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दोहा-तावत गर्जत शास्र सव, जम्डुक इव वनघाह | 
शाक्त वेदान्त हरि, यावत नादत नाहि ॥ 
जब्रतक पुरुषको ब्रह्मा्माका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तवतक पुरुषका जन्म मरण 
वंसारसे निवृत्त नहीं होता । वह अपरोक्ष ज्ञान भी मुसुक्षुजनका वेदान्तशाल्नके श्रवण मनन 
निदिघ्यासनते होवे है. इसवास्ते पुरुषको साधनचतुष्टय सपनन होकर वेदान्तशास्त्रका श्रवण अवश्य 
करना चाहिये. वेदान्तशास्रके संस्कृतमें अनेक प्रन्यहैं, जेसे शारीरकनाष्य, उपनिपदूभाष्य, 
गीतामाष्य इत्यादि, परंतु वे संस्कृतमें हैं. व्याकरण न्यायशात्ञादिकोके अध्ययन विना वे समझमें 
नहीं आते । जिन मुमुश्नुओंका संघ्कृतमें प्रवेश नहीं उनके वास्ते साधु निश्चळदासजीने उन 
बदान्तके संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसार दो प्रन्थ बनाये हैं एक _ विचारसागर ' और दूसरा यह “वृत्तिः 
माकर” हे । त्रिचारसागर बहुत सरळह मद बद्धिवाळे मुसुक्षुमा उसको पठन करसक्तह डार उन 
मंदबुद्विवाळोंके लियेही वनायाहे इसवास्त उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण और अख्याति आदि विषय 
वदत संक्षेपे निरूपण कियेहें, इसत्रास्ते उनम मुमुक्षुजनार्फ कई संदेह रहजातहें । परंतु इस 
वत्तिप्रभाकर'? ग्रन्धमें साधुनिश्चलदासजीन उन प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा अख्याति आदि पदाथाका 
वेस्तारसे निरूपण कियाहै, इसतास्ते बडे बडे संदेहं को दूर करनेबाळा यह प्रम्थहै और यही 
ग्रन्थ ब्रज्ञानद्वारा असारसंसारसे मुक्त करनेहाराहै | इसको प्रथम नारायणजी त्रिकमजीने शिळा 
अक्षरोंमें छपवाया था इसलिये उसके अक्षर सुंदर न इए और पाठकों को पढ़ने पढ़ानेमं भी 
सुलभ न हुआ। अतएव हमने श्रीयुत पं० देवचरण अत्रस्थीजीस झुद्ध कराकर प्रकाशित किया था 
सो हाथोहाथ व्रिकगया मुमुश्नुओंकी बिशेष रुचि हासेन अवकावार श्रायुत १०: नन्दळाळजी 
गा'त्रोजीसे भळीभाति शोधन कराय सपुष्ट कागजपर सुद्रितकर प्रसिद्ध कियाहे आशाह कि 
सुधुक्लुजन इसे सादर ग्रहण करेंगे || 
कवित्त-वृत्तिप्रमाकर ग्रंथ रच्योहे लालितपंथ, अतिशय बुध स्वामे निश्चळ अनूपही । 
अष्टर प्रकाश श्रम तमका करत नाश, आवार सुभाव हात आनन्द स्वरूपहा ॥ सूरदास 
तुलसीदास. केशवदास आदिभले, छ॑इनके रचवेमें अये कविभूपही । याइके समान 
भाषा ग्रथनम अथ नाइ, जासुके मननझर मट भवकूपहा ॥ १ ॥ प्रत्यक्षावुमान 
पुन शव्दमा न भान, अथापात्त अरू अनुपलाव्य प्रमानहां । प्रथम आ दूज ताज 
चतुरथ पच छठ, कमदृत इनटूऊ मनसाह आनहा ॥ सप्तमप्रकाराहून वात्तका स्वरूप 
भन्यो, अष्टम प्रकाशर्माह फलवृत्ति गानही । बुवजन द्वारे याको करत विचार जोइ, 
बुद्धिकी मंदता करेंगो सव हानही ॥२॥ 
आपका कृपामिढाषी-- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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वेङ्कटेश्वर’ स्टीस-सुद्रणाल्याध्यक्ष सुबई. 
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७५ स्वप्नमें इंद्रिय औँ अंतःकरणकू 

ज्ञनकी असाधनताकहिके स्वतः . 

अपरोक्षभात्मासे स्वप्नकी भपरोक्षता ३९३ 
७६ दृष्टिसृष्टि ओर सुष्टिदृष्टि वादका 

भेद दष्टिसष्टिवादर्मे सकल अना- 

त्माकी ज्ञातसत्ता ( साक्षीभास्यता) 

कहिके दृ्ट्िसृष्टिपदके दो अथे. ३९३ 
७७ सश्टदष्टिवाद ( व्यवहारिकपक्ष ) 

का कथन, , oe RES 
- ७८ मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्वमे शंका 

समाधान उक्त दोनू पक्षविषे 

मिथ्यापदार्थनके मिथ्यात्च धमेमें 
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= द्वेतवादिनका आदे क्षेप. | ७७७७ १7 
ह द ठर अनुपयोगके अनुवादपूवेक सिद्धां- 
७९ उक्त आक्षेपका अद्वेतदीपिकोक्त टब श्र 
समाधान, .... +. * ३९६ त निस "० कप 


८० मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्व धर्ममें प्रका- ९१ भाष्यकारोक्तिकी साधमता .... ४०३. 
| ९२ वाचस्पत्युक्त जिज्ञासाको ` साध- 


रांतरसें द्वेतवादिनका आक्षेप..... २९६ 
"नता ` 0 ०000 क 


८१ उक्त आश्षेपके उक्तही समाधानकी 
घठितता. .... .... ` .... ३९७ | ९३ विबरणकारोक्तक्मक ज्ञानको 
«साधनता IER) CEE] 


८२ भद्वैतदीपिकोक्त समाधानका स- 
ताके भेद मानें तौ संभव भ एक -| ९४ वाचस्पति औ विवरणकारके मत- 
सत्ता मानें तौ असंभव.  .... ३९७ की विछक्षणतामें शका .... ४०४ 
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pe ९५ उक्तहकाका समाधान -..= ४०५ | (० ४ अन्यग्रन्थकारकी रीतिसे संन्या- 
|! ` ९६ कोई आचार्यकी रीति वर्णमात्रके समे केवल ब्राह्मणका अधि- 
| धनका विद्याने उपयोग. .... ४०६ कार, , क्षत्रिय और वघेऱ्यका 
५ ९७ कल्पतरुकारकी रातिते सकल | संन्यासकूं छोडिके केवल ब्रहमश्रव- 
1 नित्यकमनका विद्यामें . उपयोग ४०६. णमेंअंधिकार. .... .... ४०९ 
भे ८९९८ संक्षेपशारीरिककर्ताकी रीतिं १०५ तिनसें अन्यग्रन्थकारका रीतिसें 
!' न काम्य औ नित्यसकल शुभकमेका क्षत्रिय वैरयका ब्रह्मश्रवणादि- . 
1 ' विद्यामें उपयोग ` कप कर! ककी न्याई बिदवत्संन्यासमें भी 
कव ,. ९९ संन्यासकी ` ज्ञानसाधनताविषे ` . अधिकार «०० ४०९, 
| = विचार, पापनिवृत्ति्रारा ज्ञानके . १०६ वार्तिककारके मतमें विविदिषा 
हेतु होतेत क्रमकारैकर्म औ संन्यास संन्यासमैं क्षत्रियंवैर्यका अधि 
| दोनोंकी कतेब्यता. «० ४०७ कार 1 कक 
/ € - “१०० किसी आचार्यकेमतमें संन्यास- १०७. औ कोई प्रन्थकारकी रीतिसैं 
® हू मतिबंधक पापको निइचिदवाा त्राह्मणके ज्ञानमैं संन्यासकी अपेक्षा 
. प॒ण्यकी उतत्ति श्रवणका साधनता, '' जौ क्षत्रिय वैश्यकं संन्यासमें 
कि कर १०१ विवरणंकारके मतमें संन्यासक॑ अनधिकार औ विद्योके उपयोगी 
ई- ह i a कमें अरु. वेदान्तश्रवणमैं ट 
Ea फलकी हेतुता, .... ... ” क OR ° 
| ह ` -१०२ क्षत्रिय औ कैयके संन्यात औ | 1.१८ किसी मन्थकारके मते दकू 
. ` अ्रवणमैं अधिकारका . विचार श्रवणमें अधिकार. | न 9१९१ 
| इ क्षत्रिय ओ वेर्‌यके संन्यास औँ १०९ अन्यप्रन्यकारनकी रीतिसे शूद- 
> श्रवणमें अधिकारके विचारकी कामी वेदमिन्नपुराणइतिहासा- 
 . ` प्रतिज्ञा, .... .... .... -४०८ दिरूप अध्यात्मम्रन्थनके' श्रवणा 
१०३ का ंथकारका रीतिसँ संन्या- दिकमें अधिकार, .... ..„. ? 
जो कक अधिकार रवम त्राणः = | ११६ मचुष्यमात्रकूं भक्ति औ ज्ञानका 
| अधिकार अंत्यजादिमनुष्यमा- 
Es तके तत्त्वज्ञानका अधिकार, ४१ १ 
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अनुक्रमणिका । | (१३) 


प्रसंगांक. विषय, | विषय. 





पृष्ठांक. पृष्ठांक.. 


१११ तत्त्वज्ञानमें देवीसम्पदाकूं अपे- 
क्षापरवेफ मनुष्यमांत्रकूं भगवद्भक्ति 
औँ तत्त्वज्ञानके अधिकारका 

११२ तत्त्वज्ञानतैं स्वहेतु अज्ञानकी 
निदृत्तिविषे झाका ` समाधान, 
अज्ञानके कार्य अम्तःकरणकी 
निदृत्तिरूप तत्त्वज्ञानते ताके 

कारण अज्ञानकी निवृत्तिमें शंका 

१ १ १ उक्त शकाका समाधान 


११४ अविदाठेदासंबंधी विचार औँ मनू ब्रहमज्ञानकी करणता ४१८ 
तत्त्वज्ञानसें अवियारूप उपा- १९९ जद्देतप्रन्थनका सुख्यमत (एका- 
दानके नाश इये जीवन्मुक्ति - ग्रता सहित मनकूँ सहकारिता 
विदवानूके देहके स्थितिकी शका. ४१५ औ वेदांत वाक्यरूप शाब्दकूं 

११५ उक्तरंकाका कोईक भाचार्यकी ब्रह्मज्ञानकी करणता) ..... ४१८ 
' रीतिसै समाधान. , ४१५ | १२६ रब्दर्से अपरोक्षज्ञानका उत्प- 

११६ उक्तसमाधानका असंभव. 5? त्तिमें शंकासमाधान , ४१९ - 

१ १७ अबिद्ालेशके तीन प्रकार. ” | १२७ उन्यप्रन्यकी रौतिस शब्दकू ` 

११८ प्रकृत अथेमे सवेज्ञात्ममुनिका अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता. ४२० 
Lr न 0... .... ४१६ | १९८ विषय औ ज्ञानकी अपरोक्षता- 

११९, उक्तमतका ज्ञानीके अनुभवे विषे विचार, अन्यग्रंथकारकी 
विरोधः RR 30 रातिसें ज्ञान औ विषय दोनूंसे 

१२० अविद्याकी निब्ृत्तिकालमें तत्त्व- अपरोक्षत्वव्यवहारका कथन ? 
ज्ञानकी निदृत्तिकी रीति, ....' » | १२९ उक्त अमे रंकासमाधान ४२१ 


१२१ प्रकत अर्थमे पंचपादिकाकारका 
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१२२ तत्त्वज्ञानके कारण औ सहकारी 
साधनविषे विचार, उत्तम औँ 
मध्यम अधिकारीके भेदतें तत्त्व 
ज्ञानके दो साधनोंका कथन 

१२३ उक्त दोनोंपक्षमें प्रसंख्यानकूं 
तत्त्वज्ञानकी कारणतारूप प्रमा- 
णता. प 

१२४ भामतीकारवाचस्पतिके मतमैं 
प्रसख्यानकूं मनकी सहकारिता 


१३० विषयम परोक्षत्व अपरोक्षत्वके 
«०१ ४१७ व्र 


संपादक प्रमातूचेतनके भद्‌ औ 


{ १४) 
विषय, . शृष्ठोक. 


'प्रसंगांक विषय. | प्रसंगांक. 
__ उभेद सहित विषयगत परोक्षत्व 
'अपरोक्षत्वके आधीनहीं ज्ञानके ` 
- परोक्षत्वापरोक्ष्वका निरूपण ४२२ 
"३३१ उत्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य ` 
- ब्रह्मज्ञानके अपरोक्षताकी प्रापिः 
रूपटोप. SO २० | 
१३२ उक्तदोषरँअपरोक्षताकाऽन्यल० ४२३ 
१३३ अपरोध्षज्ञानमें सवेज्ञात्ममुनिके 
मतका अनुबाद. -... ««« ४२४ 
` १३४ नेडेहीं दूषितविषयगत अपरोक्ष- 
ताके आधीन ज्ञानगतअपरोक्ष- 
ता हेया मन्नका अनुवाद .... 
१३५ अद्वेतविद्याचायेकी रीतिसें विष- 
` यगत औ ज्ञानगत अपरोक्ष- 
तवका प्रकारांतरसे कथन भौ 
दूषित उक्त मतमें दूषणान्तरका 
129: १३६ अपरोक्षके उक्त्क्षणके असम्भ- 
णक बका अनुवाद .... ..., ४२५ 
१६७ उत्तदोषसे रहित अपरोक्षकाळ० 7 | १९१ उक्तपक्षकी रीतिसे आवरण ना- . 
१३८ दत्तिरुपप्रत्यक्षज्ञानमें उक्त अपः |. शरूपबत्तिके प्रयोजनका कथन. ४३२ 
ऱ है | EE रक्षके उक्षणकी या अव्यात्ति ४२६ | १५२ द्वितीयपक्षकी रीतितैं जीबचेतनरैं . 
हिर ` उक्त अन्यापिका अद्वेतवियाचा- _ वि्रयके संबंधरूपदृत्तिके प्रयो- 
a येकी रांतिते उद्दार ..... ४२७ जनका कथन. .... .... 5 
Fo १४० ऊ उक्तपश्षमे पक्षं शंका ....  .... ? १५३ अंतःकरंणविरिष्टचितनजीवहै या 


१४९ उक्तशंकाका . समाधान... 
१४४ शब्दसें अपरोक्षंज्ञानकी उत्पत्तिमें 
कथनकिये तीनमतविषे प्रथममतकी 
समीचीनता. .... -... ४२९ 
१४५ वृत्तिके प्रयोजनका कथन प्रंथके 
आरंममैं उक्ततीन प्ररनोंका और 
तिनमैं कथनकिये दोनूंके उत्तरका 
अनुवादः 557 2०23 `... 
१४६ वृत्तिके प्रयोजनसंत्रंधीततीयप्र- 
इनके उत्तरका आरंभ, .... ४३० 
१४७ वृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमैं जा- _ 
प्रतूका लक्षण. .... .... ,, ` 
१४८ काइईग्रंथकारकी रीतिसें आवरणका 
अभिभवदृत्तिका प्रयोजन, -..- ;, 
१४९ समष्टि अज्ञानकूं जीवकी उपा- 
धिकताके पक्षमें ब्रह्म वाईश्वर वा 
जीवचतनके सेंबंधर्स आवरणके 
अभिमवका असंभव, .... ४३१ 
1१५० यापक्षमें अपरोक्षइत्तित वा अ= ` 
` परोक्ष बृत्तिविरिष्टचतनसे आवः 
रणके अभिभवका संभव. .... ,, | 
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ग्रसंगांक. विषय, 
१५४ उक्त दोन पक्षनकी विलक्षणता 
१९५ मतमभेदसे संबंधमें विळक्षणताके 

कथनको असंगततां, 


१९६ च्यारेचेतनके कथनपूर्वकउक्त . 
क ०० ४३४ 


अथेकी सिद्धि. 
१९७ जाग्रतमें होनेवाळी वृत्तिके अनु- 

वाद पूवेक स्वप्नावस्थाका 
१५८ सुषु्ति अवस्थाका . लक्षण. 
१५९ सुषत्तिसबन्धी अथैका कथन 
१६० उक्त अवस्थामेदकूं वृत्तिकी 

अधीनता. 
१६१ दृत्तिके प्रयोजनका 


कथन. 


8 २१ 


१६२ कल्पितकी निवृत्तिविषे विचार _ 


` कल्पितकी निदृत्तिकूं अधिष्ठानः 
रूपतापूवेकमोक्षमें द्वेतापत्तिदोषके 
कथनको अयुक्तता. .... 

१६३ न्यायमकरदकारोक्त अधिष्ठान 
रूप कल्पितकी निदृत्तिपक्षमें 
दूषण 5७+ - (0. 

१६४ न्यायमकरंदकारकी रीतिं अ- 
धिष्ठानसें मिनकल्फ्तिकी निदृ- 
त्तिका निरूपण. .... ,... 


४९८ 


१६८ न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधि- 


अनुक्रमणिका । ( १५ ) 
पृष्ठांक. | प्रसंगांक, विषय, | पृष्ठांक, 
४३३ | १६५ न्यायमफरंदकारकी रीतिस क- 


ल्पितनिदृत्तिके. स्वरूपनिर्णयवा- 
स्ते अनेकविकल्पनका लेख. 
१६६ न्यायमकरंदकारकी रीतिसें उक्त 
च्यारिप्रकारस विलक्षण औँ 
ब्रह्मसें भिन्नपंचमप्रकाररूपकल्पि- 
तकी निवृत्तिका स्वरूप .... ४४० 
१६७ न्यायमकरदकारके मतकी अस- 
मीचीनता. ० 
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दोहा ॥ 
प्रिय सिंधुमें, नाम रूप जंजाळ ॥ 


लखितिहि आत्मस्वरूप निज; हैं तत्काल निहाल ॥ १ ॥ 
_ बृत्तिकेसामान्य लक्षण और भेद ॥ ३॥ 
अहे नझारिमि था वृत्तिस कार्थसहित अज्ञानकी निवृत्ति और पर- 
मानंदकी मापि होगेहै, । यह वेदांतका सिद्धांतहै । तहां यह जिज्ञासा 


होवैहै वृत्ति किसके 


कहेहे औ बृत्तिका कारण कौनहै और वृत्ति- 


का प्रयोजन कोनहे, याते वृत्तप्रभाकर नाम ग्रंथ लिखेंहें । अंत: करणका 
और अज्ञानक्ष जो पारेणाम सो वृत्ति कहियेहे ॥ ययपि कोधसुसादिक- 
भी अतःकरणके पारिणामहैँ ॥ और.आकाशादिक अज्ञानके पारिणाम ._ 


हँ तिनकूं वृत्ति नहीं 


कहें । तथापि विषयका प्रकाशक जो अंतःकर- 


“>> णका ओर अञ्ञानकां पारेणाम सो बृत्ति कहियेहे । कोध सुसादिरूप 


. काम, तृप्ति, कोष, क्ष 


-7“ जो अंतःकरणके परिणाम तिनतें किसी पदार्थका प्रकाश होगे नहीं. 
~ पैसेही आकाशादिकमी नहीं प्रकाश होगे ॥ याते वृत्ति नहीं कित ज्ञान- 
“„ रूप परिणामे प्रकाश हेवेहे ताहीको वृत्ति कहेहें । ययि सुख, दुःख ` 


मा, बति, अञ्चति छजना और भयादिक जितंने अंतः 


करणके परिणाम हे तिन सरकू अगेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसे व्यवहार 
लिखा हे । तथापि तस्वानुसंधान अदवेत कौस्तुभादिक अंथनमैं प्रकाशक 
पारेणामही वृत्ति कहाहे । याते माया और अंतःकरणका ज्ञानरूप 


पारेणामही वृत्ति 


' वृत्तिज्ञान दो प्रका 





शब्दका अद्वेतमत्मे पारिभाषिक अर्थहै । सो 
रका है एक भमारुप और दूसरा . अभमारूप है। ` 


Fi (२९) वृत्तिभाकर।. . [| | 
` अमाणजन्य ज्ञानको प्रमा कडे तासे भिज्षको अप्रमा कहै ॥ प्रमाज्ञान 
' यथार्थही होवैहै ॥ औ अप्रमा ज्ञान दो प्रकारकाहे ॥ एक यथार्थहै ॥ 
और दुसरा महे ॥ दोषजन्यको श्रम कहुँ ॥ और दोषजन्य न्‌ होवै 
ङ्त इंद्रिय अनुमानादि प्रमाणत अथवा और किसी कारण होवे सो | 
यथार्थ कहिगेहै ॥ जैसे शुक्तिमें रंजतका ज्ञान साइश्य दोषजन्यह | 
याते भम है । मिभीमे कटुताका ज्ञान पित्तदोषजन्यहै ॥ चरमे लघुताका 
- ज्ञान और अनेक वृक्षामें एकताका ज्ञान दृरतारूप दोषजन्य है यातं 
भरम है। औ बिचारसागरमें .दोषको अध्यासकी हेतुता खंडन करीहै॥ 
ताका यह अभिम्रायहै ॥ भमाता प्रमाण भमेयके . तीनि दोष अध्यास्‌- ` 
के हेतु नहीँ कोई दोष' होगे तो अध्यास होतेहे ॥ ओर सवे दोषके 
` अभावतें जो अध्यास कहाहै सो प्रोढिबादसे कहाहै। जहां और कोई | 
दोष न होगे तो अवियाही दोषह याते दोषजन्यको भ्रम कहेंहे । | 
और स्मृति ज्ञान सुख दुःखका प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वरवृत्ति ज्ञान दो- 
षजन्य नहीं याते भ्रम नहीं और प्रमाणजन्य नहीं याते भ्रमा नहीं किंतु 
) ज्रम प्रमातें विलक्षणहै परंतु यथाथहै काहेतै जा ज्ञानके विषयका 
/ संसारदशा में बाध न होवै सो यथार्थ कहियेहे ॥ 
` स्मृतिज्ञानका हेतु सेस्कारदवारा पूर्वे अनुभव है ॥ जहां यथाथ अनुभवे 
स्मृति होगे वहां स्मृति यथार्थ ॥ . औ क्मरूप अनुभवके 'संस्कारी ` 


छः ~ e 


` स्मृति होवे सो अयथार्थ हे ॥ 


| 


4 





, _ धर्मादिक निमित्तसे अनुकूल प्रतिकूल पदार्थके संबंध होतेते अंतः- | 
 करणक्े सत्वगुणका ओ रजोगुणका पारेणामरूप सुख दुःख हो. 
इहे ॥ जो सुस दुःखका निमिततहै॥ ताही निमित्तसे सुख दुःखको बि- 

9 i बय्‌ करनेवाली अंतः करणकी वृत्ति होवेहे ॥ ता वृत्ति में आरूढ साक्षी | 
सुख दुःसक्‌ं प्रकाशेहे ॥ सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति | 
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', अमाणजन्य नहीँ ॥ याते प्रमा नहीं ॥ 






र देवक ज्ञान इच्छामयत्न न्यायमते तो नित्यंहे. पातु | 
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र वृत्तिमाकर। (३) 


रतिम ईश्वरके ज्ञानादिकनकी उत्पत्ति कहीहै ॥ याते नित्य नहीं किंतु ' 
प्राणियोंके कमैनके अनुसार सृष्टिके आदिकालमे सर्व पदार्थको विषय 
करनेवाछा इश्वरका ज्ञान उपजेहै ॥ सो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ वतमान | 
सकळ पदार्थनके सामान्य विशेष भावको विषय करैहै ॥ और प्रढय- 
पेत स्थायीहै ॥ याते एक औ निस्य कहेंहें ॥ तेसै इच्छा ओ प्र- 
यत्नभी उत्पत्तिवाळेहैं ओ स्थायीहैँ ॥ याते प्रयपर्यंत एक एक व्यक्तिह ॥ 
याके विषय ऐसी शका करें ॥ ईश्वरकी इच्छा प्रळयपर्यंत स्थायी होवै 
तौ वर्षां आतप शीत ईश्वरक्ी इच्छातें होवैहैं ॥ याते. प्रलयपर्यंत वर्षी 
तथा आतप वा शीत हुवा चाहिये सो शक्रा बने नहीं ॥ काहेते ॥ 
इेश्वरकी इच्छा व्यक्ति नाना होवें ओ नित्यहोवैं तब यह दोष होवै सो 
देश्वरकी प्रकयपेत स्थायी इच्छाव्यक्ति नाना नहीं कितु एक है ता 
एक इच्छात सारे पदार्थं जिस रीतिसे विषय करेहे उस रीतिस्ते होवैहें ॥ 
इतने काळ वर्षा होवै इतने काळ शीत होवै इतने काल आतप 
होवै इस रीतिसे इेश्वरकी इच्छा पदार्थनकूं विषय करेहै ॥ बाते सारे 
पदार्थ किसी कालम होवेहें ॥ प्रखयपर्यंत स्थायी इच्छा एक हे ॥ या पक्षमे 
दोष नही ॥ श्रतिमे ज्ञान इच्छाङतिकी उत्पत्ति कहीहे ॥ याते ज्ञाना- 
दिक उत्पत्तिवालेहै ॥ ओ आकाशकी नाई महाफ्र्छयपर्येत स्थायीहेँ 
ओ ईश्वरके ज्ञानके प्रपंच स्थितिकालमें अनंतवार उत्पत्ति नाश माने. 
ताको यह पूछे हे इश्वरमे कोई एक ज्ञानव्यक्ति प्रपंची स्थितिकाळ- 
. में सदा बनी रहेहे ॥ अथवा प्रपंच होतें किसी कालमें ज्ञानहीन इश्वर 
रहैहै ॥ जो ऐसे कहै ज्ञानहीन ईश्वर किसी कालमें रहैहै ॥ तौ उस का- 
लगे ईश्वर अज्ञ होवैगा ॥ और जो ऐसे कहे कोई ज्ञानव्यक्ति ईश्वरे 
सदा रहैहे ॥ तो अनत ज्ञानकी अनंत उसत्ति अनंत नाश मानने निष्फळ 
है॥ एकही ज्ञान सृष्टिके आदिकालमें उन्न हुवा महाप्रलयपर्यंत 


स्थायी है ॥ सो इश्वरके ज्ञान इच्छाङति विसंवादी नहीं किन्तु संवादी हैं 
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जं  निष्फढप्रवृत्तिके जनक ज्ञानादिक विसंवादि क 


ह ह संवादी कहियेहें ॥ जीवके ज्ञान इच्छाङति संवादि औ विसंवादि भेदसे - 
दो प्रकारकेहै ॥ ईश्वरके ज्ञान इच्छाकृति निष्फळ भवृत्तिके जनक 
. नहीं॥ यातं विसंवादी नही कितु संवादीहे । विसंवादी ज्ञानको भरम कहद ॥ 


' मवादीकों यथाथ कहेहे.॥ प्रमाणजन्य यथार्थं ज्ञारको प्रमा हैं ॥ . 
. जैसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरुपहै ॥ पैसेही इश्वरका ज्ञान 
. मायाकी वृत्तिरुपहे ॥ जीवनके अदृष्टजन्यहे भ्रमाणजन्य नहीं ॥ यात 
प्रमान ॥ दोषजन्य नहीं ॥ ओ निष्फल्प्रवृत्तिका जनक नहीं ॥ याते 
_ अ्रममी नहीं ॥ किंतु यथाथ हैं ॥ प्रमाणजन्य ज्ञानके प्रमा कहुँ ॥ 
| प्रमाणके भेदा कथन ॥ २॥ 
| ` प्रमाणक बट भेदह प्रत्यक्ष १ अनुमान २ शब्द्‌ ३ उपमान 8 अर्था- 
| ` पृत्ति ५ अनुपलब्धि ६ ॥ प्रतयक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष" . 
. ग्रमाण कहियेहे ॥ अनुमितिप्रमाके करणको अनुमानप्रमाण कर्हे ॥ 
लू )  शाद्दी प्रमाके करणको शब्दप्रमाण कहेहें ॥ उपमितिप्रमाके करणको 
.. उपमानप्रमाण कहेंदे ॥ अथोपत्तिपमाके करणको अर्थापत्तिप्रमाण 
` कहहे॥ अभावप्रमाके करणको अनुपलब्धिप्रमाण कहुँ ॥ प्रत्यक्ष ओ. 
& `. अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाके एकही नामहे । भटके मतमें षटू रमाण .. 
` मानेह॥ओ वेदांतग्रेथनमेंभी पट्ममाणही ठिखेहें। सथपि सूत्रकार भाष्य- | 
 कारनेप्रमाणसंख्या नहीं लिखी तथापि सिद्धांत अविरोधी जो भट्टका | 
. ` मृतहे ताको अद्वैतवादमे मानें ॥ याते. वेदांतपारेभाषादिक ग्रेथनमें . 
बट्‌ प्रमाणही लिखे ॥ र ह 
. _ ` करणकालक्षण॥३॥ ब 
3 ता 11 शास चारे प्रमाण मानेहें अर्थापत्ति .औ अनुपठब्धिको । 
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वृत्तिप्रभाकर । (५) 


इद्रियनको प्रत्यक्षप्रमाण कहै । ब्यापारवाला जो असाधारण कार होवै 
सो करण कहियेहे। ईश्वर औ ताके ज्ञान इच्छा कति दिशा काळ अह मा 
गाव प्रतिबंधकामाव ये नेव साधारण कारणें ॥ इनस भिन्न.जो कारण 
सो असाधारण कारण कहिपेहे॥ असाधारण कारणमी दो प्रकारको 
होगे है ॥ एकतो व्यापरवाला होवैहै दूसरा ब्यापररहित होवै ॥ कारणें 


` उपजिके कार्यको उपजावै सो व्यापार कहियेहे ॥ जैसे कपाळ वटका कारण 


हे औ दोकपा्ोंका संयोगमी घरका कारणहै ॥ तहां कपालकी कारणतार्ष . 
संयोग व्यापारहे ॥ काहे कपाळसंयोग कपाठतै उपजेहे ओ कपाठके. 
कार्य घटको उपजावेहे ॥ याते संयोगरूप व्यापाराला कारण कपालहै ॥ 
औ जो कार्यको किसी द्वारा उफ्जायै नहीं किए आपहीं उपजावै सो 
व्यापरहीन कारण #हियेहै। इथर आदि जो नव साधारण कारण तिनस 
भिन्न व्यापारवाळ, कारण करण कहियेहै ऐसा कपाळहै ॥ याते बरका 
कृपाल करण कहिपेहे ॥ औ कपालका संयोग असाधारण तो 
है व्यापारवाळा नहीं ॥ याते. करण नही कहियेहे ॥ केवळ घटका 
कारणही कहियेहै ॥ 3 
प्रत्यक्षप्रमाणके भेदको कथन ॥ ४ \। 
तेते प्त्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय करणहँ ॥ काहेतै नेत्रादिक ईडः . 
यनका. अपने अपने विषयतें संबंध नहीं होवै तो भत्यक्ष भमा 
होवै नहीं इंद्रिय विषयका संबध होने तब होरैहै ॥ याते इंद्रिय 
विषयका संबंध इंद्रिये उपजिके प्रसयक्षप्रमाको उपजावैहे ॥ सो 
व्यापार । संबेधरूप व्यापारवाछे पत्यक्षशमाके असाधारण कारण 
इंडियहै याते इद्रियनको प्रत्यक्षप्रमाण कहैं ॥ इद्रियजन्य यथाथ 


` ज्ञानको न्यायमतमे प्रत्यक्षप्रमा कहैं ॥ पत्यक्षभमाके करण इंशिय 


ब्‌ हैं यतँ प्रत्यक्षप्रमाके पट्‌ भेद हें ॥ भोत्र १ त्वकू २ नेत्र ३ रसत 
9 घाण ५ मन दये षट्‌ इंहरियहें ॥ शोतरजन्य यथाथ ज्ञान ओजप्रमा 
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. कहियेहे ॥ १ ॥ तक्इंद्रियजन्य यथाथैज्ञान त्वाचप्रमा कहियेहे ॥ २ ॥ 
fs नेतद्रियजन्य यथार्थज्ञान चाक्षुषप्रमा कहियेहे ॥ ३ ॥ रसनइंद्रिय- 
' जन्य यथाथज्ञान रासनप्रमा कहियेहै ॥ ४ ॥ घाणईंदियजन्य यथार्थः 
। 

; 


| ` ज्ञान घ्राणजप्रमा कहियेहे ॥ ५ ॥ मनइंद्रियजन्य यथार्थज्ञान मानसः 
' प्रमा कहियेहे ॥ ६ ॥ न्यायमते शुक्तिरेजतादिक म्रमभी इंवरियज--. 
' न्यहे ॥ परंतु केवळ इद्रियजन्य नही; किंतु दोषसेहित इंद्रियजन्यहे । - 
' विवादी यथार्थं नहीं याते शुक्तिमें रजतका ज्ञान चाक्षुष ज्ञान तो हैः. 
` चापमा नही ॥ ऐसेही अन्य इंद्रियतेभी जो घम होवै सो प्रमा नहीं ॥ 
' ` ग्रत्यक्षममाके श्रोत्रजप्रमाका निरूपणं ॥ ६ ॥ 

|... ओनईंदियतें शब्दका ज्ञान होवेहे ॥ और शब्दे जो शब्दत्व जाति | 
| ` पाकाभी ज्ञान होवेहे ॥ तैसें शब्दत्वके व्यापकत्वादिकनका औ 
| ` वार्वादिकनका ज्ञान होते ॥ तैसें शब्दाभाव औ- शब्द 
तारऱ्वादिकनके अभावका ज्ञान होवैहे ॥ जाका शत्रईदरियस 
तह तालि भोका सब कहा चाहिये ॥ प 
पेब कहियेहे,॥ न्यायमते चार इंद्रिय तो वायु अग्नि जळ पृथिवीते 
) ⁄  अमसे उपजेहे ॥ ओ शोज मन नित्यहैं ॥ कर्णगोलकमें स्थित आकाश-. 

| ' ` की भोत्र कहेहें ॥ जैसे वायु आदिकनतें त्वक्‌ आदिक इंद्रिय उपजेहें.. . 
` त आकारते थोर उपजेहे यह नैयायिक नही मानें ॥ किंतु कर्णणे 
` सोनार ताहीको शोज केरे ॥ मो. गुणक गणीत समानच 


ATT 





7 ल। अ शाह काः T he + 
हेट ॥ शब्द आकाशका गुणहे ॥ याते आकाशरूप भोजसे शब्दका. . 


. समवायसंबंघहे ॥ यथपि भेरीआदिक ` देशे जो आकाश ताम शब्दः 
` नेहे औ कणं आ आकाशको भरोत्र कहेहें ॥ यातं मेरी आदिक. 
र उपहित. आकाश शब्दका संबंधहे; कणेउपहित आकाशमै नही ॥ . 
उ कथापि मेरी कच र दंडके संयोगतँ भेरीउपहित आकाशमै शब्द उपजैहै॥ : 
`" केणउपहित आकाशते संबंध नहीं _॥ याते प्रत्यक्ष होवै नहीं ॥! 
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परंतु ता शब्दसे और शब्द दश दिशा. उपहित आकाशम उपदे तिनर्ते 


और उपनैंहँ ॥ कणउपहित आकाशमै जो शब्द उपजेह ॥ वाका 


प्रत्यक्ष ज्ञान हबे औरका नहीं ॥ शब्दकी प्रस्यक्षपमा फ ॥- श्ोत्नईदिय.. | 
करणहै ॥ औ त्वाच आदिक प्रत्यक्ष्ञानमें तो सारे विषयनका इद्रियनसै 
संबंधही व्यापार हे औ शत्रम्रमामे विषयसे इंड्रियका ब्यागा सबंध बने 
नहीं ॥ काहेते और स्थानोमे बिषयनका इंद्रियनत संयोग संबंध है ॥ गौः 
शब्दका शोत्रसे समवायसबंध हे ॥ न्यायमतमें संयोग जन्य हे समवाय 
नित्पहै ॥ त्वक्‌आदिक इंद्रियतका घटादिकमतै संयोग संबंध त्वकूआदिक 


अ 


इद्रियनत उपजेहे ॥ औ. माको उपजाबैहै ॥ याते १ पापारहे तैसे. 


शब्दका ओजतसे समवायसबंध शोत्रजन्य नहीं ॥ याते व्यापार 
` बने नहीं ॥ किंतु ओत्रमनका संसोग व्यापार है । संयोग दोके आश्रित 


होवैहे ॥ जिनके आशित संयोग होवेहे सो दोनों सेयोगके उपादान | 
कारण होने ॥ शोत्रमनके संयोगके उपादान कारण शोत मन दोनाहे ॥ 
याँ श्रोत्रमनका . संयोग ओोत्रजन्यहै; ओ भोत्रजन्य ज्ञानका जण 
कहे ॥ याते व्यापारहै ॥ क | 

` याके विये ऐसी शका होवैहे ॥ शोत्रमनका संयोग शोत्रजन्य तो है ॥ 


परंतु ओत्रजन्यप्रमाका जनक किंस रीतिसेहै ॥ 
_ ताका यह समाधानहैः-आत्ममनका संयोग तो सर्वज्ञानका साधारण 


` कारणहे ॥ याते ज्ञानकी सामान्य सामग्री आत्ममनका संयोगह ॥ औ 


प्रत्यक्षआदिक ज्ञानकी विशेष सामग्री इंश्रियादिकहे ॥ याते श्रोवजन्य 


रष ज्ञानके पूर्वमी आत्ममनका संयोग होवैह तैसे मनका औ शोत्रका 
संयोग होवैहे ॥ मनका औ शोत्रका संयोग हुये बिना शोनरजन्य ज्ञान 
'होवे नहीं काहेत अनेक इंद्रियनका अपने अपने बिषयनते एक काठे 


संबंध हुये भी एककामे तिन सवे विषयनके इरित ज्ञान होते नहीं ॥ ` 
ताके विषै यह हेतुहै ॥ मनके संयोगवाले इह्रियका विषयत संबंध 
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हारै तब ज्ञान होवेहे ॥ मनसे असंयुक्त इंद्रियका.अपने विषयके साथ 


` संबंव हुयेभी ज्ञान होवे नहीं॥ न्यायमतमें परम अणु सन है ॥ 
याते एक कालमें अनेक इंद्रियनतं मनका संयोग संभवे नहीं ॥ 
` इपतहेत्ते अनेक विषयनका अनेक इंद्रियनतैं एक कालमें ज्ञान होने 
"नही ॥ जो ज्ञानका हेतु इंद्रियमनका संयोग नहीं होगे तो एककालमे 


अनेक इंद्रियनका विषयनतें संबंध हुये एककालमें अनेक ज्ञान इये 
` चाहिये ॥ इस रीतिसे चश्चरादि इंड्ियनका मनसे संयोग चाक्षषादि 
. ज्ञानका असाधारण कारणहे ॥ लाचज्ञानमें तवकूमनका संयोग कारण 
` है ॥ ओ रासनज्ञानमें रसनामनका संयोग कारणहे तैसे चाक्षुष ज्ञानम 
ह े्मनका संयोग कारणहे ॥ औं घाणजज्ञानविषै भ्राणमनका संयोग 
 कारणह भोत्रज ज्ञानें श्रोत्रमतका संयोग कारणहे ॥ इस रीतिसे 
` ओजमनका संयोग भोजसे उपजिके भरोत्रज ज्ञानका जनकहे ॥ याते 
' व्यापार है ॥ आत्ममनका संयोग सर्वज्ञानमें हेतुहै ॥ यात पहले 
` आत्ममनका संयोग होवे तिसते अनेतर जो इंद्रियजन्य ज्ञान उपजैगा 
ता इयते आतसंयुक्त मनका संयोग होवैहे ॥ फोरे मनसंयुक्त इंडियका 
विषय संबंध होतै तब बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहे ॥ इंडिय विषयके 
संबंध बिना बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं ॥ . कर | 
विषयका इंद्रियसे संबंध अनेक मकारकाहे ॥ जहांशब्दका श्रोत्रसे प्रत्यक्ष 
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` ज्ञान होने तहा केवळ शब्दही शोतरजन्य ज्ञानका विषय नहीहै ॥ कितुशब्द्के ; 


` शब्दत्वादिकमी ता ज्ञानके विषयहे ॥ शब्दका तो भो सप्वायपंबंध 
ररे बम जो शब्दत्वादिक तिने शोत्रका समवेत समवायसंबध ` 
है पाई की नाई जातिका अपने आशय समवाय संबंध 
वय लो है. जातिका शब्दर्म समवाय संबंपहै ॥ समवाय- 
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होनेतें थोत्रा शब्दत्वसे समवेत समवाय संबंध है ॥ पैसै भोत्रम शब्दः 
की प्रतीति नही होवै तब शब्दामावका प्रत्यक्ष होवैहै ॥ तहां शब्दाभाव- 
का शोत्रसे विशेषणता संबंध है ॥ जिस अधिकरणमे पदाथेका अभाव 
होगे तिस अधिकरणमें पदार्थके अभावका विशेषणता संबंध कहियेहे ॥ 
` जैसें वायुमें रूप नहोहे ॥ याते वायुर्मे रूपाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ 
जहां प्रथिवीमे घट नहाहे तहां पृथिवीम घटाभावका विशेषणता संबंध हे 
इस रीतिसे शब्दशून्य भोत्रमें शब्शभावका विशेषणता संबंध है ॥ याते 
भोरे शब्दाभावका विशेषणता संबंध शब्दाभावके प्रत्यक्ष ज्ञानका हेतुहे 


NN ०-० र जस्त क्र ° 
जैसे ओत्रसे कक़ारादिक शब्दका प्रत्यक्ष होवै ॥ तहा समवायसेबंधहै 


तैसे ककरादिकनमैं कत्वादिक जो जाति तिनका समबेतसमवाय संबधसे . 
प्रत्यक्ष होवर ॥ औ शोत्रमें शब्दाभावका विशेषणतासंबंधसे भत्यक्ष 
हो ॥ तैसें ओत्रसमवेत ककारमे खत्वाभावका भत्यक्ष होैहै ॥ वहां 
ओत्रका खत्वामावसे समवेत विशेषणता संबंध है ॥ काहेते शोत्र में 
समवेत कहिये समवाय संबंधसे रहै ॥ जो ककारतामे खत्वाभावका 
_बिशेषणता. संबंधहै । इसते आदि लेके अभावके भर्यक्षमे ओत्रसे अनेक 
संबंधहें ॥ परंतु विशेषणतापना सवे अभावनके संबंधनमेहे । याते. अभावक्े 
प्रत्यक्ष ओत्रका एकही - विशेषणता संबंधहै ॥. इस रीतिसे शरोतरजन्य 
` बमाके हेतु तीन सवेष ॥ शब्दके ज्ञानका हेत सवाय सँबेधहै ॥ ओ 
शब्दके धर्म शम्दखकत्वादिकनके ज्ञानका हेत समवेत समवाय संबध है 
औ अभावके थोजजन्य ज्ञानविषैं विशेषणता संबंध है ॥ सो विशेषण- 
“ता तानाकारकी है ॥ शब्दाभावके परत्यक्षमे शुद्ध विशेषणता संबेषहै ॥ 
ककारंविषे खत्वाभावके प्रत्यक्षमं समवेत विशेषणता है ॥ विशेषणता | 
संबंदके अनंत भेदहे तोती विशेषणतापना सारेहै याते विशेषणता एकही. 
` कहियेहे ॥ शब्दके दो भेद हैं ॥ एक तो भेरी आदिक देशम ध्दनिरूप 
शब्द होवेहे । ओ दूसरा केठादिक देशे वायुके संयोगते वर्णरूप शब्द 


र्ड . (१० ) | वृत्तिप्रभाकर । 9 ती 
. होवैहे ॥ ओत्रईंशियते दोनों प्रकारके शब्दका प्रत्यक्ष होवेहे । औ वरूप ` 
____ शुब्दमें जो कत्वादिक जातिहें तिन्हका जेते समवेत समवाय संबंधसे 
` मत्यक्ष होवेहे । तेतं ध्वनिरूप शब्दे जो तारत्वमंदत्वादिक धर्मे । तिन्ह- 
` काभी ओत्रसे प्रत्यक्ष होवेहे । परंतु कत्वादिक तो वर्णनके धर्म जातिरूप 
हैं ॥ यातं कत्वादिकनका ककारादिरूप शब्दं समवाय. संबंधहे ॥ औ 
ध्वनि शब्दके तारत्वादिक धर्म जातिरूप नहीं न्यायमते उपा विरूप 
हे ॥ याते  तारत्वादिकनका ध्वनिरूप शब्दे समवाय संबंध नहीं 
' स्वरूपसंबंध हे ॥ काहेतै न्याय मतमैं जातिरुपपर्मका गुणका क्रिया- 
का अपने आश्रयमें समवायसंबंध कहेहे ॥ जातिगुणकियासैं भिन्न 
कूं उपाधि कहें ॥ उपाधिका औ अभावका जो अपने आश्रयते संबंध 
` “हे स्वरूपसंबंघ कहेहें ॥ स्वरूपकूही विशेषणता कहेहे ॥ याते 
जाति भिन्न जो तारतादिक धर्म तिन्हका ध्वनिरूप शब्द स्वरूपसं 
` चह ॥ ताहीङ विरोषणता कहेहें ॥ याते भोत्रमें समवेत जो ध्वनि तामे 
- "रते भदत्वका विशेषणता संबंध होनेतें शोत्रका औ तारत्व मदत्वका 
` ओत्रसमवेतविशेषणता संबंध है इस रीतिसे भोत्रइंदिय शरोजत्यक्षम 
माका करणहे ॥ शोत्रमनका संयोग व्यापारहे शब्दादिकनका प्रत्यक्षप्र- 
 मारपज्ञान फलहे ॥ ` | RF A 
मत्यषममाके भेद साचप्रमाका निरूपण ॥ ६ ॥ . 
लक्‌ इद्वत स्पशेका ज्ञान होवेह तथा स्परीके आशयका ज्ञान | 
_ हषिहि॥ ओ स्पर्शके आश्रित जो स्पर्शल जाति ताका औ स्परशीभांव- . 
` 7 वी लक इंद्ियत प्रत्यक्ष होवैहे ॥ काहेते जा. इद्रियते जिस. पदार्थका 
जे जान हाव री अभावका ओ ता पदाथकी जातिका तिस इंड्रिय- 
७४. होत होने ॥ परथिवी जळ तेज इन तीन इव्यंनका वकूइद्वियते 
ह ॥ ताका ज्ञान होते नहीं ॥ काहे परयक् 
११ मयक्षयोगयस्पश जा ने दोनू होये ताः न्यक लाचम- 
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ृत्तिप्रभाकर । (११) 


त्यक्ष होवेहे ॥ वायुमें स्पशी तो है रूप नहीं ॥ याते वायुका ल्वाचप्रत्यक्ष 
होवै नहीं ॥ वायुकें र्पशका लक इंडरियतें भरत्यक्ष होवेहे ॥ स्पशके 
प्रत्यक्ष वायुका अनुमितिज्ञान होवैहे ॥ 0-3 

पीमांसाके मतमें वायुका प्रत्यक्ष होबैहै ॥ ताका यह अभिप्रायह ॥' 
प्रत्यंक्षयोग्य स्पर्श जा इब्यमें होवै ता द्रव्यका त्वाचपत्यक्ष होवैहै ॥ तवक, 
इंद्रियजन्य द्व्यके प्रत्यक्षे रुपकी अपेक्षा नहीं केवळ स्पशेकी अपेक्ष 
हे ॥ जेते दव्यके चाक्षषगत्यक्षमें उद्धतरूपकी अपेक्षा है स्परकी नही ॥ 
काहेतें ॥ जो इव्यके चाक्षष प्रत्यक्षम उद्भूतस्पशकी अपेक्षा होवे तो दीपकीः . 
तथा चेहकी प्रभामें उद्धृत रपशहै नही ताका चाश्ष प्रत्यक्ष नहीं होवेगा । ८ 
और होवैहै ॥ और कैंणुकम स्पशे तो है उद्ूतस्पर्श नहीहे ॥ यात अ 
त्वाचप्रत्यक्ष होगे नहीं केवळ चाश्षुषप्र्यक्ष होवेहे ॥ याते. केवळ उद्धूतरू- 
पवाळे इव्यका चाक्षपप्रत्यक्ष होवेहे ॥ तेसेँ केवळ उद्भतस्पशवाळे इव्पका 
ताच प्रत्यक्ष होतेहे ॥ वायुम रुपतो नहींहै उड्ूतस्पर्हे ॥ याते चाक्षषमत्यक्ष 
तो वायुका नहीं होवै ॥ त्वाचभत्यक्ष होैहै ॥ और सवे छोकनकू ऐसा 


क्स 


अनुभव होवैहे ॥ वायुका मेरे लचासें प्रत्यक्ष होवैहे ॥ यात वायुकाबी 


त्वकडंद्रियते प्रत्यक्षहोवे हे ॥ यह मीमांसाका मंतहे ॥ 

प्रंतु ॥ न्यायसिद्धांतमे वायुप्रत्यक्ष नही ॥ एथिवी जळ तेजमेभी . 
जहां उद्धतरूप ओ उद्धृतरपराह ताका ताचपत्यक्ष होवेहे ॥ औरका . 
नही प्रत्यक्ष योग्य जो रूप औ स्पश सो उद्धृत कहिगेहे ॥ जेर घाण 
रसन नेत्रम रूप औ स्पशी दोनूह ॥ परंतु उद्भृत नहीं ॥ याते पृथिवी जळ 
तेजरूपबी तिन इंश्रियनका लाचपरत्यक्ष औ चाक्षपप्रत्यक्ष होगे नही ॥ 
` औ झरोखेंमे जो परम सूक्ष्म रज प्रतीति होवै सो अणुकह्प पुथिवीहे 
ताने उद्धतरुपहे ॥ याते अणुकका चाक्षपप्त्यक्ष तो होवेहे ॥ उद्गत 
तैं लाचप्रत्यक्ष होवै नही। । अणुकर्म स्पशुंबी हे । परंतु 
` सो स्पश उक्त नहीं ॥ वायु उसपर तो है रूप नहीं ॥ यातं 
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(१२) ृत्तिप्रभाकर । 


 इव्यके चाश्चुषमतयश्षमै उद्धतरुप हेतुहे ॥ ओ द्रव्यके त्वाच भत्यक्षमें उ- 
 द्वतरूप ओ उद्धतस्परी दोन हेतुहँ ॥ जा डव्यमे उद्धृतरूप ओ उत 
स्रो होगें ताकाही त्वाचमत्यक्ष होवेहे ॥ जा द्रब्यका त्वाचप्रत्यक्ष 
._ होते ता दव्यकी प्रत्यक्षयोग्य जातिका बी. ल्वाचत्रत्यक्ष होषैहे ॥ ` जैसे 
` रङ्गा त्वाचमत्यक्ष होवै तहां घटमें प्रत्यक्षपोग्य जाति घटत्वहे ताकानी 
 -चाचमत्यक्ष होवेहे ॥ तेसे इव्य में जो स्परी संख्या पारिमाण संयोग वि- 
: भागादिके योग्यगुण तिन्हका ओ स्पशीदिकतमें स्पर्शत्वादिक जाति 
` 'तिनकाबी लाचप्रत्यक्ष होवेहे ॥ ओ कोमल द्रव्यमें कठिन स्परीका अभाव 
शीतल जलमें उष्णस्पशका अभावहे ताकाबी त्वाचप्रत्यक्ष होवै हे तहां धर 
` आदिक इष्यते इंद्रियका संयोग संबेधहै। क्रियाजन्य संयोग होवैहैं॥ औ दो 
__ दव्वका संयोग होवेहे ॥ तवकूरद्रिय वायुके परमाणजन्यहै ।। याते. वा- 
. युरूप इव्यहे घटबी पृथिवीहूप्‌ इव्यहे । कहूँ तो त्वक्‌ इंद्रियक्का गोलक 
जो शरीर ताकी कियातें लक घटका संयोग होवेहे ॥ औ कह घटकी 
क्रियते. त्वकूषटका संयोग होवेहे ।। कहू दोनमे क्रियात संयोग होवे 

` नेमे तो गोलकनें छोडिके केवळ इंद्रियमें किया होवेहे ॥ औ स्वकई 
- किये गोलकनें छोडिके स्वतंत्रमें क्रिया कदेबी होवै नहीं ॥ याती वृकः 
` इश्यिका गोलक जो शरीर ताकी क्रियातें वा घटादिक विषयकी किया 


hers - 


` वा दोनूंकी क्रियातै त्वकूका घटादिक इब्यते संयोग होवै तब स्वाचन्ञान 
, Er ॥ तहां लाचप्रत्यक्ष प्रमा फलहे ॥ लक्रंद्रिय करणहे त्वकई- 
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र औत है ल पकइंद्ियका र [का काये जो वाच प्रमा ताका जनकहै इस कारणतै 


हास शा ह व संयोग व्यापारहै ॥ जहां त्वक्स घटकी : घटत्व जातिका 


- युका लाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षपमत्यक्ष होवै नहीं ॥ याते यह सिड इका. 
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_ डियका घरे संयोग व्यापारहे ॥ काहेतै सक ओ घटके संयोगके उपा- . 
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वृत्तिप्रभाकर । (१३) 
प्रत्यक्षप्मा फलहै ॥ औ संयुक्त समवायसंबंध व्यापारहै॥ काहेते त्वक- 
इंद्रियत संयुक्त कहिये संयोगवाळा जो घट तामैं घटत्व जातिका औ 
स्पशौदिक गुणनका समवायहै ॥ तैसें घटादिकनके स्पर्शादिक गुण- 
नें जो स्पर्शत्वादिक जाति तिनकी त्वाच भत्यक्ष प्रमा होवे तहा 
-त्वकदेट्रिय करणहै स्पर्शत्वादिकनकी प्रत्यक्षभमा फलहे ॥ संयुक्त समवेत 
समवाय संबंधह सो व्यापारहै ॥ काहेतैं ॥ त्वकइद्वियतें संयुक्त जो घट 
तामं समवेत कहिये समवाय संबंधर्तें रहनैंवाले स्पर्शांदिक तिनमें स्पशी- 
दिकजातिका समवायहै ॥ संयुक्तसमवाय औ संयुक्तसमवेतसमवाय 
इन दोतूं संबंथमें समवाय भाग तो यद्यपि नित्यहै इंद्रियजन्य नही ॥ 
तथापि संयोगवालेकूं संयुक्तकरैंदें ॥ सो संयोगजन्यहै ॥ याते त्वक्‌ इंदर 
यका संयोग त्वकूजन्य होनेतैं त्वकूसंयुक्त समवाय ओ त्वकूसंयुक्त सम- 
वेतसमवाय खवकइद्रियजन्यहै ॥ औ त्वक्‌ इंद्रियजन्य जो त्वाचममा 
ताके जनकहे ॥ याते व्यापारहे ॥ जहाँ पुष्पादिकं कोमळ डव्यमें कठिन _ 
स्पर्शके अभावका औ शीतळ जळमैं उष्णस्पशके अभावका. त्वाच प- | 
` त्यक्ष होवे तहां खक इंद्रिय करणहे ॥ अभावकी त्वांचप्रमा फछहै औ 
द्रियते अभावका त्वक्संयुक्त विशेषणता संबंधहै सो व्यापारहै ॥ काः 
तैं .॥ त्वकहद्रियका घटादिक इव्यतैँ संयोगहे याते त्वक्संयुक् 
कोमळ द्रव्यें कठिन स्पशीभावका विशेषणता संबंधहे ॥ तेते. 
त्वक्संयुक्त शीतळ जढमैं उष्णस्पर्शाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ 
जहां घटस्पर्शमें हुपलके अभावका लाचप्रत्यक्ष. होवै ॥ तर्हा 
त्वकूसंयुक्त बगे समवेत. जो स्पश ताके विषे झपत्वाभावका 

बिशेषणतासंवेध होतें त्वरसंयुक्त समवेत विशेषणता संबंधहे ॥ | 
इत रीतिं ॥ त्वायप्रत्यक्षपं च्यारि संबंषहेतुहैं ॥ त्वक्संयोग १ ॥ ` 


- - लक्संयुक्तममवाय ॥ २॥ त्यकसंयुक्तसमवेतसमवाय ॥ ३ ॥ सङ्स- 


बंधविशेषणता ॥ ४ ॥ तवकूसे संबंधवाठेहू लक्सेबँध केरे ॥ 


«०० 


(१४) वृत्तिममाकर । | > 

| जहां कोमळ इब्यमें कठिन स्पर्शाभावहे ॥ वहां ल्वकके संयोग 
' अबंधवाला कोमल इब्यहै ॥ ता लकूसबंध कोमलद्रव्यम कठिन ` 
. शीभावका विशेषणतासंबंध रपष्टहीहै ॥ जहां सपमे रुपत्वाभावका 
त्यक्ष होगे ॥ तहां स्वकूका स्पशते संयुक्तसमवायसंबंधहे ॥ लेंस 
. संयक्तसमवाय संबंधवाढा होतेते त्वक्सबंध स्पशेहे तामें रूपत्वा- 
` भआावका विशेषणता संबंधेहै ॥ इस रीतिसे त्वाच प्रमाके हेतु संयोगादिक 
. च्यारे सवेष ॥ > कल 
_____ तेते चाक्षुषप्रमाके हेतुबी नेत्रसंयोग ३ ॥ नेत्रसंयुक्तसमवाय ३ ॥ 
` जेत्रसंयक्तसमवेत समवाय ॥ ३ ॥ नेतरसेबंधविशेषणता ॥ ४ ॥ ये 
 ज्यारिसंबंधहै ॥ सोई व्यापार है जहां नेत्र घटादिक इब्यका 
. चाक्षप अत्यक्षहोवै ॥ तहां नेत्रकी क्रियासें इब्यके साथ संयोग- ` 
 _ सूबे सो संयोग नेत्रजन्य है ओ नेत्रजन्य जो चाक्षुष परमा ताका 
जनक है ॥ यातैं व्यापारहे ॥ जहां नेत्रते इव्यकी घटलादिक 
' जातिका औ रुपसंख्यादिक गुणनका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां नेत्रसंयुक्त 
`= डव्यमैं घटत्वादिक जातिका ओ रूपादिक गुणनका समवाय संबंधहे ॥ 
| ' याते इव्यकी जाति-औ गुणनके चाक्षुषपत्यकषम नेत्रसंयुक्त समवायसंबंध 
' वह ॥ जहां गुणमें रहनेवाली जातिका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे ॥ वहां 


= 


 सरुपत्वादिक जातिसे नेत्रका संथुक्तसमवेतसंमश्राय संबं है ॥ काहेते नेतरसे 
संयुक्त घटादिकनम समवेत जो रूपादिक तिनमें रूपत्वादिकतका समवायहै॥ 
यद्यपि नेत्र संयोग सकल इव्यनका संभवेहे ॥ तथापि उद्धतरूपवाले इव्यते 
` नेत्रका संयोग चाक्षषतरत्यक्षका हेतुहे ॥ ओ इष्य नत्रका संयोग चाक्षः 
` प्रत्यक्षकां हेतु नहीं ॥ पृथिवी जल तेज ये तीनि द्रव्य रूपवालेहै और 
नहीं ॥ याते परथिवीजलतेजकाही चाक्षुषपरत्यक्ष होवेहे ॥ इनमें भी . 
__ जहां उद्धतरूप होवे ताका चाक्षपप्रत्यक्ष होवेंहे ॥ जामें अनुद्वेतरूप होवें | 
डा टे ताका चाक्षपप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ जेसें प्राण रसन नेत्र ये तीने इंद्रिय. 
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त्तिप्रमाकर। (१५) . | 

_कमतें पृथिवी जळ तेजरूपहै.॥ औ तीनूर्मे रूपहे॥ परंतु इनका रूप अनुछतहे 

` उद्ूत नहीं ॥ याते इनका चाप्लुपप्रत्यक्ष होवें नहीं ॥ याते यह सिद्ध 
' इआ॥उद्भूतहूपवाले प्रथिवी जल तेजही चाश्चुषग्रत्यक्षके विषयहे॥ | 

` तिनभें कोई गुण चाश्ुपप्रत्यक्ष योग्यहै ॥ कोई चाक्षुषपरत्यक्ष योग्य नहीं ॥ 

जेसे पृथिवीमैं रुप १॥ रस २ ॥ गंध ३ ॥ स्पर्श ४ ॥ 

सख्या ५ ॥ पारेमाण ६॥ प्रथङ्त्व ७ ॥ संयोग ८ ॥ विभाग 
- ९ ॥ परत्व १० ॥ अपरत्व ११ ॥ गुरुत्व १२ ॥ ब्र- | 
. वत्व १३ ॥ संस्कार १४ ॥ ये चतुदश गुणहें ॥ इनमें गंषक ` 

छोडिके खरेइकूं मिळावे तो चतुदश जढके हैं ॥ इनमें रगंधगुरुत् 

। ` सहक छोडिके एकादश तेजकेह ॥ इनमें रूप संख्या पारेमाण पृथशत्व 
| संयोगविभाग परत्व अपरत्व द्रवरव इतने गुण चाक्षुषमत्यक्ष योग्यहें ॥ और | 
' नहीं ॥ याते नेत्रसेयुक्त समवायरूप संबंध तो स्वगुणोते हे ॥ नेत्रके > 
योग्य सारे नहीं जितने नेत्रके योग्यहैं उतने गुणनकाही नेत्रसंयुक्त 
समवाय सेबंधर प्रत्यक्ष होवेहें ॥ स्पर्शमें खक्‌ इंद्रियकी योग्यताहै नेत्रः ` 
की नहीं ॥ हूथमें नेत्रकी योग्यताहे त्वकूकी योग्यता नहीं ॥ संख्या . 

' परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व इवत्वमैं त्वक औ नेत्र 
' दोनूकी योग्यताहे याते त्वकसंयुक्तसमवाय औ नेतरसंयुक्तसमवाये दोन 
| संबंध संख्यादिकनके त्वाचप्रत्यक्ष .औ चाक्षुपमत्यक्षके हेतुहें ॥ रसमें केव- ˆ 
छ रसनकी योग्यताहे ॥ अन्य इंद्रियकी नहीं गंधं घाणकी योग्यताहे ॥- 
अन्यक नही ॥ जिस इंद्रियकी योग्यता जिसगुणमैं है तिस इंद्रिय ता 
गुणका प्रत्यक्ष होवेहे ॥ अन्यके साथि इंड्रियके संबंध. हुयेबी प्रत्यक्ष 
होवे नहीं ॥ तसें घटादिकनमें जो रूपादिक चाक्षपज्ञानके विषयहैं ॥ 
तिनकी रूपत्वादिक जातिका नेत्रसंयुक्तसमवेतसमवायते चाक्षषभत्यक्ष 
होवेहे ॥ और जो रसादिक चाक्षपज्ञानके विषय नहीं तिनमैं रसलादिक 
जाति नेत्रका संयक्तसमवेतसमवाय संबंधहे तौ बी चाक्षपप्त्यक्ष होगे 
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.. जान होवेहे ॥ उद्वतरूपवाले दृष्यकी नेत्रयो 
ह 1. लीले चाक्षुष - प्रत्यक्ष होवेहे ॥ पैसे नेत्रयोग्य गुण- 
` की रुपतादिक जातिका नेत्रसंयुक्त समवेतसमवाय संबध चाशुष भत्यः 
' अ होह तसे अभावका नेत्रसंबंधसे चापक्षुभत्यक्ष होवेहे ॥ जहाँ भृतठमैं 
 टामावका चाक्षपप्रत्यक्षहोवे ॥ तहां 
' ताते मेत्रसंबंध भूतलमें पटाभावका विशेषणता संबंधंहे ॥ तसे नीळ घटम 
` पीतहके अभावका चाक्षपभत्यक्ष होवे ॥ तहां नेतरपे सयोग होनेते नेत्र- 
' संबंध नीलघर्मे पीतरूपाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ तैस घटके नील- 
` - हूपमें पीतत्व जातिके अभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवहे ॥ पह नेत्र सयु- 
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` वत्तप्रभाकर । 


उद्भतरूपवाळे बरव्यका त्रके संयोगत चाक्षः . 
हे ग्य जातिका ओ नेत्रयोग्य गुण- 


(१६ ) 
नहीं ॥ यावें यह सिद 


भुतळमें नेत्रका संयोगसंबधरे ॥ 


___ कसमवायसबंधवाळा नीलरूपहे ॥ याते नेत्रसेंबंध जो नीलरूप तामे 
. पीतत्वाभावका विशेषणता संबध होनेतें नेत्रसंबड  विशेषणतासंबंध 
हं इस रीतिसे ॥ नेत्रसयोग १ ॥ ओ नेत्रसंयुक्तसमवाय २ ॥ 


श्रे 
तथा नेत्रसंयक्तप्तमवेतसमवाय ३ ॥ तेसें नेत्रसबदविशेषणता - 


' ४ ॥ ये च्यारिसंबंध चाक्षषप्रमाके हेतुहे ॥ सो तो व्यापारहे ॥ औ नेत्र 
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-. करणटे चाक्षषभमा फलहे ॥ जैसें त्वक्‌ ओ नेत्रसे इव्यक्का प्रत्यक्ष होवेहे ॥ . 


यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका निरूपण ॥ ८ ॥ 
तसे रसनइंदियसे इव्यका तो प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ किंतु रसका ओ 


रसत्व मधुरत्वादिक रसकी जातिका तथा रसाभावका मंधरादि रप्तमैं 


अम्छत्वादिक जातिके अभावका रासन प्रत्यक्ष होवेहे ॥ याते रासन 
अत्यक्षके हेतु रसनइंद्रियतं विषयनके तीनि संबंध हैं ॥ रसनसेयुक्त 
समवाय १ ॥ रसनसंयुक्त्तमवेतसमवाय. २ ॥ रसनसंबंधविशेषणता ॥ 
३ ॥ जहां फलक मधुर रसका रसन इंद्रियते रासन प्रत्यक्ष होने ॥ 
तहां फुछ ओ रसनका संयोगसंबंधहे ॥ याते रसनसंयुक्त फछहे तामैं रस | 


युग पारह समवाय होनेतें रसके रासनप्रत्यक्षमं संयुक्तसमवायसंबंधहे सो ` 
` व्यापारहे ॥ का ॥ संयुक्तसमवायसंबंधमें जो समवाय अंशहे सो तो 
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ृत्तिप्रभाकर। | (१७) 


नित्यहै रसनजन्य नही ॥ परंतु संयोगअंश रसनजन्यहे ॥ औँ रसन हि 
यजन्य जो रसका रासन साक्षादकार ताका जनक है यातै- व्यापारहे ॥ 
तिस व्यापारवाला रासनप्रत्यक्षका असाधारण कारण रसनइद्रियहें ॥ 
` याते करण होनेतैँ परमाणहे ॥ औ रासनप्रमा फलहे ॥ तेसै रसमैं रसत्व 
¬ जातिक्रा ओ मधुरत्व अम्छत्व लवणत्व कटुत्व कषायत्व तिक्तत्व रूप घट्‌ 
घर्मेनका रसनइद्वियते रासन साक्षात्कार हवेहै ॥ तहां रसनमैं फलादिक 
दव्यका संयोगहे ॥ ता हृव्यमें रस समवेत होवेहे ॥ यातं रसनसंयुक्त जो 
द्व्य तामं समेत कहिये समवायसे वेधसे रइनेंवाला रस हे तामें रसत्वका : 
ओ रसत्वके व्याप्य जो मधृरत्वादिक तिनका समवाय होतेते रसनसंयक्त 
समवेतश्चमवाथ संबंधहे ॥ तैसे फळके मधृररसमें अम्छत्वाभावका रासन 
प्रत्यक्ष होवेहे ॥ तहां रसनइद्रियका अम्ललाभावसे स्वसंवड विशेषणता 
सबंधहै ॥ काहेतैँ संयुक्तसमवायसेबंधसें रासनसेबद मधुर रसहे तार्ये अस्ल-. 
त्वाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ याते रसनइद्रियका अम्लत्वाभावसैं 
संयुक्तसमवेतविशेषणता संबंधहे रसनाइंद्रियजन्य रासनप्रत्यक्षके हेतु ` 

नि सबंध हैं ॥ 

प्रत्यक्षप्रमाळे भेद घ्राणजप्रसाक्ा विरूपण ॥ ९॥ 

तैसें घराणजप्रत्यक्ष प्रमा हवे ॥ तहाँबी घाणके विषयनतैं-तीनि संबध 
हेतुह॑ ॥ घ्राणतयुक्त समवाय १ ॥  प्राणसंयुक्तम्मवेतसमताय 
२ ॥ घाणसंबद्धविशेषणता ३ ॥ घाणइंळियेते इृब्यका तो प्रत्यक्ष 
होवे नहीं ॥ [कितु गंधगुणका प्रत्यक्ष ह.वेहै ॥ जो इब्यका प्रत्यक्ष होता 
तो प्राणका सयोग संबध प्रत्यक्षमें कारण होता इव्यका. प्रत्यक्ष प्राणसें 
होवे नहीं ॥ याते घ्राणसंयोग प्रत्यक्षका हेतु नहीं ॥ ओ गंध घाणसें 
साक्षात्सबवहै नहीं ॥ कितु पृष्पादिकनमें गंधका समवाय सेबंधहे॥। औ . 
घाणके साथि पुष्पादिकनका संयोगसंबंधहै ॥ याते प्राणसंयुक्त समवाय 
. संबंधतें गंधका घ्राणज त्यक्ष होवेहे ॥ अन्य गणका घ्राणतै प्रत्यक्ष 


होवे नहीं ॥ परंतु गंधमें जो गंधत्व जाति ताका औ गंघलके व्याप्यः 
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१. ( १८) | वृत्तिपेमाकर |. | 
जो सुगंधत्व दुं्गधत्व तिनकाबी घ्राणज प्रत्यक्ष होवै | तैसें गंधाभावका 
सै प्राणजमंत्यक्ष होवेहे ॥ काहेतें ॥ जा द्रियते जिस पदार्थका ज्ञान 
` तोते ताकी जातिका औ ताके अभावकाबी तिस द्वियते ज्ञान होवेहे ॥ 
जहां गंधत्वका औ सुगंधत्व दुर्गपत्वका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां प्राणसेयुक्त- 
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` ` ममवेतसमवायसंत्ंध घाणज प्रत्यक्षका हेतुहे ॥ काइते प्राणप्तयुक्त जा * 


पादिक. तिनमें समवेत गेधहै ॥ तामेँ समवाय गंधत्वादिकनका है । 

' तैसें पुष्पके सुगंध दुर्गपत्वके अभावका प्राणज प्रत्यक्ष हावे हे॥ तहां 
प्राणका दुर्गपत्वाभावसें स्वसंवड विशेषणता संबंधहे ॥ काहेतै ।। संयुक्त 
. पणवायपेवंघरें घाणसंबद् जो सुगंध तामैं दुर्गेधत्वाभावका विशेषणता 
संबंध है ॥ जहां पुष्पादिकं दूरी होवै औ गंधका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां 

' यद्यपि ॥ पुष्पे. क्रिया दीखे नहीं ॥। याते पृष्पादिकनका घ्राणे संयो- 

` गके अभावतें घाणसेयुक्त समवायसंबंध. संभवे नहीं॥। तथापि ॥ गे 


तो गुणहै ।। यात केवळ गंधर्मे क्रिया होवे नहीं कितु गंधके आश्रय जो . 


पुष्पादिकनके सूक्ष्म अवयव तिनें क्रियाहोयके घाणतें संयोग होवेहै ॥ 
याते. घ्राणसंयुक्त जो पुष्पादिकनके अवयव तिनमें गंधका समवाय 
होतेत ॥ प्राणसंयुक्त समवाय संबंधही गंधके घ्राणजप्रत्यक्षका हेतुहै । 
दस रीतिस घ्राणजञ्नत्यक्षके हेतु तीनि संबंधहें ॥ सो व्यापारहैँ ॥ 
' „  प्राणइंद्रिय कारण है प्राणजप्रत्यक्षप्रमा फळहै ॥ इस रीतिसें ओोत्रादिक 
` पंचईंद्रियनतें बाह्य पदार्थनका ज्ञान होवेहे ॥ 
। सानसप्रत्यक्षप्रमाका निरुपण ॥ १०॥ 
८ आत्मा औ आत्माके ुसादि धर्म औ. आत्मत्व जाति तथा सुख- 
' तादिक जाति इनका प्रत्यक्ष शोत्रादिकनतें होवै नहीं ।॥ किंतु आत्मादिक 
' ' जो आंतरपदार्थ तिनके प्रत्यक्ष का हेतु भनइंद्रिय हे ॥ आत्मा ओ ताके 
| मुखादिकपमनतें भिन्नकू बाह्य कहेहे ॥ आत्मा औ ताके धमनक आंतर 
| . कहर जेते बाह्य परत्यक्षंपमाके करण शोत्रादिक इंहियहैं ॥ तैसें 
. जंतर जो आत्मादिक तिनकी पर्यक्षप्रमाका करण मनहै ॥ यांतें मनबी 
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ृत्तिप्रभाकर। `. (१९) 
'अत्यक्षप्रमाणहे ओ इंद्रियहे ॥ मनमें क्रिया होयके आत्मासे संयोग होने | 


तब आत्माका मानसपत्यक्ष होवेहे ॥ तहां आत्माका मानसप्रत्यक्षकप | 


फूल तो प्रमाहे ओ आत्ममनका संयोग व्यापारहे ॥ काहेतें आत्ममन- 
का संयोग बनजन्य हे औ मनजन्य जो आत्माकी प्रत्यक्षप्रमा ताका ज- 


नक है यातें व्यापारहे ॥ तिस संयोगरूप व्यापाराला आत्माकी प्रत्य | 


क्षप्रमाका अप्ताधारण कारण मनहे ॥ सो प्रमाणहै ॥ ज्ञान इच्छा 
अयत्न तुख दुःख द्वेष ये आत्मा के गुण हैं ॥ तिनके साक्षात्कारका : 
हेतुबी मन प्रमाणह ॥ तहां मनके साथि ज्ञानादिकनका साक्षात्संबंध तो | 
ह नही ॥ किंतु परंपरा संबंधहे ॥ अपने संबंधीका संबंध परंपरा संबंध _ 
कहियेहे ॥ ज्ञानादिकनका आत्मामं समवाय संबंधहे याते ज्ञानादिकनका 
संबंधी आरमाहे तासे मनका संयोग होनेतें परंपरासंबध मनसे ज्ञाना- 
दिकनका है ॥ सो ज्ञानादिकनका बनते स्वसमवायि संयोगसंबंधहे । 
स्व कहिये ज्ञानादिक तिनका समवायी कहिये समवायवाळा जो आत्मा 
ताका मनें संयोगहै तैसें मनका ज्ञानादिकनतैंबी परंपरा संबंधहे ॥ सो | 
मनःसंयुक्त समवायहे ॥ मनसे संयुक्त कहिये संयोगवाळा जो आत्मा तामं | 
ज्ञानादिकनका समवाय संबध हे तैसें ज्ञानत्व इच्छात्व प्रसत्नृत्व सुखत्व हु३« ` 
खत्व देषत्वका मनसे प्रत्यक्ष होवै हे ॥ तहां मनसे ज्ञानत्वादिकनका स्वार 
श्रयसमवायिसंयोगसंबंध है स्व कहिये ज्ञानवादिक तिनके आश्रय जो. 
ज्ञानादिक तिनका समवायी आत्मा ताका मनसे संयोगहे ।। तैसे मनका . 
ज्ञानत्वादिकनतें मनःसयुक्त समवेत समवाय संबंध हे ॥ काहेतें मन: : 
संयुक्त आत्मामे समवेत जो ज्ञानादिक तिनमैं ज्ञानत्वादिकनका समवाय. 
-  संबंधहे ॥ तेते आत्मामं सुखाभाव औ दुःखाभावका प्रत्यक्ष होवे॥. | 
` ` तहां मनःसंबडविशेषणता संबधहे ॥ काहेते. मनसे संबद्ध कहिये सयोग __ 
- . संबंधवाढा जो आत्मा तामैं सुसाभाव औ दुःखाभावका विरोषणता | 
.:. संबंपह॥ ओ सुखम दुःखलाभावका प्रत्यक्ष हेवेहे ॥ तहां मनःसे- | 
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= समवाय संबधे मनःसंबद्ध कहिये संबंधवाला जो छुख ताम 

` अक दका विशेषणता संबंधहे ॥ काहेतै मनसे संयुक्त कहिये 

. दुःखत्वाभावेका विरोषणता समह „` ट र 

| योगाला जो आत्मा तामैं सुखादिक युणनका समवाय सपर हे॥ ओऔ 

. अमावका विशेषणता संबंधही होवैहे ॥ ईस रौतिसे अभावके मानस 
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याताम सुखाभावादिकनका विशेषणता संबधहै ओ सुखादिकनथे दुः- 
ह खत्वाभावादिकनका प्रत्यक्ष होगे ॥ तहां संयुक्त समवायसंबंधर्स मनःसंबड 
. कहिये मनके संबंधवाठे सुसादिकहैँ ॥ कहूँ साक्ष संबंधे मतःसंव््ये 


हं प्रंपरासबंवर्से मनःसंवडमे. अभावका विशेषणता संबंधहे इस रीतिसैं 


` द्रानसप्रत्यकषके हत॒ च्यारि संबंधहें ॥ मनःसंयोग १॥ मनः- 
` संयुक्तसमवाय २ ॥  मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय ३ ॥ मनः 
' जदविशेषणता ४.॥ मानसम्त्यक्षके हेतुः च्यारुं संबधरूप व्यापार ॥ 
` अवधरूप व्यापाखाळा असाधारण कारण मन करण हे ॥ याते 
` प्रमाणहै ॥ आत्मसुसादिकनका मानस साक्षात्कारूप प्रमा फलहे ॥ 
0 जते आत्मगुण सुखादिकनके प्रत्यक्षका हेतु संयुक्तसमवायसंबंधहे ॥ 
' तसे धर्म अमे संरंकारादिकवी आत्माके गुणहैं ॥ याते तिन्हेतें मनका 
| .  तयक्त्तमवायसंबंवेः तो है ॥ परंतु धमीदिक गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं ॥ 


गाते धर्मादिकतका मानसमत्यक्ष होवे नहीं ॥ प्रत्यक्ष योग्यता जागे नहीं 


ताका प्रत्यक्ष होवै नही । जहां आश्रयका प्रत्यक्ष होवै ॥ तहां सं- 








डे शक प्रत्यक्ष होवेहे ॥ जेसे दो अंगुळी संयोगके आंश्रयहैं ॥ अंगुली | 


. दोका चाश्चषपत्यक्ष होवे तब संयोगका चाश्षषपत्यक्ष होवेंहे । औ अंश 
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. आका आश्रय आत्माहे ॥ याते संयोगकाबी मानसप्रत्यक्ष हवा. चाहिये . 
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_ अत्यक्षका हेतु मनःसंवद्ध विशेषणतासंबंध एकहीहे ॥ जहां आस्म 
 दुखामावादिकनका प्रत्यक्ष होवै ॥ तहां संयोगसंबंधसें मनःसंबड जो आ- . 
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छोड लाचगपक्ष है तब अंगुठीके संयोगका लाचप्रक्ष होवै ॥. 
. तेस आसमनक संयोगत आत्माका मानस प्रत्यक्ष होवेंहे।। तहां संयो- 





वृत्तिप्रभाकर | A) 


तथापि सेयोगके आश्रय दो होवेहैं ॥ जहां दोतुवोका प्रत्यक्ष होव. तहा 
-संयोगका प्रत्यक्ष होवेहे ॥ जहां एकका प्रत्यक्ष होगे एकका नहा हन 
_ तहां सेयोगका प्रत्यक्ष होवे नही ॥ अत दो घटका प्रत्यक्ष होवेहे ॥ 

' याते तिन्हके संयीगकाबी प्रत्यक्ष ॥ औघटकी क्रियात घट आ- 
काशका संयोग होवेहे ॥ तहां संयोगके आश्रय घटओ आकशह ।त- 
नग घटतो पत्यक्षहे ॥ औ आकाश प्रत्यक्ष नही. ॥ यात तिनका संयो- 
गयी प्रत्यक्ष नहीं ॥ इस रीतिसे आत्ममनके संयोगके आश्रय आला 
ज्ञौ बनहैँ तिनं आत्माका तो गानसप्त्यक्ष होवेहे ॥ मनका नहीं होत 
$ ॥ बातें आत्ममनके सयोगका मानसम्रत्यक्ष हावे नहां ॥ आत्माका आँ 
ज्ञान सुखादिकनका मानसभत्यक्ष होबेहे ॥ तहां ज्ञानमुखादिकनक छो डिक 
` केवळ आत्माका प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ आ आत्माळू छोडिके केवळ ज्ञान. 
. बुखादिकनका प्रत्यक्ष होगे नहीं ॥ [कु ज्ञान इच्छा कृति सुख दुःखे 
' छेष इन्‌ गणोंमैं किसी एक गुणका ओ आत्माका मानसमत्यक्ष होवेहै ॥ ˆ 
मै जानेह इच्छावाठाहू प्रयत्मवाछाहूँ सुखीहूँ दुःखीहू दैषवालाई ॥ | | 


`. इस रीतिरें किसी गुणक विषय करता हुआ आत्माका मानसमत्यक्षहा 


केह ॥ इस रीतिसतं इंद्रियजन्य परत्यक्षशमाके हेतु इंडियके संबंध सो व्यापा- | 


रहे. ॥ इंद्रिय प्रत्यक्षत्रणाणहैं ॥ इद्रियजन्य साक्षात्कार भरत्यकषप्रमा फळ \ | 


.हैं॥ बहम्यायशा्रका सिद्धांत है। | 

क्‍ प्रत्यक्षप्रमाके करणका विचार ॥ ११ ॥ 

औ गौरीकांत महाचार्यनें यह लिखाहे ॥ प्रत्यक्षप्रमाका इंद्रिय 

करण नहीं ॥ किंतु जो इंद्रियके संबंध व्यापार कहेहें॥ सो करणहै ओ ` 

इंद्रिय कारणहे करण नहीं ॥ ताका यह अभिषांगहे ॥ व्यापारवाला कारण 

करण नहीं कहियेहे ॥ किंतु जाके हुयेतें कार्यमे विलंब न होगे ॥ कितु 
यंवहित उत्तरक्षणमें काये होगे. ॥ ऐसा कारण करण कहियेहे ॥ | 


` “बंद्रियका संबंध हुतं प्रत्यक्षममारूप कामं विलंब नहीं. होह ॥ कित 





डा 2 न्य (२२) . वृत्तिप्रभाकर | 
. इंद्रियसवंधते अंव्यवहित उत्तरक्षणमें दर, अवश्य होवैहै lt 
ञाते ईद्वियका संबंधही करण हीनेते प्रत्यक्ष प्रमाणहे ॥ इंद्रिय नद इस 
र | कि क  मृतमें घटका करण कपाल नहा ||. किंतु कपालका संयोग करणहे | ॥. 
| ओ कपाल कारणतो घटका है करण नहीं ॥ तेसें परके करण तंतु नहीं ॥ 


| | ft करण मानेहें सो केवळ कारण हैं ॥ 
Ee ज्ञानके आश्रयका कथन ॥ १२॥ 
त्यक्ष ज्ञानका आश्रयः आत्माहे सो कर्ताहे । द ताहीकूं प्रमाता 3 
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' ज्ञाता कहिमेहे सो ज्ञानन्रम होवे अथवा प्रमा होवै न्यायसिदधांतमैं जेस 





' कारणजो इंद्रिय सो अमन्ञानका कारण तो कहियेहे भमाण नहीं कहि- 
` ˆ येह ॥ काहेतै प्रमाका असाधारणकारण प्रमाण कहिये है ॥ 

` अमज्ञानकाविचार॥ १३-१७॥ 
Ee न्यायमतके अनुसार अमकी रीति ॥ १३॥ 
जहां भम होवे तहां न्यायमतमैं यह रीतिहे ॥ दोष सहित 
` गेत्रका संयोग रज़्जुसँ जब होषे तब रज्जुत्वंधर्मसें ` नेत्रका 













| ` नहा ॥ कित रज्जुमे सर्पत्व माहे. ॥ यथपि सर्पत्वसे नेत्रका 


. दृते सर्पलका संबंध रज्जु नत्र प्रतीत होवेहे ॥ परंतु जाकूं दंडत्वकी 





' ` नस्तुकेज्ञानमें विरोषणक ज्ञानङ हेतुता ॥ १४॥ 
NS 
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किंतु तंतुसंयोग है पटके कारण तो तंतुहैँ करण नहीं ॥ - इस रीतिसे प्रथम-- 
पक्षमें जो व्यापाररूप कारण मानेहें सो इस पक्षमैं करणहैं ॥ और जो 


ज्ञाता कहु ॥ प्रमाज्ञानका कतो प्रमाता कहियेहे ॥ ज्ञानका कत्ती 


अमाज्ञान इंडरियजन्यहे तैसे अमज्ञानवी इंद्रियजन्यहे ॥ परंतु भमज्ञानका `. 


f ` संयक्त समवाय संबंध तो हे ॥ परंतु दोषके बलतैं रज्जुत्व भाते. 
| _ पथुक समवाय संबंध नहीहे ॥ तथापि इदवियके संबंध विनाही दोष- 


नि स्मृति । णो शि. | = ञ्ज | द्‌ 1 \ e. © ७. . 
LN पवे होवे -ताकूं रज्जुं दंडत्व भासेहे ॥ जाकूं सर्पखकी. पूर्व 


नहा दोषरहित द्वय यथार्थज्ञान होगे ॥ तहांवी विशेषणका ज्ञान 
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beh ` वृत्तिप्रभाकर । ०2० SCR) 
`  हेतुहै ॥ याते रज्जुज्ञानतैं पूर्व रज्जुत्वका ज्ञान होवैहै ॥ काहेते श्वेतउ- 
ष्णीष शवेतकेचकवाच यष्टिधर बराह्मणसैं नेत्रका संयोग होवे ॥ तंह कदा- 
` चित्‌ मनुष्यै ।॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कद्राचित्‌ बाह्मणहे ॥ ऐसा ज्ञान 
: ` होवैहे ॥ कदाचित्‌ यष्टिधर आहणहे ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित 
` कंचुकवाला बाझणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित शवेतकंचकवाला 
बाह्मणहे ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित्‌ उष्णीषवाला बाह्मणहे ॥ 
ऐसा ज्ञान होवैहे ॥ कदाचित्‌ शेतउष्णीषवाछा बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान 
होवेहे ॥ कदाचित्‌ उष्णीषवाळा केचुकवाळा यष्टिषर त्राह्मणहे ॥ ऐसा 
ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित्‌ श्वेतउष्णीषवाछा श्वेतकेचुकवाला यष्टिधर ` 
आह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ तहां नेत्रसंयोग वो सारे ज्ञानका साधार | 
ण कारणहे ॥ ज्ञानाकी विछक्षणतांमें यह हेतुहे .॥ जहाँ मनुष्यवरूप ` 
विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवै ॥ तहां मनुष्यहे ॥ ऐसा चाक्षष . 
ज्ञान होवैहे ॥ जहां बाह्मणलका ज्ञान औ नेत्रसंयोग होवे तहां बाह्मणहे ॥ 
ऐसा चाक्षपज्ञान होवेहे ॥ जहां यष्टि औ बाह्मणलका ज्ञान ओ 
नेत्रस॑योग होगे ॥ तहां यश्टिधर बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षष ज्ञान होबेहै॥ 
जहां कंचुक औ बाह्मणलरूप दो विशेषणका ज्ञान ओ नेत्रका 
` संयोग होवे ॥ तहां केंचुकवाछा बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षुपज्ञान होवेहे ॥ 
जहां शेतताविशिष्ट कंचकरूप औ बाह्मणत्वहुप विशेषणका ज्ञान ओ 
नेत्रका संयोग होवे॥ तहां श्रेतकंचुकवाला बाह्मणहै॥ऐसा चाक्षषक्ञान होवे ॥ .. 
जहाँ. उष्णीष औ जाह्मणत्वरूप दो विशेषणंका ज्ञान होवे ॥ तहाँ उष्णीष- 
बाळा बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षुपज्ञान होवेंहे ॥ जहां श्वेतताविशिष्ट उष्णी- 
परूप विशेषणका ओ जाह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग 
होवेहे ॥ तहां श्वेतउष्णीषवाला बाह्मणहै ॥ ऐसा चाश्षुषक्षान होवेहे ॥ 
जहां उष्णीषकंचुक यष्टि जाझणत्व इन च्यारिविशेषणका ज्ञान ओ नेत्रका 
. ` संयोग होते ॥ तहां उष्णीषवाला कंचुकवाठा यश्टिधर बाह्मणहै॥ ऐसा 
चक्षुष ज्ञान हेवेहे ॥ जहां खेतताविशिष्ट उष्णीषविशेणका ओ शेता 
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विशिष्ट कचकविशेषणका तेसें यहि ओ त्राह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान 
ओ नेत्रका संयोग होवै ॥ तहां शवेतउष्णीप श्वेतकंचुक यश्टिधर बालह्मण 
है ॥ ऐसा चाक्षपत्ञान होवेहे ॥ इसरीतिस जिस विशेषणका ,प्षज्ञान होवै 
प्रिस विशेषणविशिष्ठका इंद्रियते ज्ञान होवेहे ॥ तहां इंद्रियका संबंध तो 
___ सारे तुल्यहे विरिष्टमत्यक्षकी विलक्षणताका हेतु विलक्षण विशेषण 
` „ ज्ञानहे ॥ जो विलक्षण विशेषण ज्ञानकूं कारण नहीं -मानें तो नेत्र 
संयोगं त्राह्मणक्के सारे ज्ञान तुल्य हुये चाहिये ॥ जहां घटते नेत्रका 
तथा त्वकका संयोग होषे ॥ तहां कदाचित घट है ऐसा भत्यक्ष होवेहे ॥ 
' कदाचित पृथिवी हे ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित्‌ घट पृथिवी है ॥ ऐसा 
ज्ञान होवेहे॥ जहां पटलहूप विशेषणका ज्ञान ओ इंद्रियका संयोग होने ॥ 
' तहांघव्हे ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होवेहे ॥ जहां प्रथिषीत्वरुपविशेषणका ज्ञान 
औँ इंड्रियका घरे संयोग होवै तहां पृथिवी हे ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होवै है ॥ 
' जहां पटल पृथिवीत्व इन दोनूं विशेषणका ज्ञान ओ इंड्रियका संयोग 
|. हे ॥ तहां घट प्रथिवीहे ॥ ऐसा . त्क्ष होने है ॥ इरीतितं घटे 
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दैद्ियका तंयोगंरूप कारण एकं हे ॥ औ विषय घस्ती एकहे ॥ औ घरत. 


ह नति । टमं सदा रहेहे ॥ तोबी कदाचित्‌ घटत्व सहित घटयात्रकू 
८ ज्ानविषय करहे॥इव्यत्व पृथिवीत्वादिक जाति औ हपादिक गुणक घटहे ॥ 
यह ज्ञान विषय करें नहीं ॥ कदाचित पृथिवी है।। ऐसा घटका ज्ञान घटे 
' सदङवी विषयक नहीं ॥ किंतु पथिवीत्व औ घट तथा पृथिवीतकै संबं- 


Ee ` वकू विषय करेहे ॥ कदाचित्‌ परथिवीत्व घत्व जा ति ओ तिनका परम संबंध 


क्र सट ट्र नकू AN र ति २ _ 

पथा पट इनक विषय कहे ॥ इस रीति ज्ञानका भेद सामग्रीमेद विना 
ह... पहा विशेषण शानरूप सामग्रीका भेदही ज्ञानकी 
आ तर ॥ जहां बह ऐसा ज्ञान होवे॥ तहां घट ओ करल 
Me बटम बल्वका समवाय समध भासहे ॥ यिवीर जहां... पृथिवी है || एसा 
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वत्तिप्रभाकर । | (२५) 


विशेषण औ विशेष्यका स्वरूप॥ १५॥ | ॥£ 

तहां घटत्व पूर्थिवीत्व विशेषण है घट विशेष्य हे ॥ कहते सेब- 
धका प्रतियोगी विशषण कहियेहे ।॥ संबंधका अनुयोग विशेष्य कहिये 
॥ जाका संबंध होवे सो संबंधका प्रतियोगी । ओ जामे सबंध होव 
सो अडुयोगी. कहियेहे । घटलका प्रथिवीत्वका समवायसंबंध घरमे 
भातह ॥ यात घटत्व पृथिवीत्व समवायसबधके प्रतियोगी होनेतँ विशेषण 
है संबंधका अगुयोगी घटहै ॥ यातें विशेष्य है जहां दंडी पुरुषहे ॥ ऐसा 
ज्ञान होवे ॥ तहां देडत्बविशिष्ट दंडसंयोगसबंधतैं परुषत्वविशिष्ट पुरुप 
भासेहे ॥ ताकाही काएवाला मनुष्यहे ॥ ऐसा ज्ञान होवै ॥ तहां काऽस्व- 
विशिष्ट दंड मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुषमेँ सेयोगसंबंधते भासेहे ॥ प्रथम 
ज्ञानम्‌ देडत्वविशिष्ट देडसंयोगक्ा प्रतियोगी होनेतें विशेषणहे ॥ पुरुषस- 
विशिष्ट पृरुषसयोगक्रा अनुयोगी होनेतैँ विशेष्यहे ॥ द्वितीय ज्ञानमें काष्ठः | 
त्वविशिष्ट दड प्रतियोगीहे ॥ मनुष्यस्वदिशिष्ट परुष अनुयोगीहे ॥ दोनों 
जञानूम्‌ यद्यपि दंड विशेषणहे ॥ पुरुष विशेष्यहे ॥ तथापि प्रथम ज्ञान- 
, में तो दडविधे दंडत्व भासेहे ॥ काऽरव भासे नहीं ॥ परुषमें परुषत्व भासे 
ह ॥ मनुष्यत्व भासे नहीं ॥ तेसं द्वितीय ज्ञानमें दडविषे काष्ठत्व भासेहे ॥ 
दुंडत्व भासे नही. ॥ ओ पुरुषमें मनुष्यत्व भासेहे ॥ पुरुषत्व भासे नहीं ॥ 
दडत्व ओ काइत्व दंडके विशेषणे ॥ काहेतें दडत्वादिकनका दंडमे जो 
बंध ताक्ने प्रतियोगी दंडत्वादिक हैं ॥ ओ दंडत्वादिकनका दंडे संबध 

` है ॥ याँ संबंधका अनुयोगी होनेत दंड विशेष्यहै ॥ इस रीतिसें दंडलका 
दंड विशेब्यहे ॥ औःपुरुषका दंड विशेषणहै ॥ काहेतें दंडका पुरुषमें जो 
संयोगसबंध ताका प्रतियोगी दंडहे ॥ याते पुरुषका विशेषणहै ता संयोग- 
का पुरुष अनुयोगीहे ॥ यांत विशेष्यहे ॥ जैसे पुरुषका दंड विशेषणहे ॥ 
* तेते पुरुषत्व मतुष्यत्वबी पृरुषके विशेषणहैं ॥ काहेतें जैसे दंडका पुरुषमें 
` संयोगसबध भासेहे ॥ तैसें पुरुषत्वादिक जातिका समवायसेबंध भारेहे ॥. 








क ` वृत्तिप्रभाकर । _ | 
ता संबंधके पुरुषत्वादिक प्रतियोगी होगेतें विशेषणह ॥ औ अनुयोगी 


मनुष्यलादिक वे तो केवळ पुरुषव्यक्तिके विशेषणहें ॥ ओ पुरुषत्वादिक ` 


 5यनके विशेष्यहै ॥ औ पुरुषत्वादिकनके विशेषणहैं ॥ परंतु दंडात्वादिक 
विशेषणके संबेधकू धारिके पुरुषादिक विशेष्यके संबंधि उत्तरकाळमैं दंडा- 
दिक होवेहे ॥ इस रीतिरें केवल व्यक्तिमें पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषणह ॥ 
व. औ पुरुषत्व वा मनुष्यत्वविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमें दंढत्व वा कात्य विशिष्ट 
दंड विशेषणहै औ केवल दंडव्यक्तिमें दंडत्व वा काइत्व विशेषणहे ॥ _ 
` इस रौविसें ॥ ज्ञानके विषयताका विचार करे तो बहुत सूक्ष्मह ॥ 
चक्रवतिंगदाधरमद्वाचायन संगतिग्रंथमें ठिसाहे ॥ ओ जयरामपंचा- 
ननभट्टाचायन तथा रघुनाथभट्टाचायनें. विषयताविचारग्रेथ किये 
___ तिन्हेमे ठिसाहे॥ सूक्ष्मपदार्थ संस्कृतदाणी विना लिखेजावे नही औ दुबों- 
हें ॥ यातं अतिस्थळ रीतिमात्र जनाई है ॥ 


विशेषण ओ विशेष्यके ज्ञानके भेद्पूर्वक न्यायमतके 
6 Fs  ' ` अमज्ञानकी समाप्ति ॥ १६ ॥ 


f  इप्रीतिसें ॥ विशिश्ज्ञानका हेतु विशेषण ज्ञानहे ॥ सो विशेषणकाः 
` ज्ञान कह स्मृतिरूपहे-॥ कहु निर्विकल्पहे ॥ कहू विशिष्टज्ञानही विशेषण 


















इंद्रियका संबंध होवे उत्तर क्षणमें पुरुषतें संबंध होवै तहां दंडरूप 
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व्हे यह घटत्व विशिष्ट घटज्ञान होवेहे जा ईंब्ियसेबंप 


होनेतें पुरुष विशेष्यहे ॥ परंतु इतना भेदहै ॥ पुरुषके धर्म जो पुरुषत्व ही 


> ह मैविशिष्ट पुरुषव्यक्तिगे दंडादिक, विशेषणहें ॥ दंडादिकबी दंडत्वादिक ` 





i पहली बिरेषणमातरसँ इंद्रियका संबंध होवै तहां विशेषणमात्र्स 
. इद्वियसंबेध जन्यहे ॥ सोबी विशिष्टप्र्यक्षहीहे. जहां पुरुषते विना केवलः 


र विरे न णका ज्ञान विशेषणमात्रके संबंधर्स उपजेहे ॥ तासँ उत्तरक्षणमैं- 
._ * दंडीपुरुषहे' यह विशिष्टका ज्ञान उपजेहे घटहे यह प्रथम जो विरिष्टज्ञान . 
घरत्वरूप विशेषणका इंडियसंबंधतें, नि्विकल्पज्ञान होषैहै | 
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वृत्तिममाकर)  '. (२७) 


: धते घरत्वका. निर्विकल्पका ज्ञान होवे ता इंद्रियसेबंधतेही घटत्वविशिष्टः 


घटका सविकल्पकज्ञान होवैहै ॥ घटत्वके निर्विकल्पक ज्ञानमें इंद्र 


` करणहै इंद्रियका संयुक्त समवायसंबंध व्यापारहै ओ घटत्वबिशिष्ट घटके. 


सविकल्पकङ्ञानमें इंद्रियका सेयुक्तसमवायसंबंध करणह्‌ निर्विकल्पक 
ज्ञान-व्यापारहे इसरीतिसें किसी आधुनिक नेयायिकनें निविकल्पक ज्ञान आ. 
सविकल्पक ज्ञानमें करणका भेद कहाई ॥ 


सो संग्रदायतैं विरुदहे काहेतें व्यापारवाळा' असाधारण कारण करण 
कहियेहे ॥ या मतमें प्रत्यक्षज्ञानका करण होनेतैं ` इंद्रियकूही प्रत्यक्ष 


. प्रमाण कहेंहें ॥ औ आधुनिक रीतिसें सविकल्पक ज्ञानका करण होनेतें 


द्रियके संबंधकूबी प्रमाण कह्या चाहिये औ संप्रदायवाछे संबंधकू प्रमाण 
हैं नहीं ॥ याते दोन प्रत्यक्षज्ञानके इंद्रियही करण यातें प्रत्यक्ष 


_ भ्रमाणह्‌ परंतु निविकल्पक ज्ञानमें इंद्रियका संबधमात्र है व्यापार ओं 
` सविकल्पक ज्ञानमे इंड्रियका संबंध ओ निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापारह ॥ 


ओ दोन्‌ प्रकारै प्रत्यक्षज्ञानके करण होतेते इंद्रिय प्रत्यक्षप्रमाण हैं धर्म 
धर्मीके संबंवक बिषय करनेवाला ज्ञान सविकल्पकङ्ञान कहियेहे । ६ 

या ज्ञानतैं घटमें घटलका समवाय भासेहे याते सविकल्पक ज्ञानके धमे 
वर्मी समवाय तीनू विषयहे याते घटहे यह विशिष्टज्ञान संबंधकू विषय 


` करनेतें सविकल्पक कहियेहे तासँ मिन्नज्ञानकूं निर्विकर्पक ज्ञान कहैं 


4 


हैँ सविकल्पक निविकल्पक ज्ञानके लक्षण विस्तारसे शितिकढी में 


 लिखेहे अथ सृक्ष्महे याते विस्तारठिख्या नहीं इस रीतिसें प्रथम विशिष्ट 


` (ज्ञानका जनक विशेषण ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञानहै ओ एकबेरी घट 

` ` ऐसा विशिष्ज्ञान होयकं फेरि घटका विशिष्टज्ञान होवे तहाँ घटसे इंडि- 

` जञा संबंध होतेही पूर्व अनुभव करे घटत्वकी स्मृति हो 
. क्षणमें घट्हे यह विशिष्टज्ञान होबेह इस रीतिसें द्वितीयादिक विशिष्ठज्ञा ` 


NN 


तिसततें उत्तर 


नका हेतु विशेषणज्ञान स्मृतिरुपहै जहाँ दोषसहित नेत्रका रज्जुसे अथवा 


(पट. `: तिप्रभाकर । 


शस्तं संबंध होवै तहां दोषके बलतें सर्पचक्की औं  रजतलकी 
स्ति होैहै रज्ज्व औ शुक्तिलकी नहीं । विशिश्ज्ञानका हेतु विशेषण- 
` ्ानजा धर्मकू विषय करै सोई धमे विशिष्टज्ञानसे विषयमें भासेह सर्पत्व 
___ औ रजतत्वका स्मृतिज्ञान रज्जुख औ शुक्तित्वकू विषय करे नहीं किंतु 
' उल ओ रजतलक विषय करेहे याते सर्पहै या रज्जुके विशिष्टज्ञानसें 
____ रज्जेने संपत्व भासैहै ओ रजतहै यां शुक्तिके विशिष्ट ज्ञानते शुक्तिग 
___ रजत मासेहे सर्पहै या विशिषटश्रममें विशेष्य रज्जु है सरपेत्व विशेषण 
. हे काहेते सपत्वका समवायसंबंध रज्जुमैं भासेहे ता समवायका सपत्व 
प्रतियोगीहे औं रज्जु अनुयोगीहै तैसें रूपा है या भ्रमसे शुक्तिं रजतत्व 
का समवाय भासेहे ता समवायका प्रतियोगी रजतत्स है याते. विशेषणहै 
ओ शुक्ति अःयोगीहे याते. विशेष्यहै इस रोतिस सारे भरमज्ञानासे 
 विशेषणके अभाववाठेमे विशेषण भासेहे ॥ याते न्यायभतमें विशेषणके 


५. ० ७२ 


__ अभाववाठेमें विशेषण प्रतीति अम कहियेहे ताहीकू अयथार्थ ज्ञान : 


* कहह अन्यथाख्याति कहेहे ॥ भमज्ञानमें मूक्ष्मविचार अन्यथा 
ख्यातिवादनामग्रथमैं चक्रवतिगदाधरभट्टाचायने लिरूयाहै सो दुषो 
' याते रिख्या नहीं इसरीतिसे न्यायमतमें सर्पादि अमके विषय रज्जु आदिक 
/ हैं सर्पादिक नहीं औ प्रत्यक्षरुप भ्मज्ञानबी इद्रियजन्यहै 
वंदान्ततिद्धान्तके अनुसार इन्द्रिय अजन्य भअमज्ञानकी 
| ड ` रीति॥१७॥ .. `: 
ओ वेदांतसिद्धांतमें सर्पभ्ममका विषय रज्जु नहीँ किंतु अनिरवेचनीय 









> २ आशय आत्माहे बेदांतमतमें ज्ञानका उपादानकारण अंतःकरणहै याते 
अंतःकरण आश्रयहै जो न्यायमतेमें -सुखादिक आत्माके गुण कहेहैँ सो 
न र नही प  जतकरणक . पारणाम्‌ हँ यात अतःकरणके धमर आत्माक 
क य र पहना गचारसागरम लिख्याह याते इहां लिखनेका उपयोग नहीं ॥ 
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हे ओ भमज्ञान इंद्रियजन्य नहीं और न्यायमतमें सारे ज्ञानोंका . | 


भॅमज्ञान अतःकरणका परिणाम नहीं किंतु अवियाका पारेणाम . 





` श्मक्ञानका संक्षेपतें यह प्रकार हे-सर्प संस्कारसहित प्रुषके दोषसहित 


वृत्तिपभाकर । (२९): 


नेत्रका रज्जुस संबंध होवे तब रज्जुका विशेष धर्म रज्जुत्व भासे नहीं ओ 
` रज्जुमें जो मुंजहप अवयवह सो भासे नहीं किंतु रज्जुमें सामान्यधर्म 
इद्ता भाशेह तेसे शुक्तिबें शुक्तित ओ नीलपृष्ठता त्रिकोणता भासे नहीं 
कितु सामान्यधर्म इदंता भासेहे ॥ याते. नेत्रद्वारा अंतःकरण रज्जुके प्राप्त 
 होयके इृदपाकार पारिणामकूं प्राप्त होवेहे ता इदमाकारवृत्तिउप हित 
तनानि्ठ अवियाके सर्पाकार ओ ज्ञानाकार दोपरिणाम होवेहे तेस. 
दंडसस्कारसहित पुरुषके दोषसहित नेत्रका रज्जुक्े संबधसे जहां वृत्ति हवे ` 
तहां दंड ओ ताका ज्ञान अवियाके पारिणाभ होवेहे मालासंस्कार सहित 
पुरुषक सदोष नेत्रका रञ्जुसे संबंध होयक जाके इदमाकारवृत्ति हवै 
ताकी बृत्ति उपहित चेतनमें स्थित अवियाका माला औ ताका ज्ञान पर 
णाम होवैहे जहां एक रज्जुसे तीनि पुरुषमके सदोष नेत्रनका संबंध हो- 
यूके सपदंडमाला एक एकका तिन्हकूं भ्रम होवै तहां जाकी वृत्तिउपहित- 
भृ जी-विषय उपजाह सो ताहीळे प्रतीत होवेहे अन्यकू नहीं इस रीतिसें भ्रम 
ज्ञान इंड्रियजन्य नहीं किंतु अवियाकी वृत्तिरूपहै परंतु जा वृत्तिउपहित 
चेतनम स्थित अवियाका पारेणाम भ्रमहै सो इदमाकारवृत्ति नेत्रसें रज्जु 
आदिक विषयक संबंधे होवेहे याते भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यता भतीति 
होवेहे अनिवेचनीथ ख्यातिका निरूपण और अन्यथारूयाति आदिक- 
नका खंडन गोडबल्लानंदकत ख्याति विचारमें लिखाहे सो अतिकहिनहे | 
याते लिखा नहीं इस रींतिसे वेदांतसिदांतमें अमज्ञान इंद्रियजन्य नहीं ॥ 
र न्याय ओ वेदांतकी अन्य विलक्षणता ॥ १८॥ 


ओ वेदांवसिद्धांतमं अभावका ज्ञानबी. इंड्रियजंन्य नहीं किंतु अनु 
-युलुब्धि नाम पथक प्रमाणत अभावका ज्ञान होवे यात अभा- | 
` _ वके प्रत्यक्षका हेतु विशेषणता संबेधका अंगीकार निष्फलहे औ | 
` . जातिव्यक्तिका समवायसंबध नहीं किंतु तादात्मयसंबेध है तैसें गण- 








(३० वृत्तिप्रभाकर । 


याते समवायके स्थानमें तादात्म्य कहेहें औँ जेते त्वकूआदिक इंद्रिय 
भतजन्य हैं तैसं भोत्र इंद्रिययी आकाशजन्यहे आकाशरूप नहीं ओ भी 
गाताके मतमें तो शब्द इब्यहै वेदांतमतमेँ गुणहे परंतु न्यायमतमें तो 
| , शब्द आकाशकाही ` गुणहै । वेदांतमतर्मं विद्यारण्यस्वामीन पांचगतनका 
जण कहाहे और वेदांतमतमैं वाचस्पतिमिश्रने तो मन इंद्रिय माना है और 
अथकारोने मन इंद्रिय नहीं मानाहे । जिनके मतमें मन इंद्रिय नहीं तिनके 
मतमें सुख दुःखका ज्ञान प्रमाणजन्य नहीं याते प्रमानहों सुखडु खसाक्षी 
भास्पहै ओ वाचस्पतिके मतमैं सुखादिकनका ज्ञान मनरूप कितु प्रमाणज- 
` नहे याते भमाहे औ बह्मका अपरोक्ष ज्ञान तो दोनू मृतमें प्रमाहे वाचस्प- 


तिके मतमें मनहप प्रमाणजन्यहे औरनके मतमें शब्दरूप प्रमाणजन्यह ॥ 


र - वाचस्पंतिके मनका (मनकी इंद्रियताकी ) सार- 
ही इष्टिसे अंगीकार ॥ १९ ॥ 


द f = उक्षण नही किंतु बिषयचेतनका वृत्तिचतनस अभेदही अत्यक्षज्ञांनका 
लक्षणे जते वृत्तिचेतनका विषयचेतनका अभेद होवेंहे ते 
ह पृष्टहे वाचस्पतिका मतबी समीचीन नहाहे काहेतें वाचर्पतिके मतमें ये दोष 











' गीतावचनका विरोधहे गीताके तीसरे अध्यायके विंयाठीसमैं शलोकम 


` म॒न परहे यह कहना संभवे नहीं ओ मानस ज्ञानका विषय बह नहींहे यह 


बी मनरूप इंद्रियजन्यहे यात मानसहे यह कहाहे सो. विरुदहै औ अंतः 
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का क्रियाक्रियावानका कार्य उपादान कारणकाबी .तादात्म्यसंबध हे. 


' जिनक मत मनइंद्रिय नहीं तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका . 
तेसं विचारसागरम ` 
' एकतो मनका असाधारण विषय नहीं है यात मन इंद्रिय नहीं ॥ औ 

 इंद्रियनत मन परहै यह कहाहे. जो मनबी इंद्रिय होबै तौ इंद्रियनते - 


__ अतिस्मृतिमे ठिखाहे वाचस्पतिनैं मनकूंइदरियता मानिकै बहमसाक्षात्कार- ` 
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पृत्तिपरमाकर | | (३१)... 


अनके इंदवियपनेमैं कहेहैँ सो विचारिके देखें तो दोष नही काहेतै मनका 
असाधारण विषय सुख दुःख इच्छादिक हैं ओ अंतःकरणविशिष्ट जीव हैं 
ओ गीताम इंद्रियनत पर मनहे यह कहाहै तहां इंद्रियशब्दसें बाह्य इंद्रियनका 
अहणहै याते बाह्य इद्ियनतैं मनइंद्रिय पर है यह गीतावचनका अर्थहे 
विरोध नहीं ॥ 5 
औं मानसज्ञानका विषय नह्ल नहीं हे या कहनेका यह अभिप्रायहे कि 
शमदमादि संस्क्ाररहित विक्षिप्रमनसँ उपजे ज्ञानका बिषय ब्रह्म नहींहैं 
ओ मानसज्ञानकी फछबव्याप्यता बह्विषे नहीहे वृत्तिमैं चिदाभास फळ 
कहियेहे ताका विषय जल्म नहींहे घटादिक अनात्म पदार्थनकूं वृत्तिप्राप्ति 
होवे तहां वृत्ति औ चिदाभास दोतूके व्याप्य कहिये विषयपदार्थ होवेहे औ . 
झाका बृत्तिमें जो चिदाभास ताका व्याप्य कहिये विषय बह्म नहीं 
हे वृत्तिमात्रका विषय अहे यह विचारसागरके चतुर्थ तरंगमैं स्पष्टहै, जेसे 
मनकी विषयता जह्मविष निषेध करीहे तेसें शब्दकी बिषयताभी निषेध 
करीहै “यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सहर यह -निषेधवचन है तहां 
शब्द्जन्य ज्ञानका विषय भल्ल नहींहे ऐसा अथ अंगीकार होवै तौ महावा- 


 कथभी शब्दरूपही हँ तिनतें उपजे ज्ञानकामी विषय ब्रह्म नहीं होवैगा याते. 
-विद्धांतकाही भग होवेगा याते निषेधवचनका यह अर्थहैः-शब्दकी शक्ति 
वृत्तिजन्यज्ञानका विषय बह्म नहीं किंतु शब्दकी छक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानका ` 


विषय हहे तैसें लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमैंभी चिदाधासरूप फलका विषय 
नर्त नहींहे किंतु आवरणभंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयतान्रह्म विषयहे जैस 
शब्दजन्य ज्ञानकी विषयताका सवेथा निषेध नहीं तैसें मानसज्ञानकी 


. विषंयताकाभी सवथा निषेध नहीं किंतु संस्काररहित मनकी नहन्ञानमें 


हेतुता नहीँ ओ मानसञ्ञानमै जो चिदाभास अंशहै ताकी विषयता नहीँ | 


` और जो ऐसे कहें हज्ञानमैं मनकूं करणता है तो दो प्रमाणजम्य ब्रह्मज्ञान 


कहना होवैगा काहेतें महावाक्यनभैं अल्नज्ञाककी करणता तो भाष्यकारा- | 


` ` दिकननें स्त्र प्रतिपादन करीहै ताका तो निषेध बनें नहीं मनकूंभी करण- 
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२२0) ` वृत्तिप्रभाकरं । | 
| ताकहेंतौम्रमाका करण प्रमाण कहि याते बह्मपमाके शब्द औ मंन 
दो प्रमाण सिद्ध होवेंगे सो इष्ट विरुद्धह काहेते चाक्षषादिक 
| अमाके नेत्रादिक एकही एक प्रमाण हे किसी भमाके हेतु दो भमा 
देखें सुते नहीं नेयायिकमी चाक्षुषादिक प्रमामें. मनकू सहकारिता 
_.__ मिह प्रमाणता नेत्रादिकनकूंही माने हैं मनू नहीं सुखादिकनके | 
' ज्ानमें केवल मनक .प्रमाणता मानेहेँ अन्यक नहीं याते. एक 
' आाकीदोनोङू प्रमाणता कहना दृष्टविरुद्हे जहां एक पदार्थ दो इंद्रियकी 
> योग्यता होने जेस घटमें नेतर॒वककी योग्यताहै तहांभी दी प्रमाणत एक 
 गाहोवे नहीं कित नेत्रममाणतें घटकी चाक्षुषप्रमा होवेहे । त्वकूपमाणतें 
___ आँचप्रमा होवेहेदो प्रमाणंतें एक प्रमोकी उत्पत्ति ष्ट नहीं सो शंका बने 
` नहां। काहेते परत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष होते तहां पूव अनुभव ओ इंद्रिय दो प्रमाणत 
एक प्रभा होवेहे याते दष्टविरुद नहीं जहां प्रत्यंभिज्ञा होवे तहां पूव अनुभव 
संस्कारदारा हेतहे औ संयोगादिंक संबंधद्वारा इंद्रिय हेतु हे यातें 
' संस्काररुप व्यापाखाला कारण पूर्व अनुभवहे ओ संबन्धरूप व्यापार- 
` ताला कारण इंद्रिय है याते. प्रमके करण होनेतें दोनू प्रमाणहँ ॥ 
ते बल्नताक्षात्काररूप प्रमाके शब्द ओ मन - दो प्रमाणहें . या कहनेमें 
/  दृष्टविरोध नही उल्टा बह्मसाक्षात्कारक मनरूप इंद्रियजन्यता माने प्रत्यक्षता 
निर्विवाद्से सिद्ध होवेहे बहमज्ञानकूं केवल शब्दजन्यता मानें तो विवादसे 
 अत्यक्षेता सिद्ध कारियेहे । दशमदृष्टांतविषेभी इंद्रियजन्यता ओ शब्इ- 
' जन्यताका विवाद है ` इंद्रियजन्य ज्ञानकूं प्रत्यक्षतामें विवाद नहीं ओ जो 
> ऐसे कहे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षमं पूव अनुभवजन्य संस्कार सहकारी है केवळ 
` इंदरिय प्रमाणहे ताका यह समाधानहे बंह्नताक्षात्कारूप प्रमामैंभी शब्द 


| सहकारी हे केवळ मन प्रमाणहे ओ वेदांतपारेभाषादिक अ्ंथनमें जो इंद्रिय 
3 जन्य ज्ञानक पत्यक्षता कहनेमें दोष कहेहें तिन्हके सम्यकू समाधान न्या 
तय कोस्तु न भादि ग्रथनमें छिखेहे जाकू जिज्ञासा होवे सो तिनमैं देखि 
। = ओजो मनकू इंद्रियतामें दोष कहा ज्ञानका आभ्य होनेतैं अंतः- 
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प्रत्यक्षपमाणनिरूपण-प्रकाश १. . (३३) 


करण कता है, यावे ज्ञानका कारण बनें नही!यह दोषभी नहीं; काहेंतें!धर्मी 
अंतःकरण तौ ज्ञानका आशय होनेतें कर्ता हो और अंतःकरणका पारिणाम- 
` ` रूप्‌ मन ज्ञानका करण है; इस रीतिसें मनभी प्रमाज्ञानका करणहै,यातें प्रमाणहे.. 


न्याय ओ वेदांतका प्रत्यक्ष विचारमें भेद ॥ २० ॥ 
जहां इंद्रियतें इव्यका प्रत्यक्ष होगे, तहां तो न्याय ओ वेदांत मतमै 
`. विलक्षणता नहीं, किंतु इव्यका इंद्रियें सेयोगही संबंध है ओ इंद्रियते इब्पः 
_ की जातिका अथवा गुणका प्रत्यक्ष होवै, तहां न्यायमतमैं तो संयुक्तसम- 
वाथ संबंध हे ओ वेदांत मतमें संयुक्ततादात्म्य संबंध है; काहेतें ? न्या- _ 
यमतमें जिनका समवाय संबंध है, तिनका वेदांतमतमें तादात्म्य संबंध है. 
ओ गुणकी जातिके प्रत्यक्षमें न्यायरीतिसें संयुक्तसतमवेतसमवाय संबंध है. 
ओ वेदांव मतमें संथुक्ततादात्म्यवत्‌ तादात्म्य संबंध है.याहीकू संयुक्ता- 
भिन्नतादात्म्य कहेहे.इंद्रियत संयुक्त जो षटादिक तिन्हमैं ता दात्म्यवत कहिये 
तादात्म्य संबन्धवाले रूपादिक हैं तिन्ह्में तादात्म्यसंबंध रूपत्वादिक जातिका 
है जैसें घटादिकनमैं रूपादिक तादात्म्यवत है, तेसं घटादिकनसै अभिन्नमी 
कहिये है. अभिन्नकाही तादात्म्यसंबंध होवै है. जहां शोत्रसैं शब्दका सा- 
क्षात्कार होवै तहां न्यायमतमें तो समवायसंबंध है औ वेदांतमतमें ओत्र-- 
ईद्रिय आकाशका कार्य है याते जैसे चक्षुरादिकनमैं क्रिया होवै है पैसे 
शोत्रमं क्रिया होयकै शब्दवाले इव्यसें शोत्रका संयोग होवै है. ता भत्र | 
संयुक्त इव्यमें शब्दका तादात्म्य संबंध है. काहेतैं ? वेदांतमतमें पंचभूत- 
नका गुण शब्द होनेतै मेयोदिकनमैंभी शब्द है; याते. शोके संयुक्ततादा- 
. स्म्य्‌ संबंधर्स शब्दका प्रत्यक्ष होवे है. औ शब्दत्वका प्र्यक्ष होगे तहां ओ- 
- चका संयुक्ततादात्म्यवत्‌ तादात्म्य संबंध है. वेदांतमतमैं जैसे शबदत्वः 
जातिहे तैसे तारत्व मेंदत्वभी जातिही हैं. न्यायमतकी न्यायी जाति भिन्न 
उपाधि नहीं, यात शब्दत्वजातिका . जो भोत्र्तं संबंध सोई संबंध तारत्व- 
= मंदलका है; विशेषणतासंबंष .नहीं. औँ अभावका ज्ञान अनुपटब्विप- 
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७. (२४) ` वृत्तिप्रभाकर । 
माणते होगे है, कित्ती इंद्रिय अभावका ज्ञान होवै नहीं; याते अभावका 
शरियत संबंध अपेक्षित नही. यह न्यायमत ओ वेदान्तमतका प्रत्यक्ष- 
विचारमें भेद है. | | | 
: प्रत्यक्षप्रमाका उपसंहार ॥ २३ ॥ 
` इसरीतिसें प्रत्यक्ष भमाके षट्‌ भेद हैं, ताके करण पट हैं, याते नेज्रादिक | 
बूटू इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण कहिये है न्यायमतमें औ वाचस्पतिमतमें ` 
छटा प्रत्यक्ष प्रमाण मन है. पंचपादिकाके कत्ता पझपादाचायके मतके अनु- 
सारी मनद प्रमाण नहीं मान हैं,सुख दुःख तो साक्षिमास्य हैं; याते तुख : `. 
दुःसका ज्ञान प्रमा नहीं ओ विशिष्ट जीवै अंतःकरण भाग साक्षीभास्य है, 
चेतन. भाग स्वयंप्रकाश है, यात जीवका ज्ञानमी मानस नहीं. बह्वियारूप 
अपरोक्षज्ञान यद्यपि प्रमारुप है, तथांपि ताका करण शब्द है; यात मन 
प्रमाण नहीं, परतु पंचपादिका अंतुसारी जो सिद्धांत है तहाँभी प्रत्यक्षपमाळे 
पट मेद हैं. शब्दजन्यबल्नकी प्रत्यक्षममा छठी है ओ अभाषका ज्ञान 
 यञथपि अनुपछब्धिप्रमाणजन्य है, तथापि प्रत्यक्ष है. यह वार्ता अनुपलब्धि , 
` माणके निहूपणमैं कहेंगे; यात. भत्यक्षपरमाके सप्त भेद संभवे हे, तथापि. 
, इस ग्रंथकी रीतितें अभावज्ञानमेँ प्रत्यक्षता नहीं हैं, याते. प्रत्यक्षप्रमाके 
( पटू मेद हैं, सपत नहीं. यह संक्षेप परत्यक्षपमाण क्या. 


इति भीमलिथल्दासाहसाधुविरचिंते वृत्तिपभाकरे प्रत्यक्षप्रमा- 
णनिरूपणं नाम प्रथमः प्रकाशः ॥ ३ ॥ 















अनुमानममाणनिरूपण-प्रकाश २. (३५) ` 


अथाइमानग्रमाणनिरूपणं नाम हितीय- 
शकाशागारम्भः 
| --5७4&85६855६$&-- ° 
अनुमितिकी सामग्रीका लक्षण ओ स्वरूप ॥ १ ॥ 


अनुमिति प्रमाका जो करण होगे सो अनुमान प्रमाण कहियेहै ठिंगज्ञान- | 
जन्य जो ज्ञान सो अनुभिति कहिये है; जेसें पर्वतं धूमक्ा प्रत्यक्ष ज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होते है. तहां धूमका प्रत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहिये है 


`` तासे बहिका ज्ञान उपजे है यातें पवेतमें वहिका ज्ञान अनुमिति है. जाके 


ज्ञानसे साध्यका ज्ञान होगे सो लिंग कहिये है, अनुमितिज्ञानका विषय 
[ष्य कहिये है. अनुभितिका विषय वहि है, याते वहि साध्य है, धूम- 
ज्ञानतें वहिरुपसाध्यका ज्ञान होवेहे, यातें धूम ठिंग है. व्याप्पके 
ज्ञानतें व्यापकका ज्ञान होवै है; याते. व्याप्यकू लिंग कहें हैं, व्यापककू 
ध्य कहे हैं, व्यातिवालेकू व्याप्य कहें हैं ञ्यापिनिरूपककू व्याप्यक कहें 
है, अविनाभावरूप संबंधकू व्याप्ति कहेंहें जैसें धमविषे वृहिका अविना 
भावरूप संबंध है, सोई धूमविषे वहिकी व्याति है, याते धूम वहिका व्याप्य 


. : है ता व्यातिरूपसंबंधका निरूपक वहि है; याते धूमका व्यापक वहि हे. 


'जाविना जो होवे नहीं ताका अविनाभावरूप संबंध तामें कहिये है. वहि 
विना धूम होवे नहीं यावे वहिका अविनामावरूप संबंध धूममें हे. वहिसें 
धूमका अविनाभाव नही. काहेतें ! त्लोहपिंडमैं धूम विना वह्नि है. याते 
` भुमका व्याप्य वहि नहीं, वहिका व्याप्य धूम हे. तेत रूपका व्याप्य रस 
` हे पृथिवी जळ तेजमें रूप रहे है, पृथिवी जें रस रहे हैं, याते रूपका अ- 
. विनामावरूप संबंध रसमें हनत रुपका व्याप्य रस है और परमे रसका विना- _ 

. 5 भाव है, तेजमें रस विनाभाव कहिये है सत्ता रूपकी है. याते रसका व्याप्य 
` रूप नहीं. जो जाते व्यभिचारी होवे सो वाका व्याप्य होवै नहीं. अधिक 
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. देशमैं जो रहै तो व्यभिचारी कहिये है धूमं अधिकदेशम रहे जो वहि 


सो धमका व्यभिचारी है. स , अधिक शरम रूप रहे है याते रका _ 
व्यभिचारी रुप है. जो न्यून देशमें रहे ताके विषे अविनाभाव संबंध हे. 
सोई व्याप्य है. वहित न्यून देशमै धूम है, याते वहिकी धूमविषे अविना- 
भावरुप व्याप्ति है. सो धम व्याप्य है, रुपतें न्यूनदेशमें रस है. याते रस्में - 
हूपकी व्याति है. तिस्तवाला रस व्याप्य है. जैसे न्यूनदेशमें रइनेवाळेमें अधिक. 
देशवालेकी व्याधि है, तैसें दोय पदार्थ समान देशमें रहनेवाले होतै 


 तिनकीभी परस्पर व्याति होवै है. जेस गंध गुण ओ पृथिवीलजाति केवळ | 


प्रथिवीम रहनेवाठे हैं. तहां गंघकी व्याप्ति परथिवीत्वमे है औ प्रथिवीत्वकी 


व्याति गंध है; तैसें स्नेह गुण औ जलूखजाति जठ हैं, जल विना स्नेह औ 


जडत्व रहें नहीं, यात समदेशबृत्ि होनेतें दोनूँ परस्पर व्यामिवाठे होनेते ._ 
व्याप्य हैं, काहेतै।जेसें न्यूनदेशवृत्तिमें :अविनाभावरुप संबंध हे;तैसें समान- 


` देशवृत्ति पदार्थनकाभी परस्पर अविनाभाव है. यद्यपि पृथिवीलस न्यूनदेश- 


वृत्ति गंध है, औ जलत्वसे न्यूनदेशबृत्ति स्नेह हे. काहेतें ! प्रथम क्षणमें निर्गु- 


` गरब उपजे है, द्रितीय क्षणमें गुण उपजे है; औ जांति प्रथम क्षणमैंभी . 
` इच्यविषे रहे हे, यात घटके प्रथम क्षणमें गंधका व्यभिचारी पृथिवीत्व होनेतें 
` ताके विषे गंधका अविनाभावसंबंधरूप व्यास्तिका अभाव है. ओ उसत्ति 


क्षणवर्ति जठमै स्नेहका व्यभिचारी जलत्व होनेतें ताके विषे स्नेहका अविना- 


` आावरूप संबंध नहीं, यातं स्नेहकी व्याप्तिका जललमें अभाव होनेते स्नेइका - . 
 ्याप्पजळल नहीं इस रीतिसें पृथिवीलका व्याप्य गंध है, गंधका व्याप्य 


पृथिवीत नहीं, तैसें जढत्वका व्याप्य स्नेह है, स्नेहका व्याप्य जलल नहीं 


तथापि गंधवत्व ओपृथिवील परस्पर व्यातिवाळे हैं. याते दोनूं परस्पर व्याप्य 
._ है.तसे स्नेहवत्व ओ जठत्व दोन परस्पर व्याप्यहैं, काहेतें ! गंधकी अधिक- 
 रणताङूंगंधवत्त्व कहे हे ओ स्नेहकी अधिकरणताक स्नेहवत्त्व कहे है: . 
 तजितमेजोपदार्थ कदाचित होगे तिसमै ता पदार्थकी अधिकरणता सदा. 





रती है. यह व्याप्तिनिरूपणमें जगदीश भद्गचार्य आदिकोंनें ढिख्या है. ` 
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अनुभानप्रमाणनिरूपंण-प्रकाश २. ९३७) 
तहां यह प्रसेग हेः-अढ्याप्यवृत्ि पदार्थकी अधिकरणता व्याप्यवृत्ति होवे है. 


अधिकरणता अव्याप्यवृत्ति नहीं होवै हे. अब्याप्यवृत्ति दोप्रकारका 
होवैहै, देशळत अव्याप्यवृत्ति होवैहै औ काढळत अव्याप्यवृत्ति होवै; 
जो प्दार्थके एक देशमैं होवै ओ एक देशैं न होवै सो देशकृतअव्या- 
. ` प्थवृत्ति कहिये है. जेते एदार्थके एकदेशे संयोग होवैहै सो देशकृतअ- 
` . व्याप्यवृत्ति हैः परंतु संगोगळी अधिकरणता सारै पदार्थं होवेहे, एकः 
देशैं नहीँ; बाते अब्याप्यवृत्ति संयोगक्ी अधिकरणता व्याप्यवृत्ति है, 
`. व्याष्यवृत्ति नहीँ; यह सिद्धांत है औ किसी कामें होवे किसी काळम 
. नहीं होवै तो कालिक अव्याष्यृबत्ति छहिये है पूर्व कही रीतिस गंधा दिः 
गुण कारिक अब्याप्यवृत्ति हैं.तिन्हकी अधिकरणता दब्यकी उत्पत्ति 
क्षणमे भी रहेहे, बाते गंधवत्व रसवर्व एथिवीत्व जलत्वके समदेश समकाल 
वृत्ति है,यह न्यायरीतिसें समाधान है, ओ वेदाँतस्तस्ले तो निगेणइव्य उपजे 
` नहीं, भथमही सगुण होवै है; यावे गंधरसकेमी प्रथिवी जलूल व्याप्य 
अजुमितिज्ञानमें व्यातिके ज्ञानको अपेक्षाप्रकार ॥ २ ॥ 
इस्री तिले अविनाभावरूप संबंध व्याप्ति है; तिसवाछा व्याप्य है, व्याप्य | 
. जो धूम ताका पर्वेतादिकनरमे जाळू भत्यक्ष ज्ञान होवै अथवा शब्दज्ञान होवे 


: = ताक पैतादिकनमैं अधिका अनुमितिज्ञान होवै है; तेसे रसके ज्ञानसे रूपका 


ज्ञान होवेहै, परंतु जा पृहषकू धुम बहिका व्याप्य है ऐसा ज्ञान पृषे इया 
. होवै ताकू धृमज्ञानपैं व्याप्यत्वका स्मरण होयंके वहिकी अनुमिति होषै है; 

_ व्यापिळूंव्याप्यत्व कहेहे. तेसें पका व्याप्य रस है, ऐसा जाकूं ज्ञान इवा होव 
. ताकूं रसके ज्ञावते रूपकी रसमैं व्यापिका स्मरंण होयके रूपकी अनुमिति 
` आवै है. जाळू व्याप्यत्वका ज्ञान पूव हुआ नही ताकूं धूमादिकनके ज्ञाने 
.` ` वह्नि आदिकनकी अनुमिति होवै नहीं; याते व्यांतिका ज्ञान अनुमितिका 
. ` करण है, व्यातिवाठेकू व्याप्य कटे ओ व्यामिकूं व्याप्यता करे 
सो व्याप्तिका ज्ञानभी संदेहरूप कारण नहीं. काहेतें ! “धुम वहिकी व्या: 





ES ३८) | ृत्तिप्रभाकर । ` 


पिवाळा है वा नहीं” ऐसा जाके पूर्व ज्ञान हुवा है ताकूँ-धूमज्ञानतें वहिका 

ज्ञान होवै नहीं; किंतु “धूम वहिकी व्यापिवाळा है” ऐसा जाकूं निश्वय- 
छाप ज्ञान हवा है ताकूं धूमज्ञानैं वहिका अनुमितिरुप ज्ञान होतेहे याते 
. व्यात्तिका निश्चय अतुमितिका हेतु है. सो व्यात्तिका निश्चय सहचार ज्ञान . 
. होते हे. महानसादिकनमें वारंवार धूमवहिका सहचार देखिके “वहिका 
व्याप्य धूम है” ऐसा ज्ञान होने है औ“धूमका व्याप्य वहि है ऐसा ज्ञान होतें | 
नहीं;काहेतै ! महानसादिकनमैं जैसा वाहिका सहचार धूममें देखिये है, तेसां 
धुमका सहचार यद्यपि वहिमें देखिये है; तथापि धूमका व्यभिचारभी वहिमें 
देखिये है; यातं यह तिद हुवाः-जा पदार्थका जामें व्यभिचार नहींप्रतीत _ 
होगे ओ सहचार प्रतीत होवै ता पदार्थकी व्यात्तिका तामें निश्चय होवै हो. 
वहिका धूममें व्यभिचार नहीं प्रतीत होवै है औसहचार प्रतीत होवै है; याते 
बहिकी व्याप्तिका धूममें निश्चय होवै हे. वहिमें धूमका सहचार प्रतीत होवै 
है औं व्यभिचारभी प्रतीत होवै है; याते “धूमका व्याप्य वह्नि हे? यह 
निश्चय होवै नहीं. सहचार नाम साथ रहनेका है, व्यभिचार नाम जुदा- . 
रहनेका है; यथपि जके धूममै वहिका व्यभिचार है औ अभि शांत हुये ` 
जो महानसमें धूप रहै ताके विषै वहनिका व्यभिचार है. तथापि जाके मूळका 


a ~ 7 SAT, ST ON, GO SO OVO SNCS क 
- र de ~ ° 
जे 
| 





` पूमरेखाका पर्वतादिकनमैं प्रत्यक्ष होयके “धूम वहिका व्याप्य है” इस 
. अनुभवक संस्कारका उद्भव होवै है; तिसतें अनंतर “बह्निमाच पर्वत है 
. ऐसीअनुमिविहोवेहे. | व कल 
7 ह सकल नेयायिकमतमें अनुमितिका क्रम ॥ ३॥ 

अपि न्यायमत अनुमान प्रसंगमें अनेक पक्ष हैं, सो तिनके ग्रेंथनमें 
स्पष्ट है, परंतु सकळ नैयायिक मतमें अनुमितिका यह कम हैः-प्रथम तौ 


' महानसांदिकन 


-हानसादिकनमंहेतुसाध्यका सहचार दशन होवै है, तसै. हेतुमैं साध्यकी  . 
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च्छद नही हुवा ऐसी ऊंची धूपरेखामें वहिका व्यभिचार नहीं. यातैविळ- . . 
` सण धूमरेसामे वहिकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरुप निश्चय होवै है. तैसी विलक्षण 


अनुमानभमाणनिरुपण-प्रकाश २. (३९). | 


ब्यातिका निश्चय होवैहै, तिसंतें अनेतर पर्वतादिकनमैं हेतुका पत्यक्ष होने 
है, तिस अनंतर संस्कारका उद्भव होयके व्याप्तिकी स्मृति होव है, तिसते 
` अनेतर साध्यकी व्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षम प्रत्यक्ष होवे है, ताकूं परामर्श 
` कह, “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः” यह शसिद्धअनुमानमें परामरीका ` 
आकार है, “सा्यव्याप्यहेतुमाच पक्षः” यह परामर्शका सामान्य रूप है। 
विसर अनंतर “वहिमान्‌ पर्वतः’ ऐसा अनुमिति ज्ञान होवै है. या के 
अनुमिति होगे है, परंतु माचीनमतमैं अनुमितिका करण परामशे है, औँ. 
सकल ज्ञान अन्यथा सिड है. ताके मतमैं परामशही अनुमान है. यमपि 
प्रामशैका व्यापार मिले नहीं तथापि तिसके मतमें व्यापारहीन कारणक 
करण कह, यात परामरीही अनुमितिका करण होनेतें अनुमान है. और 
कोई नैयायिक ज्ञानहेतुझं अनुमान कहे हैं. और कोई पक्षम हेतुके ज्ञानक. 
अदुमान कहे. व्यापिकी स्मृति औ परामरीकू व्यापार कहेह. और 
.. कोई व्यातिके स्मृतिज्ञानरूं अलुमान कहे परामशेकूं व्यापार केह. 
`` ऐसें नेयायिकनके अनेक मत हैं, परंतु सबेके मतमै परामरीका अंगीकार 
... है, कोई परामशकूं करण कहे, कोई व्यापार केद परामराविना अनुः 
_ मिति होवे नहीँ; यह सकल नेयायिकनका मत है. | 
अनुमितिषिषि मीमाँसाका मत ॥ ४ ॥ , 
॒ औ मीर्मांसाका यह मत हेः-जहां पवेतमै धूमके परत्यक्षत व्या्तिको 
. - स्मृति होयके वह्लिकी अनुमिति होय जावै तहां परामशैर्ते विनाशी अनुः 
.., मिति अनुभवसिद है; याते जहाँ परामर्श होयके. अनुमिति होवै तहांभी 


परामर्श अनुमितिका कारण नहीं, किंतु परामश अन्यथासिद्ध . कहिये 
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_ है, जैसे देवते आया रासम वा कुछाळपत्नी घटपें अन्यथासिड हैं, कारण- 

` सामगीतैं बाह्य होवै सो अन्यथासिद्ध कहिये हे. इसरीतिसे मीमांसाके 

मतमै परामर्शं कारण नहीं ताके अनुसारीमी एक परामशैकूं छोडिके नेया- 
` पिकनकी नाई अनेक पदार्थनकूं अनुमान कहे हैं. कोई व्यापिकी स्मृतिकू, | 
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ह | | (४०°)  _ वृत्तिप्रभाकर । 
ह कोई महानसादिकनमें व्यापके अनुभवकूं) कोई पश्षम हेतुके ज्ञानकू 
__ अउमान कहे हैं. 








स्मृतिके कारण संस्कार मानने औ श्मृतिमें अनुमितिकी करणता घावी 
आते दोगे कारणताङल्पना गौरव-होवैगा, ओ स्पृतिके कारण मार्ग जी 
संस्कार तिनळू अनुमिति कारणता माने तौ स्मृतिकी कारणताका त्याग 
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अल धपः 
 नेवायिककी नाई परामश अनुमितिका कारण नहीं. . 


ह माने, तोमी सिदांतकी हानि नहां।ययपि वेदांतपारिमापादिक ग्रेथनम विरोध 
' है, तथापि युक्तिसें अथेनिर्णय. करनेतें आधुनिक ग्रंथके बिरोधसें हानि 
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श्‍ अद्वेतमताडेसार अउमितिकी रीति॥*॥ | 
` औ अददैतभ्रंथमी जहां विरोध न होगे तहां मीमांसाकी प्रकियाके अनु. 
मर हैं, याते अद्वेतप्रतमें मी परामशे कारण नहीं। [कत महानसादिकनमे 
जो व्यातिका पत्यक्षरूप अनुभव होवै है सो अनुमितिका करण है. सी 
` तिके अनुभवके उदु संस्कार व्यापार हैं, औ पवेत्मे जो धूमका 
परयकष संस्कारका उद्दोधकहे, औ जहां व्यातिकी स्मृति होय जावै तहाँगी 
` ` स्मृतिकीउततिततं संस्कारनका नाश तौ होवै नहीं, याते स्थृति संस्कार दोह; 
` वहां भी अनुमितिके व्यापाररुंप कारण संस्कार हैं, व्शातिकी स्मृति कारण 
` रों काहेते ! अनुमितिमै व्यातिस्मृतिकूं व्यापाररूप कारण माने तो भी 


व _ लाघव है, इसरीविसे व्यापिका अनुभव करण है ओ संस्कार व्यापार है, अः . 
` नुमिति फल है, यह वेदांतपरिभाषादिक अद्वैतमंथनकी रीति है. 


© व्याप्तिकी स्पृतिकी व्यापारता ओ संस्कारकी अव्यापारता॥६॥ ` 
.. _ ओ जो संस्कारकं अनुमिति व्यापार नहीं भाते, स्मृतिकूं व्यापार ` 


श्रुति स्मृति उदासीन हैं, औ सिद्धांतमी . उदासीन है. यातें व्यापिस्प- | 
तिकूं व्यपरता कहनेमें विरोध नहीं, उलटी साधक युक्ति है. काहेतै !. 


नहीं; किंतु भुविस्मृतिके विरोपसें अथवा सिद्धांतविरोध्त हानि होवै है. ` 
___ अंनुमितिका व्यापारूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है; इत अर्थम . 





| अनुमानप्रमाणनिरुपण-अकाश २.० (४0) 
` ऽपापिसंसकारङूं अनुमितिका कारण कहें तौ अनुद संस्कार अनुमिति 


` होवे तौ पर्वते धूमके प्रत्यक्ष विनाभी सदाही अनुमिति हुयी चाहिये 


` याते उद्बुडसंस्कार अनुमितिके हेतु मानने होवेंगे औ उद्बुद्ध संस्कारलते 
. ही स्मृति होह. याते जहाँ अनुभितिकी सामग्री हैः तहां नियमतें स्मृ- 

< तिकी सामग्री है. दोतूकी सामगी होनेतें कोनसा ज्ञान होवै, यह पभराजकू 
पुछना चाहिये. परस्पर परतिषध्युता औ प्रतिबंधकता मानें तौ गोरब दोष 


he 


होवैगा, विनिगमनाविरह होगैगा औ अनुभवविरोध होनेगा. काहेएँ | पवते 


धुबदर्शनतें धूमं बहिकी व्यातिका स्परणतैं उत्तरकालमें अनुमिति होवेहे. . 
यह बुद्धिमानोके अनुभवसिड है. अनुमितियं व्यापिस्मृतिका शतिबेध अतुः 
भवृषिरुद है. औ जहां दो ज्ञानोंकी सामग्री दो होगे तहां एक सामग्रीका 
दूसरी सामग्री भतिबेधक होवै. इहा अनुमितिकी सामग्री औ स्मृतिकी 
सामग्री एक संस्कार दै, ताका प्रतिबध्यप्रतिबंधकभाव बने नहीं औ 
अनुभितिरे स्मृतिका प्रतिबंध कहे तौ अनुमिति भविष्यत्‌ ह सो उपजी. 
वहीं ताळूं शतिबंधकता संभवे नही. औ वेदांतपरिभाषागें तथा विसकी _ 


रीकानें अनुमितिसें स्मृतिका प्रतिबंध लिख्या नही. काहेतें ? टीकासहित | 


वेदांतपारेभाषाने यह ठिर्याहेः-धूमदर्शनत संस्कार उदु होबैहै. तिनतें कह ._ 
स्मृति होगे है; कहूं वही होवै है. संस्कार स्मृति होने है तहांभी संस्कारनका 
नाश तौ होवै नहीं. संस्कार स्मृति दोतू है; . परंतु स्मृतिशन्य स्थल्यें जैसे 
संस्कार व्यापार दै, ऐसे स्मतिसदभाव स्थल्मेमी संस्कारही व्यारार है 
. स्मृति नहीं. यह घमराजका अंथ है तामे बुद्धिपावकूं यह आशय होने दै) 
उदंड संस्कार होते रशृतिशन्य स्थल कैसे होवे. औ स्थृतिकी उत्पत्ति 
सस्कारका नाश होह, स्थतिते अन्य संस्कार होने है, यह सयुक्तिक पक्ष 
है, ता काउपपादन मंथांतरै भसि है. गरापक्षमें सुति सत्कार दोनुंकी 
युक्ति सथा विर्वहै.. ` | 
स्वाथोनुमिति औ अमान स्वरूप ॥७॥ 
` याह व्याधिका अनुभव करण है, व्यापिकी स्मृति व्यापार है। यह पक्ष 
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हि (७२) वृत्तिपभाकर । 
निदोंष हे. इसरीतितं जहां अनुमिति होवै सो स्वार्थानुमिति कहियेहै। परंतु 
` न्यायमतमें एमका प्रत्यक्ष औ व्याध्तिका स्मरण हुयेभी वह्लिकी अनुमिति 
होवै नहीं. दोन ज्ञानोंसे अनंतर परामर्श नाम तीसरा ज्ञान होवै हैं : 
` तैन अनुमिति होवै हे. “ वह्निव्याप्य जो धूम तिसवाला पर्वत है” ऐसे 
ज्ञानकूं परामरी कहु, ताकूं वेदांतमें अनुमितिका कारण नहीं मानें हैं. 
` इसरीतिसे वाक्यप्रयोगविना व्याहति ज्ञानादिकनतैँ जो अनुमिति होवै सो 
ह कहियेहै.ताके करण व्यापि ज्ञानादिक स्वार्थानुमान 
कहिये है. < - | 
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पराथांउमान अमिति ओ तर्कका स्वरूप ॥ ८॥ 

जहां दोका विवाद होवै एक पुरुष कहै पवेतमें वह्नि अनुमानप्रमाणसे 
` निर्णीत है एक कहै नहीं हे, तहां वहिनिश्वयवाला पुरुष अपने प्रतिवादीकी 
_ निवृत्तिवास्ते वाक्यप्रयोग करर; ताकूं पराथीबुमान कहै हैं सो वाकय. 
` देदांतमतमें तीनि अवयवका होवेहे. प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ ये 
| ` वाक्यके अवयवनके नाम हैं. “पर्वती वह्निमाच ३ धूमात्‌ २ योयो धूम- 
` झन्‌ सोडमिमाच यथा महानसः३” इतना महावाक्य है. तांमैं तीनि अका- 
` तरवाक्य हैं. तिन्हके प्रतिज्ञादिक क्रमते नाम हैं साध्यविशिष्ट पक्षका 
 वोधकवाक्य प्रंतिज्ञावाक्य कहियेहै, ऐता “पर्वत वहिमान'यह वाक्य है - 
' बृह्णिवोरिषठपरवतहै” ऐसा बोध या वायते होवेहे. तहां बहि साध्य है. 
' पवत पक्ष है. काहेतै? अनुमतिका जो विषय सो साध्य कहियेहै, अनु- 
 मितिका विषय बहि हे, यावें साध्यहै. यपि “परवतो बहिमान्‌” ऐसी .. 
अनुमिति होवै है, ताका विषय पर्वतभी है, सोभी साध्य .कह्या चाहिये. 

` दति तमत “पवत बहाव” यह ज्ञान तो एकही है पंख पर 
क si | इंद्रियजन्य है औ बहि अंशम धूमज्ञानरूप अनुमानजन्य है. याते 
.-पकेज्ञान 'चाश्चुषता ओ अनुमितिता दो धमे हैं. चाक्षषता अशकी विष- 
यता स पवेत है, र ओ अनुमितिता अंशकी विषयता बह्म है. यातें अनुमि- 
ह विषय पर्वत नहीं, केवळ बहि है. जित अधिकरणमैं साध्यकी 
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अनुमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश २. ( ४३) 


जिज्ञासा होयके साध्यका अनुमितिरूप निश्वय होगे सो पक्ष कहिये है. 

. पेता प्त है. गतिज्ञावाक्यतै उत्तरं जो लिंगका बोधक वचन सो हेतुवाक्‍य 
कहिये है. ऐसा वाक्य “धमात!” यह है. ययपि “बमात, धूमेन” इन - 
दोनका एकही अर्थहै। तथापि “धूमेन” ऐसा वाक्य संप्दायसिङ ` नहीं. 
यह अवयवमथःें -भद्टाचायने लिख्या है. याते “ धूमात्‌ ” इसरीतिका 

` वाक्यही हेतुवाक्य कहियेंहै हेतु साध्यका सहचारबोधक | जो हष्टांत- 
प्रतिपादक वचन सो उदाहरण वाक्य कहिये है. वादीप्रतिबादीका जहां 
विवाद ग होगे; किंतु दोनका निणीत अर्थ जहां होवै सो दृशंत कहिये है. 

` ऐसा महानस है. इसरीतिस प्रतिज्ञादिक तीनके समुदायरूप महा वाङ्यतैं विवा- 
दकी निवृत्ति होवै है. जो महावाक्य सुनिकैमी आह करें महानसादिक- 
नविषे तौ वहिका सहचारी धूम है औ पर्वेतमें बहिका व्यभिचारी धूम है. 
याते परयतमे धूम हे-वहि नही है, ऐसा ,भतिवादी आग्रह करे, अथवा 
व्यभिचारकी शंका होवे, तौ वर्क आग्रह औ शेकाकी निवृत्ति होवै 
अनिष्टआपादनकूं तर्क कहै, पवतविषे बहि विना धम होवै तौ वहिका 
धुप कार्य नहीं होवैगा; यह तके है. याते. धूम विषे वाहिका व्यभिचार 
संदेह निवृत्त होगे है. वहिधूमका कारणकायैमाव इष्ट है. ताका 
अभाव अनिष्ट है; याते. कारणकार्यभावका भंग आपादन | कारियेहै सो 

_ कारणकार्यभावका भंग अनिष्ट है; याते. आनिष्का आपादनरुप तके हैः 
` या तकत प्रतिवादीकी औ शंकाकी निद्राचे हो. काहेतैँ | वहिधूमका 
` क्ारणकार्यभाव दोनुकूं इष्ट है. ताका मंग दोनूकू अनिष्ट है. पालिका 
व्याभिचार धूममे कहें तौ अनिष्टकी सिद्धि होवैगी, ताके भयतें वहिका 


व्यभिचारी धूम है यह बातो प्रतिवादी कहे नहीं इस रीतिस तीनि अवयवका 


समुदायरूप जो महावाक्य वाकू परार्थानुमान कहे. तिसतें उत्तर जो 


अजुमिति होते सो प्राधौलुमिति कहिये रै. अनुमानप्रमाणते निणय क्रते 
` _ ब्यभिचार शंका हेते तौ तकेसे निवृत्ति होवैहैपा्तै भमाणका सहकारी तक है. 
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|. (४४) _ ` वृत्तिमभाकर । | 
' देदान्तमतमें तर्कंसहित परार्थादुमानका स्वरूप॥ ९ ॥ 
' ` ददांतवाक्यनसे जीवें नह्लका अभेद निर्णीत है, सो अनुमान भी इस 


_ रीति सिद्व होगे हैः- “जीवो अहझाभिन्नः । चेतनत्वात्‌ । यत्रयत्र चेतनत्व 
` तत्रतत्र ब्रह्लामेद्‌ः। यथा र्मणि’ । यह तीन अवयवका समुदायरूप महा- - 
` वाक्यहे याते परार्थानुमान कहिये है.इहां जीव पक्ष हे; बल्लाभेद साध्य है 
` चेतनत हेतु हे, बह्म दृष्टांत है. इहां प्रतिवादी जो ऐसें कहेः-जीवमें चेत- ' 

नल हेतु तो है ओ बल्लाभेदरूप साध्य नहीं है; इसरीतिषें पक्षमें चेतनत्व 
` हेतुका बह्लामेदरूप साध्यत व्यभिचारशंका करे, तो तर्कसें शंकाकी 
` निवृत्ति करे. इहां तकेका यह स्वरूप हेः-जीवमें चेतनत्व हेतु मानिके 

नह्लाभेदरूप साध्य नहीं मानें तो 'चेतनकूं अद्वितीयताप्रतिपादक श्रुतिका 
` विरोध होवेगा. अनिष्टका आपादन तके कहिये श्रुतिका विरोध सवे आरित-. 
` कनकू अनिष्ट है; “व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या । ज्ञाननिवत्येत्वात्‌। यत्रयत्र 
' ज्ञाननिवत्यत्व तत्रतत्र मिथ्यात्वम्‌ | यथाशुक्तिरजतादो” । इहां व्यावहारिक 
` अपंच पक्ष है, मिथ्याल साध्य है, ज्ञाननिवत्येता हेतु है, शुक्तिरजतादिंक 


Dw 3 द 












__ रात है, व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या” यह प्रतिज्ञावाक्य है, “ज्ञाननिव- 


___ त्यात यहहेतुवाक्य है, “यत्रयत्र ज्ञाननिवत्येत्वे तत्रतत्र मिथ्यात्वम्‌।यथा 
` शुक्तिजतादो यह उदाहरणवाकय्‌ है.इहांभी प्रपंचकू ज्ञाननिवर्त्यंता मानिके 
4 मिथ्यात्व नहीं मानें तो सतकी ज्ञानतै निवृत्ति बंने नहीं याते ज्ञानसैं सकल 
. भ्रपंचकी निवृत्तिप्रतिपादक शुतिस्सृतिका विरोध होवैगा; या त्कतें व्याभिचार 
शंकाकी निवृत्ति होवै है. | 57227 
हः गा मेक अनुमानका प्रयोजन ॥ १० ॥ 

हि वेदांत अर्थके अनुसारी अनेक अनुमान हैं; परंतु वेदांतवाक्य- 
त अद्वितीय अह्लका जो निश्‍चय सिद्ध हुवा है, तिसकी संभावनामात्रका 
हत अनुमानप्रभाण है, स्वतंत्र अनुमान अह्निश्चयका हेतु नहीं. काहेतै | 
_ दीतवाक्य विना अन्य प्रमाणकी अज्ञविषे प्रवृत्ति नहीं, यह सिद्धांत है. 
' इहृ अनमानममाणङ््. | 
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शुब्द्प्रभाणनिरुपण-प्रकाश ३. (४५) 


अथ शाब्दप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीय- 
. प्रकाद! ॥ ३ ॥ | दे: 
शाब्दीप्रमाका मेद ॥ १ ॥ 


शाब्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण कहेंहें.शाब्दीप्रमा दो प्रकारकी | 
` ह. एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमार्थिक है.व्यावहारिकशाब्दीप्रमामी 
दो प्रकारकी है. एक ठौकिकवाक्यजन्य है, दूसरी बैदिकंवाक्यजन्य है. 
/नीलो षः” इत्यादिक लौकिकवाक्य है; “वजहस्तः पुरंदरः इत्यादिक . 
वेदिकवाबय है. पदनके समुदायकू वाक्य कहे, अथवाला जो वण 
अथवा वर्णका समुदाय सो पद्‌ कहिये है. अकारादिक वणेभी विष्णुआदिक 
अर्थवाठे हैं. नारायणआदिक पदनमैं वर्णका समुदाय अर्थवाला है. व्याक- 
रणकी रीतिसें “नीळो घटः” इस वाक्यमैं दो पद हैं; ओ न्यायकी रीतिसें 
च्यारे पद हैं औ व्याकरणके मतमैंभी अर्थबोधकता च्यारे समुदायनमें 

है, पदच्यारेनहीं. `. ei ह 

| शाब्दीप्रमाकाप्रकार॥ २॥ - -. 

तहां शाब्दीप्रमाका यह प्रकार हैः-“नीलो घटः” या वाक्यकूं सुने तब शो- 
ताकूं सकळ पदनका भवणसाक्षात्कार होवै है; पदनके साक्षात्कारसे पदार्थ- 
नकी स्मृति होवै है. शकाः-पदनका अनुभव पदनंकी स्मृतिका हेतु है, ओ 
पदार्थका अनुभवं पदार्थकी स्मृतिका हेतु है; पदनका साक्षात्कार पदार्थ- 
नकी स्मृतिका हेतु बने नहीं. काहेतें ! जा वस्तुका सव अनुभव होवै ताकी स्मृति 
होवे है, अन्यके अनुभवसें अन्यकी स्मृति होवै नहीं; याते पदके ज्ञानतें 
 . पदार्थकी स्मृति बने नहीं | समाधानः-यद्यपि संस्कारद्वारा पदार्थनका 
` , ` अनुभवही पदार्थनकी स्मृतिका हेतु है; तथापि उद्धृत संर्कारनसै स्मृति हो 
है; अनुदूत संस्कारनसे स्मृति होवै नहीं. जो अनुद्धृत संस्कारनसेंभी स्मृति 
अ. Sr | | | 
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हू) कत ४६) वृत्तिमभाकर । 


. होव तो अनुभव पदार्थकी सदा स्मृति हुई चाहिये; तहां पदार्थनके संस्कार- 
 -जक्ेउद्रवका हेतु पदज्ञान है. काहेतें ! संबंधीके ज्ञानतें तथा संदशपदा्थ- 
के ज्ञाते अथवा चिंतनतें संस्कार उद्धव होवै हैं, तिनतें स्मृति होवै है 
जेते पृत्रकूं दोखिके पिताकी ओ पिताकूं देखिके पुत्रकी स्मृति होवे है. तहां 
` संबंधीकाज्ञान संस्कारनके उद्भवका हेतु है; तेसें एक तपरवीकूं देखिकै 
` पवे देखेअन्य तपस्वीकी स्मृति होवे है. तहां संस्कारका उद्गोघक्‌ सहशदर्शव 
है. जहां एकांतमें बेठिके अनुभूत पदार्थका चितन करे, तासे अनुभूत अर्थकी 
` स्मृति होवै है, तहां संस्कारका उद्गोधक चितन है. इसरीतिस संबंधी 
ज्ञानादिक संस्कारे उद्वोष दारा स्मृतिके हेतु हैं; औ संस्कारकी उत्तत्तिद्वरा 
समानविषयक पूर्व अनुभव स्मृतिका हेतु है; यातें पदार्थनक्का पूर्व अनुभव 
तौ पदार्थविषयक संस्कारकी उत्पचिद्वारा हेतु है, औ पदार्थनके संबंधी 
| ` मृद्‌ हैं. याते पदार्थनके संबंधी जो पद तिनका ज्ञान संस्कारके उद्ठोषट्वारा 
र | ` पदार्थको स्मृतिका हेतु है. यातें पदनके ज्ञानत पदार्थनकी स्मृति संभवे है. 
जहां एक संबंधीके ज्ञानत अन्य संबंधीकी स्मृति होवै वहां दोन पदार्थनके 
` संबंधका जाकूं ज्ञान होवे ताकूं एकके ज्ञानसें दूसरेकी स्मृति होने है. जाकूं 
__ संबंधका ज्ञान होवै नहीं ताकू एकके ज्ञानतैं दूसरेकी स्मृति होगे वही. जेते 
. पवापुत्रका जन्यजनकभावसंबंध हे. जाकूं जन्यजनक भावसंबंधका 
` ज्ञान हावे, ताकू एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होवै है. जाकूं जन्यजन% 
. भावत्तवंधका ज्ञान नहीं होगे, ताकूँ एकके ज्ञानतैं दूसरेकी स्मृति होवै नही. : 
. . तेण पद अर्थका जो आपसमें संबंध ताकूं वृत्ति कहें हैं; वृत्तिरूप जो पद्‌ 
 अधथका संबंध ताका जाके ज्ञान होवै ताकूं पदके ज्ञानतैं अर्थकी स्मृति होने है. 
पद ओं अर्थका जो बृत्तिरुपसंबन्ध ताके ज्ञानरहितकूं पदके ज्ञानत अर्थकी 
` स्मृति होव नहीं यात वृत्तिसहित पदका ज्ञान पदार्थकी स्मृतिका हेतु है. 
Eh 0 [का शक्तिवृत्तित कथन ॥ ३॥ ` 
सो is दीप्रकारकी हैः-एक शक्तिरूप वृत्ति है औ दूसरी लक्षणारूप 





* 


ri रत्ति > है विट (ve 
4" > 2.४. ~+ ¢ hs £ ie ® है हे + द्‌ श्व्रकी छारू [स 
7 TR tt bit ED इच्छारूप भ्‌ T म्‌ के मतमें 
ie ऱ्या न. रेव न आ 3 9 ? मी hf मै 
~ RR > टला द 
हु” 49 - t + >> 2 | “ क वी Fe र 
: » १६५ 5४८ 3० पक बा उरी आशिक, हि द , | 
EES Si be = .* “> 
न य के a र a टर 






त्य क्र p 
® a, s * नडू- ~ क 
; p 42 NEL व > 
: १ * हि ed 2 कू 


_ शुृब्दप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ३ (५७) 


9 “शक्ति नाम कोई भिन्नपदाथ है, व्याकरणके मतमैं ओ पातजळके 





मतमें वाच्यवाचकभावका मूळ जो पदभर्थका तादात्म्यसंबंध सोई शक्ति 


है औ विचारसागरमैं योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मतसें लिखी हे सो 


शषणकारका मत है-व्याकरणके मंजूषा ्रथमैं योगभाष्यकी रीतिसे वाच्य- 


` वाचक भावका मूळ तादात्म्यसंबंधघही शक्ति कही है. आ अद्वैत सिद्ांतमें 


सारे अपना कार्य करनेकी सामर्थ्यही शक्ति है. जैसे तंतुमें पर करनेकी 
सामथ्यूहप शक्ति है, वहिमें दाह करनेकी जो सामर्थ्य सो शक्ति है; पेसे 
पृदनमें अपने अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्यही शक्ति है; परंतु इतना भेद हैः- 
वाहिआदिक पदाथेनमें जो स्ामर्थ्यखूप शक्ति ताके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं 

शक्ति ज्ञात होवे अथवा अज्ञात होवै दोन स्थानमै वह्िआदिकनसैंदाहादिक 
कार्य होवै है. ओ पदकी शक्तिका ज्ञान होवै तब तौ अथेकी समरूप कार्य 


गोवे है 


होवे हे, शक्तिका ज्ञान होवै नहीं तब स्मतिरूप कार्य होवे नहीं याते पदकी 


सामथ्यरूप शक्ति ज्ञात होवै, तब पदार्थकी स्मृतिरुप काये होवै है. शंकाः- 


जहां अतीत पदकी स्मृति होवै तहां पदके स्मरणरूप ज्ञानतें अथकी स्मृति | 
होवेहे, सो नहीं हुई चाहिये, काहेतें सामर्थ्यरूपशक्तिवाले पदका ध्वंस होय- 
गया, याते अथकी स्मृतिका हेतु जो पद ताका अभाव है! समाधान्‌ः- 
मीमांसाके मतमें सारे पद नित्य हैं. तिम्हकी उत्पत्ति नाश होवे नहीं, 


` याते पदका घ्व बने नहीं; ओ जो पदनकू अनित्यमाने तों यह समाधान 


हैः-पदाथस्शृतिकी - सामथ्ये पदमे नहीं हैः. किंतु पदज्ञानमैं पदार्थकी 
स्मृतिकी शक्ति है जहाँ पदका ध्वंस हुया है तहांभी पदका. स्मरणरूप 
ज्ञान है. जहाँ वर्तमान पद हे तहां पदका भवणसाक्षात्कार ज्ञान है. 
ताज्ञानमैं पदार्थकी स्मृतिकी सामथ्यं है सोई शक्ति है. यापक्षमैं शक्ति- 
वाळा पद नहीं किंतु पदका ज्ञान है. यह पक्ष गदाधर भटाचायेने शक्ति- 


वाद्ग्रंथमै ज्ञान शक्तिद करिके छिख्या है. इसीरीतिसे पदकी सामथ्यै वा 


दके ज्ञानकी सामर्थ्य शक्ति कहिये है! दूसरे पक्षमेंमी पद शक्तिवाढा है; 
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` इसव्यवहारकी सि 


क ज्ञान जिस अथकी स्मृतिमें समर्थ होवै तिसपदकी तिस अर्थम शक्ति कहियेहै 


शाब्दीप्रमाकी रीतिपूर्वेक शाक्तिविषे विवाद॥ ४ ॥ 


इसरीतिसें शक्तिसहित पदज्ञानतैं पदाथकी समृति होवैहे. जितने पदाथेनः - 


f की स्मृति होवे उतने पदार्थाके सबंधका ज्ञान अथवा सबधसहित सकळ पदा- 


 नक्ात्ञान वाक्यार्थज्ञान कहियेहे; वाहीक शाब्दी प्रमा कह. जस नी 
ठो घट; यह वाक्य है, तामं च्यारे पदं. नीळ पद है १ ओकार पदहै२ब- 
पद है ३ विसर्ग पद हे ४ नीळरूपीवशिध्मिं नीलपदकी शक्ति है; ओका- 
` रपद निरर्थक है, यह वार्ता व्युत्पत्तिवादादिक ग्रंथनमैं स्पष्ट है. अथवा 
. ओकारपदका अभेद अथ है, घटपदकी घटलवविशिश्में शक्ति है, विसगेकी 
` एकल संसा शक्ति हे शक्तिका ज्ञान कोश व्याकरणादिकनतै हवै है 
र 


` नीठपीतादिक पदनकी वर्णम औ व्वाठेमै शक्ति है, यह कोशमें छिख्याहै . 
ओ क्सिगेकी एकल संख्याम शक्ति है यह व्याकरणतें जानी जावै है; 











 घटपदकी घटलविशिष्टमे शक्ति हे यह व्याकरण अंथनमैं. ओ शक्तिवादा 
. आकृति व्यक्तिमें सकळ पदनकी शक्ति है. अवयवके संयोगकूं आकृति 
` अनेक घरमे नित्य औ एक पटल है सो जाति है. जांतिके आशयकू 


हे, ओ दीधितिकाररिरोमणि भट्टाचार्यके मतमै सकळ पदनकी व्यक्ति 
ह ही शक्ति है, जाति औ आळतिमें नहीं, यामतमैं घटपदका वाच्य 
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द्विवास्ते पदका धर्मे शक्ति अपेक्षित होवै तो जिसपदका 


__ दिक तकं मंथनमें लिख्या हैं; ओ न्यायसूमें गौतमनें यह कह्याः-जाति 
कहें हे. अनेक पदाथनमैं रहे जो नित्य एक धर्म सो जाति कहिये है.जेसें 


ह व्यक्ति कहहे.यामतमें घटपदकी शक्ति कपाठसंयोगसहित घटत्वविरिष्ट घरमै 


हि हः भं है. घटत्व औ कपाळ संयोग घटपदके वाच्य नहा. काइेतै? . 
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ब्राह्मणपदके उच्चारणतै ब्राह्मणत्वकी प्रतीति होवै है. सो यामतमें नहीं हुई 
चाहिये. काहेतैं?अवाच्यअर्थकी लक्षणा विना पदसँ प्रतीति होवे नही. जो 
अवाच्य अर्थकी ढक्षणा विना पद्स प्रतीत मानें तो . घटपदके अवाच्य 
घटत्वकी जैसे घटपद्स प्रतीति मानी, तैसें घटपदके अवाच्य पटादिकनकीभी 
घटपदं प्रतीति हुई चाहिये!ससाथानः-वाच्यकी प्रतीति पदसें होवेहे औः 
वाच्यवृत्ति जो जाति ताकी प्रतीति होवै है; याते यह त्रियम हैः-जाति- 
भिन्न अवाच्यकी प्रतीति होवै नहीं. औ वाच्यवृत्ति जो जाति सो अवाच्यभीः 
प्रतीत होने है; याते घटत्वादिक तौ अवाच्यभी घटादिक पदनते प्रतीत 
होवै हैं, पटादि अवाच्य प्रतीत होवै नहीं. पुनः शंकाः-वाच्यवृत्ति 
` अवाच्य जातिकी पदनसें प्रतीति मानें तौ घटपदसें पूथिवीत्व जातिकी प्रती ति. 
हुई चाहिये. काहेतें घटपदके वाच्यमें जेस घटत्व जाति रहैहै, तैसें पृथि- 
वीत्वभी रहै है यातें दोने वाच्यवृत्ति हैं औ अवाच्य हैं. घटत्वकी नाई. 
पृथिवीत्वक्कीमी प्रतीति हुई चाहिये.गोपदका वाच्य जो गौ ताके विषे गोत्व- 
की नाई पशुत्व रहे हे. ओ दोन अवाच्य हैं. तैसें बाह्मण पदसं जाहणत्वकी. 
नाई मनुष्यत्वक्की भ्रतीति हुई चाहिये ! समाधानः-त्ाच्यतावच्छेदक जो 
अवाच्य ताकी ओ वाच्यकी पदसं प्रतीति होवै है, अन्यकी प्रतीति होवै 
नहीं; जेसें घटपदका वाच्य घटव्यक्तिकी औ वाच्यतावच्छेदक घटलकी _ 
भतीति घट पदै होवै है. पृथिवीत्व वाच्य नहीं औ वाच्यतावच्छेदक. 
नही, याते घटपद्सें पूथिवीत्वकी प्रतीति होवै नहीं. वाच्यतासें न्यूनवृत्ति 
` ओअधिक्वृत्ति न होवै; किंतु जितने देशमै वाच्यता होवे उतने देशमै रहे: 
सो वाच्यतावच्छेदक होवै है. घटपद्की वाच्यता सकळघटवपक्तिमे है. 
- औ घटत्वभी सकलंघट व्यक्तिम रहे है; याते घटकी बाच्यतासँ न्यूनवृत्ति 
` ओ अधिकवृत्ति घटत्वं नहीं; किंतु समानदेशवृत्तिं होनेतें घटपदका 
वाच्यतावच्छेदक घटत्व है. घटपदकी वाच्यता पटमैं नहीं, औ पृथिवीस्व 
पटमें हे; याते अधिकवृत्ति होनेतेँ घटपदका वाच्यतावच्छेद्क पृथिवील्व 
- नहीं. गोपदकी वाच्यता सकळगोव्यक्तिमें हे औ गोत्वमी सकळगोव्यक्तिमै 
9 | - 33 
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है. यात. गोपदका वाच्यताच्छेदक गोत्व है; औ अश्व गोपदकी 
वाच्यता नहीं, तामैं पशुल रहे है यात गोपदकी वाच्यतासे अधिकवृत्ति 


होतेते गोपदका '. वाच्यतावच्छेदक पशुत्व नहीं तैसें . ब्राह्मणपदकी 
वाच्यता सकलब्राह्मणव्यक्तिमं है औ बल्मणवभी सकळ जाहमणव्यक्षिने 


हे. याते बराह्मणपदका वाच्यतावच्छेदक आह्मणल है. ओ क्षेत्रियादिकन्मे 


जआह्नणपदकी वाच्यता नहीं, वहां मनुष्यत्व रहै हे, याते अधिकवृत्ति 
होनेतें ब्रह्मणपदका वाच्यतावच्छेदक मनुष्यत्व नहीं. इसरीतिसें घटादिकप- 
दनतें घरलादिकनकी प्रतीति होवै है औ शक्ति नहीं होनेतें घटादिपदनके 
वाच्य नहीं, किंतु वाच्यतावच्छेदक हैं. यह शिरोमणि भट्टाचार्यका 


मृत है. औ घटादिपदनकी जातिमात्रमें शक्ति है व्यक्तिम नहीं; यह 


मीमांसाकां मत है. शंकाः-जिस अर्थमें जिसपदकी शक्तिका ज्ञान 
होवे तिस अर्थकी तिस पदर्स स्मृति होयके शाब्दी प्रमा होपै है. पदकी 
शक्ति विना व्यक्तिकी पद्स स्मृति ओ शाब्दी प्रमा नहीं हुई चाहिये! 
समाधानः-शब्दप्रमाणपैं तौ जातिकाही ज्ञान होगे है, तथापि अर्थापत्ति 


प्रमाणतें व्यक्तिका ज्ञान होवै है. जैसे दिनमें अभोजी पुरुषकूं राजिभोजन 


'विना स्थूलता संभवे नहीं तेसं व्यक्तिविना केवळ जातिमें कोई क्रिया 
संभवे नहीं. याते अर्थापत्ति प्रमाणतें व्यक्तिका बोध होवे है; “गामानय” 
इस वाक्यतें गोलके आनयनका बोध होवै हे. सो गोव्यक्तिके आनयन- 


| विना बने नहीं, गोव्यक्तिका आनयन संपादक है, गोत्वका आनयन सपाय 
है, संपादकज्ञानका हेतु संपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है; संपादक- 


ज्ञान प्रमा हे, या स्थानमैं जातिका ज्ञान प्रमाण हे औ व्यक्तिका ज्ञान 


म्मा हे यह भट्टमीमांसकका मत है. औ कोई जातिशक्तिवादी 
` ` अनुमाने व्यक्तिका बोध मानें हैं, सो म्रेथांतरमे स्पष्ट. है. कठिन पसंग 
क ल्ख्या र्र अत केवळ जातिमें शक्ति मानें ताके मतमें व्यक्तिका बोध. शब्द 
. अभाणते होवे नहीं; किंतु अर्थापत्ति वा अनुमानसैं व्यक्तिका बोध होवे है; 
हि कई अथकार जातिमें कुजशक्ति मानें हैं. तिनके मतमें व्यक्तिका 
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ज्ञानंभी शब्दप्रमाणते ही होवे हे.ताका यह अभिप्राय हैः-सकल पदनकी 
शक्ति तौ जातिविशिष्ट 'व्यक्तिमैं है, परंतु शक्तिका ज्ञान जाकूं होवै ताळू 
पृद्स अथकी स्मृति औ शाब्दबोध होवै है अन्यकूं नहीं. तहां घटपदकी 
घटत्वं शक्ति है. इशरीतिसें जातिशक्तिका ज्ञानपदार्थकी स्मृतिका 

ओ शाब्दबोषका हेतु है ओ व्यक्तिमें शक्तिके ज्ञानका उपयोग 
. नहीं ओ व्यक्ति अनत हैं. याते. सकळ व्यक्तिका ज्ञान संभवे नहीं. इस 
कारणत व्यक्तिकी शक्ति स्वरुपसे पदार्थकी स्मृति औँ शाब्दबोधका 
हेतु है; ताका ज्ञान हेतु नहीं. इसरीतिसें घट पदकी घटत्वविशिष्टमेँ शक्ति 
होनेतैं घटपदके वाच्य तौ घटत्व औ घट दोतूं हैं; याते घटपदका वाच्य 
जो घटत्व औ घट तिनके शाब्दबोधका हेतु घटलमैं शक्तिका ज्ञान है; 
या पक्षकूं कुष्जशक्तिवाद कहें है और प्रकारसें कुब्जशक्तिवाद गदाधर | 
भट्टाचार्यनें शक्तिवादके अंतमे छिख्या है सो कठिन. है, याते इहां लिख्या 
नहीँ ओ घटादिक पदनतें जेस जातिविशिष्ट व्यक्तिका बोध होवै है तैसे 
जातिका व्यक्तिमे जो समवायादिक संबंध ताकाभी बोध होवै है, याते 
जाति व्यक्ति संबंध इन तीनूमें घटादि पदनकी शक्ति है; यह गदाधर- 
भद्टाचायका मत है. सवे मतनमें जातिवि शिष्ट व्यक्तिमं घटादिक पदनकी | 
शक्ति है यह मत बहुत यंथकाराने छिरूपा है. याते घटपदकी घटत्वविशिष्टमें 
शक्ति कही है. 


वाक्यनका भेद ॥ ५ ॥ 
नीलके अमेदवाछा एक घट है; यह“नीलो घटः” इस वाक्यका अ्थहै, तैसे 
“वृञ्जहुस्तः पुरंदरः यह वेदिक वाक्य है. जैसे “नीलो घटः” या वाक्यमैं 
विशेषणबोधक नीलपद: है ओ घटपद विशेष्यबोधक है, तैसें वजहस्तपद्‌ 
विशेषणबोधक है ओ पुरंदरपद विशेष्यबोधक हे. विशेषणपदके आगे 
विसे निरथक हे अथवा अभेंदार्थक हे. विशेष्पबोधकपदके आगे विसर्ग- 
का एकत्व अथे हे. “बज़हस्तके अभेदवाळा एक पुरंदर है यह वाकयक 


a 
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` अर्थ है. इस रीतिसें लौकिक वैदिक वाक्सनकी समान रीति है; परंतु 


वेदिक वाक्य दोप्रकारके हैंः-एक व्यावहारिक अथेके बोधक है 
रे परमार्थ ततके बोधक हैं. बाह भिन्न सारा व्यावहारिक अथ 
कहिये है, परमार्थतत्त्व बह्न कहिये है. नहमबोधक वाक्यभी दो प्रकार 
के हैं:-ततपदार्थ वा स्वपदार्थे स्वरूपके बोधक अवाँतर वाक्य हैं. 
जैसें “सत्य ज्ञानमनंतं ह्म”? यह वाकय तत्पदार्थका बोधक हे. . “य एष 
हृ्यतज्योतिः पुरुषः’? यह वाक्य तंपदार्थके स्वरूपका बोधक है, तत्प- 

दार्थ संपदार्थके अभेदके बोधक “तत्तमसि” आंदिक महावाक्य है 

' शब्दकी शक्तिलक्षणवृत्तिका संक्षेपतें कथन ॥ ६॥ 

जा अथेमे जा पदकी वृत्ति होवै ता अर्थकी ता पदसे प्रतीति होवै है. 
शक्ति औ लक्षणा भेदत सो वृत्ति दोप्रकारकी है; इश्वरकी इच्छा अथवा 
` वाच्यवाचकभाव संबंधमूळ तादात्म्य अथवा . पदार्थबोधहेतु सामथ्यकू 
शक्ति कहेहे, जिस अर्थमैं पदकी शक्ति होवै सो अर्थ पदका शक्‍य कहिये 


| गगापदका शक्य प्रवाह है, तात संयोगसंबंध तीरका है; इस रीतिसे पदका 
जो अथेसे परपरासंबंध सो लक्षणा हे , जैसे गगापदका तीरसें प्रपरा- 
संबंध है, सोई तीरमें गंगापदकी लक्षणा कहिये है. काहेतें ? साक्षात्स- 


संबंध प्रवाहतेंहे तासें सयोग तीरका है, याते. स्वशक््य संयोगरूप गंगा” 







___ हुवाः-जा अर्थे जिसपदका शक्तिरुप साक्षात्संबंध होवै, सो अर्थ तिस 


पदका शक्‍य कहिये है, जा अर्थसें जिस पदके शक्यका संबंध होवै सो .. 


.. अथर तिस पदका लक्ष्य कहिये है. जैसे गंगापदका शक्‍य जो प्रवाह 
. पाका तीरहूप अथस संयोगसंबंध है याते गंगापदका शक्य प्रवाह ह 
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है, शकयसंबंधकू लक्षणा कहैं; जेसें गंगापदकी शक्ति प्रवाहं है, यात. 


 वंभवाठेसे जो संबंध सो परंपरासंबन्ध कहिये हैं. गंगापदका शक्तिूप - 


पदका तीरसें परंपरासंबंध है, सोई लक्षणा कहिये है. याते यह सि ' 
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इस रीतिसें पदका साक्षात्संबध ओ परंपरासंबंधरूप .शक्तिळक्षणा 
भेदत बृत्ति दोप्रकारकी है. जा पदकी वृत्ति जिस पुरुषक अज्ञात होवै ता 
पदका तिस पृरुषकू साक्षात्कार हुये भी पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोध 
होवै नहीं; याते शक्तिलक्षणारूप वृत्तिका ज्ञान पदार्थही स्मृति ओ 
शाब्दबोधका हेतु है | 

| वाक्यार्थज्ञानका क्रम ॥ ७॥ 
शाव्दबोधका यह क्रम हैः-जा पुरुषकूं पदकी वृत्तिज्ञात होवे ता 
 पुरुषकू वाक्यके सकळ पदनका साक्षात्कार होवे जिस पदकी जिस अरथमें 
'` वृत्ति पूवे जानी होवै तिस पदसें तिस अर्थकी स्मृति होवै है; तिसतें अने- 
तर परस्परसंबंधवाले सकल पदार्थनका ज्ञान अथवा सकळ. पदार्थनका 
प्रस्परसंबंधज्ञान वाक्यार्थज्ञान होषैहै. जेसें “गामानय त्वम” या वाक्यमें . 
` गो आदिक पद हैं, तिनकी अपने अर्थमें वृत्तिका प्रथम ऐसा ज्ञान परु- 
' बुके चाहियेः-गोपदकी गोत्दविशिष्ठ पशुबिशेषमैं शक्ति है. द्वितीया विभः 
क्तिकी कमेतामैं शक्ति है, आनयनमें आपूर्वःनीपदकी शक्ति है. यका- छ 
शेत्तर अकारकी कति ओ प्रेरणामे शक्ति है. संबोधनयोग्यचेतनमैं 
` ` त्वंपदकी शक्ति है इस रीतिसें शक्तिज्ञानवाठेके “गामानय त्वम'” या 
.  वाक्यका त्रस संबध होते ही गो आदिक सकल पदनका साक्षात्कार 
` - होयकै तिन पदनके शक्य अथकी स्मृति होवै है, जेसेँ हस्तिपालकके 
ज्ञानतें ताके संबंधी हस्तीकी स्मृति होवै है। तसे पदनके ज्ञानतै तिनके 
सबंधी शक्य अथनकी स्मृति होवै है. “यह हस्तिपालक है” ऐसा 
` हस्ति ओ महावतके संबंधका जाकूं ज्ञान होवै नहीं; किंतु “मनुष्य हैं” 
ऐसा ज्ञान होवै ताकू हस्तिपाळक देखे भी हस्तीकी स्मति होवै नहीं; पैसे 
-इसपदका यह शक्य है अथेषां लक्ष्य है. ऐसा शक्ति वा ठक्षणारूप सेबं- 
धका जाकू पै ज्ञान होवे नहीं; किंतु अज्ञाताथपदका श्रावणसाक्षात्कार 
होवै, ताकूं पदनके 'श्रवणतैमी अर्थनकी स्मृति होवै नहीं; याते वृत्ति 
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सहित पदका ज्ञान पदार्थमृतिका हेतुहै केवळ पदका ज्ञान हेतु नहीं 
पदनके ज्ञानें सकळ पदार्थनकी स्मृति होयके सकळ पदाथनके परस्पर 
संबधका ज्ञान होवै है. अथवा पदनके ज्ञानतें परस्परसंबंध रहित जिन 
वदार्थनका स्मरण हुवाहै, तिन पदार्थनका परस्परसंबंध सहित ज्ञान होवै है, 
. - सो पदार्थनके संबधका ज्ञान अथवा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञान 
` वाकयार्थज्ञाम कहिये है ओ शाब्दीप्रमा कहिये है. “गामानय तवस, - 
'या वाक्यमैं गो पदार्थका द्वितीयार्थे कमेतामें आधेयता संबंध है. आषेयताक्‌ 
वृत्तित्व कहें हैं; “आपूव नीके” अर्थ आनयनमें कर्मताका निरूपकता 
संबध है. यकारोत्तर अकारके कति ओ प्रेरणा दो अर्थ हैं. तहां रृतिमैं 
' आनयनका,अनुकूलतासंबंध है; तिका तंपदार्थमें आश्रयता संबन्ध 
. है, प्रेरणाका ले पदाथमें विषयतासंबंध है; याते “'गोतृत्तिकमेतानिखूपक 
 आनयनानुकूछकुत्याभ्रयः प्रेरणाविषयस्त्वंपदार्थः'' यह ज्ञान वाक्य 
्ोताकू होवै है. तहां वृत्तिवि रिष्ट सकळ पदनका ज्ञान शब्दप्रमाण है 
पदनके ज्ञानतैं तिनके अर्थकी स्मृति व्यापार है; वाक्यार्थज्ञान फल है।इस 
रीतिसे छोकिक वैदिक वाक्यनतैं बहुत स्थानोंमें पदार्थनके संबंधका वा संबंध 
हित पदार्थनका बोधही फल होवै है. तथापि -वंपदार्थके संबंधी तत्पदाथेका 
 तृतदार्थक संबधी त्वपदाथेका महावाङ्यनतें बोध मानें तो “असंगो ह्यय 


9 ._- पुरुष: इत्यादिक अतिवचनोंनें वेदांतमतिपाय हलकं असंगता कही है,ताका 
' बाध होवेगा.यातँ महावाक्यनका प्रतिपाय अखंड बल् हे. वाक्यनकूं अखंड 


अर्थकी बोधकतामें दृष्टांत संक्षेपशारीरकर्मे स्पष्टे विस्तारभयतै लिख्या नहीं. 
लक्षणाका प्रकार ॥८॥ 

ऱ्य महावाक्यनमें ठक्षणाका प्रकार विचारसागरमें छिख्या हे सो जानिळेना 
. पदके शक्‍यसें संबंधकू लक्षणा कहे, यात पदका परंपरासंबंधरूप लक्षणा 
__ हैन्काहेत!पदका साक्षात्संबंध शक्यत होवे हे.ता शक्यका संबंध लक्षये होव 
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कारणपै गंथकारोनें छक्षणावत्ति जघन्य कहीहे.जहां पदका सक्षात्सेबन्ध 
रूप शक्तिवृत्ति नहीं संभवे, तहां परंपरासंबंधरूप छक्षणावृत्तिका अंगी- 
कार हे. इसीकारणतें मंथकारोनें लिख्याहैः-जहां शकय अथम वक्ताका 
तात्पर्य नहीं संभवे, तहां लक्षणावृत्ति मानिके पदका लक्ष्य अर्थ मानना 
... योग्य है. जहां शकय अथम वक्ताका तात्प संभवे; तहां लक्ष्य अर्थ मानना 

` योग्य नही. केवललक्षणा औ ठक्षितकक्षणाके भेदत सो लक्षणा दो 
प्रकारकी हैः-पदके शक्ष्यका साक्षात्संबंध होवे. वाकू केवललक्षणा 
कहे हैं, जैसें गगापदकी तीरमैं लक्षणा होवै है, तहां गंगापदका शक्य जो 
प्रवाह ताका तीर साक्षात्संबंध संयोग है, तहां गंगापदकी तीरमैं केवळ . 
लक्षणा है, लक्षितलक्षणाका उदाहरण यह हैः-“दिरेफो रोति 'या वाक्य 
का दो रेफ ध्वनि करें हैं” यह अर्थ पदनकी शक्तिसे प्रतीत होवे है; सो वर्ण: | 
हप रेफमैं ध्वनि करना संभवे नहीं. याते. शक्य अर्थमें वक्ताका तालये 
` नहीँ, किंतु दो रेफवाळा जो ्मरपद तिसके शक्यमें ही स्फपदकी लक्षणा 
है; सो केवल लक्षणा तो है नहीं. काहेतै!जा अथम पदके शक्यका साक्षा- 
त्संबंध होवै तामं केवललक्षणा होवै है. द्विरेफ पदका शक्य दो रेफ हैं, 
तिनका अवयविता संबंध भ्रमरपदमै है; ता पदका शक्तिरुप संबंध अपने 
वाच्य मधुपमैं हैःयातैं शक्यसंबंथी जो भनमरपद ताका संबंध होनेतें शकयका - 
प्रंपरासबंध हैःयातें लक्षितलक्षणा है. यथपि दो रेफनक्‌ द्विरेफ नहीं कहें 
हैं, कितु दोरेफवाठेक्‌ द्विरेफ कहे हैं. दोरेफवाळा भ्रमरपदहै; याते द्विरफपदका 
शक्य जो भ्रमरपद ताका मधुपसें साक्षात्सबध होनेतें केवळलक्षणा संभवे 
हे, तथापि व्याकरणके मतमें सो समासकी शक्ति है; यात द्विरेफ 
` प्दकाशक्य दोरेफवाला भमरपद है, न्यायवेशेषिकादिकनके मत-' 
` मनें समाससमुदायकी शक्ति ss नहीं मानें. हैं, किंतु समाससमुदायक जो 

` अवयव हैं, तिनकी छक्षणावृत्तिसें अधिक अर्थं समासंमे प्रतीत होवै है. 

` जैसे “ द्विरेफ” इतना समाससमुदाय है ताकी किसी अथमें शक्ति 
नहीं... तहां द्वित्वसंख्याविशिष्ट ड्विपदका अथे है, रेफत्वजातिवि शिष्ट 
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अक्षर रेफपदका अर्थ है, द्विपदके शक््यका ओ रेफपदके शक्यका अभेद्‌- 
संबंध वाक्यार्थ होवै तौ द्वित्वसंख्यावाळे रेफ हैं यही अर्थ शक्‍य है; ओ 
' दोरेफवाठे पदक दिरेफ कहे हैं; सो रक्षणावृत्ति मानिके कहे है; परंतु इतना भेद 
हैः-न्यायवैशेषिकमतमैं वाक्यकी छक्षणा नहीं माने, काहेते 
शक्य संबंधक लक्षणा कहें हैं. पदसमुदायरुप वाक्यकी किसी अर्थमें 
शक्ति नहीं याते वाक्यके शक्यका अभाव होनेतें शक्यसंबधरूप लक्षणा 
` चाक्यकी बने नहीं; किंतु पदकी लक्षणा. होवे हे, यामतमें रेफपदकी 
रफवाठेमैं क्षणा ओ मीमांसामतमें तथा वेदांतमंतमें वाकयकीभी छक्ष- 
णा मानेहें ओ वाकयकी छक्षणामें जो दोष कहाहे ताका यह . समाधान 
` हैः-पद समुदायकू वाक्य कहेहे; सो समुदाय प्रत्येक पदसे भिन्न नहीं; याते 
पृदनका शक्यही वाक्यका शक्य हे; अथवा शक्यसबधरूप लक्षणा नही 
कितु बोघ्यसंबंधकू लक्षणा कहें है. नेसे पदका शकयताशक्ति वृत्तिस बोध्य 
है, तैसें परस्परसंबंध सहित पदाथरूप वा पदार्थनका संबंधरूप वाक्याथ भी 
' दाक्यश्रोध्य है. याते पदबोध्य संबेधरूप लक्षणा जैसें पदकी होवै है तेसं 
" ` वाक्यबोध्य संबंधरूप लक्षणा वाक्यकी भी होवै है. यामतर्मे दिरेफसमुदा - 
` ` युकी दोरेफ्वाछे पदमें ढक्षणा, इसरीतिस दिरेफूपदसें लक्षित भरमरपदकी 
`  भधुपमैं लक्षणा होनेतें उक्षितलक्षणा कहावे है. सो भी छक्षणाके अंतर्भृत 
ही है. काहेतें द्विरेफपदका शक्य जो दो रेफ ताका भ्रमर पदसे साक्षात्सबंध 
हे; ओ भमरतें भ्रमरपदद्वारा परंपरासंबंध है; यातें शक्यसंबंधरूप 
 ऽहक्षणतें लक्षितलक्षणा पथक नहीं, व्याकरण मतमें द्विरेफ पदका . 
र शक्य दोरेफ्वाळा श्रमरपद है, ताका भ्परसें साक्षात्संबंध है, याते यह 
उदाहरण ढक्षितठक्षणाका नहीं, केवल ठक्षणाका है. ता मतमै लक्षित- 
प ie उदाहरण “सिंहो देवदत्तः” इत्यादिक हैं. या स्थानमें “सिंहसे 
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शुब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (५७). 


एकं संभवे नहीं; याते सिंहशब्दकी शरताक्ूरताधभैवाले पुरुषमे लक्षणा 
है. ता पुरुषतें सिंहशक्यका साक्षात्संबंध नहीं होनेत केवळ लक्षणा तौ है 
` नहीं, किंतु शूरतादिकनतें सिहशब्दके शक्यका आधेयतासंबंध है 
औ शक्यसंबंधि शरतादिकनका. पुरुषमें आश्रयतासंबंध है; परंतु सिहकी. 
शूरता औ पुरुषकी शूरताका अभेद मानें तब तौ सिंहकी शरताका देवद्‌- 
तमे अधिकरणता संबंध है; औ दोग शरताका परस्पर भेद मानें तो. 
'सिइकी शूरताका पुरुषं स्वजातीय शूरताविकरणता संबंध है. सिहकी शर- 
ता स्वशब्दका अर्थ हैःइसरीतिसें वाक्यका परंपरासंबंध होनेते सिहशब्दकी 
शरतादिगुंणविशिष्मैं छक्षितङक्षणा है. शक्यके परंपरासंबंधकूं ढक्षित- 
ङक्षणा कहें हैं, यद्यपि छक्षितलक्षणाशब्दसै उक्त अर्थकी सिद्धि हिंद 
है, काहेतैं ! छक्षितकक्षणाशब्दकी रूढि तौ शक्यके परंपरासबंधर्स 
कोशादिकनमैं कही नहीं. औ योगवृत्तं छक्षणा शब्दका उक्त अर्थ प्रतीत 
होरे नहीं. काइते ! “इक्षितस्य लक्षणा छक्षितढक्षणा” इततरीतिसे षष्ठी 
सास करें तो ठक्षित कहिये लक्षणावृत्तिसि . जो भरतीत हुया है ताकी 
लक्षण यह ठक्षितङक्षणा शब्दका अर्थ सिद्ध होवेहै. “द्विरेफो रौति, सिंहो. ` 
देवदत्तः” इत्यादिक जो लक्षितलक्षणाके उद्ददारण कहे तहां उक्तर्वरूप 
ङक्षितठक्षणा संभवे नही. काहेतें ! “द्विरेफो रौति” या वाक्यमें ढिरेफपदसे 
भ्रपरपदलक्षित होगे औ ताकी मधुपं लक्षणा होवे तो उक्त अर्थका 
सभव होवै सो दोन वाता हैं नही. काहेतें ! यद्यपि द्विरेफपदके शक्ष्यका 
संबंध न्नमरपदतै है, तथापि द्विरेफ पदै ठक्षित श्रमरपद नहीं काहेते! वक्ताके 
तारपा विषय शकयसंबंधी लक्षित होवै है केवळ शकयसंबंधी लक्षित 
नही हो है, जो केवळ शक्‍्यसंबंधी ठक्षित होवै तो गेगापदके शक्यके संबधी | 
भीनादिक अनेक हैं; ते सारेही गंगापदसैं उक्षित हुये चाहिये याते वक्ताके 
- तातपयैका विषय शक्यसंबंची क्षित होवेहै: गंगापर्दके शकयसंबंधी तो अनेकहे 
तथापि “गंगायां ग्रामः? या वाक्यम भोताकूं गंगापद्से तीरकां बोध होवै. 
ऐसे तासपैविषय शकयसंबंधी केवळ तीर है याते गंगापदसें तीरही ठक्षित 
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` हे. मीनादिकभी शक्यसंबंधी तो हैं उक्त तालयैके विषय नहीं. यातें गंगा- 
दै रक्षित नहीं. इसरीतिसें द्विरफपदके शाक्यका संबंधी तो भमरपद है, 
परंतु विरफपदर्स ्रमरपदका बोध श्रोताकूं होवै। ऐसा वक्ताका तालये नहीं 
केतु द्विरेफपदरैं ्रमरपदके शक्य मधुपका बोध भोताकूं होवै ऐसा वक्ताका 
` तात्य होैहै, यात द्विरेफेपदके शक्यका संबंधीभी भ्रमरपद है. वक्ताके उक्त 
तातर्यका विषय नहीं होनेतें द्विरेफपदसें लक्षित भ्रमरपद नहीं, और किसी 
रीतिसें द्विरफेपदसें लक्षित भ्रमरपद है, इसवार्ताकूं भानिळेवे तो भी भमर- 
पदकी मधुपमें शक्ति है; यातें ताकी लक्षणा कथन असंगत है. इसरीतिसैं 
५क्षितस्य त्मरपदस्य-लक्षणा ठक्षितलक्षणा'’ इसरीतिसें पष्ठीसमासका 
` अर्थ उक्त उदाहरणमें संभवे नहीं; तैसें संह देवदत्तः” या उदाहरणमैं भी 
उक्त अर्थ संभवे नहीं. 'सिंहवृत्ति शरतादिक सिहशब्दके शक्यसंधी तौ हैं, 
परंतु सिहशब्दस शूरतादिकनका बोध भोताकूं होवै, ऐसा वक्ताका तालये 
नहीं; किंतु सिंहशब्दसे सिंहसदश पुरुषका बोध शोतां होवै, ऐसा वक्ताका 
' तात्य होवे है. याते शक्यसंबंधीभी श्रतादिक गुण उक्त तालयके विषय नहीं 
| र ` होतेते तिंहशब्दर्से छक्षित नहीं,ओ किसी रीतिसे सिंहशब्दसें लक्षित शरतादिक 
1 हैं; याकू मानि ठेवे तो भो तिनकी लक्षणा कहना विरुद्ध है.काइेतै शक्ति औ 
`  रक्षणा वणोत्मक शब्दकी होवे है. शूरतादिक गुण शब्दरूप नहीं, | 
` यातं तिनकी शक्ति वा लक्षणा संभवे नहीं. इस रीतिसें “लक्षितस्य भ्मरप- 
` दुस्य ढक्षणा ढक्षितलक्षणा ” औ “ ठक्षितस्य शूरतादिगणसमुदायस्य 
` ठक्षणा ठश्चितलक्षणा ” इस भ्रकारका अर्थ षष्टीसमासमानिकै होवै है. या 
= अर्थे शकयके परंपरासंबंधका ठक्षितठक्षणा शब्दस बोध होवै नहीं; 
उक्त दोनू उदाहरणें शक्यका परंपरासंबंध तौ मधुप औ पुरुषै 
j । औ पूवोक्त रीतिसें छक्षितलक्षणा शब्दका योग अर्थ संभवे नहीं! ... 
` तथापि या वक्ष्यमाण रीतिं ठक्षितलक्षणा शब्दका योग अर्थ षष्ठीसमास. . 
मानिके शाक्यका परंपरासंबंधही संभवे हैः-ययपि वक्ताके तासका 
चाय राकपसंवधी ढक्षितशब्दका अथ है, तथापि भागत्यागठक्षणासँ 
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शब्दप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ३. (५५ ) 


वक्ततात्पर्य विषय इतना भाग त्यागिके इहां शक्‍यसंबंधी लक्षितशब्दका 
अथ है. पसे लक्षणाशब्दका अर्थ भी शकयसंबंध है. तामें शकय भाग. 
त्यागिके भागत्यागलक्षणासैं संबेधमात्र ठक्षणाशब्दका अथेहै. यातें लक्षित 
कहिये शक्यसंबंधीकी ठक्षणा कहिये संबंध छक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ 
होवै है. इस रीतिसें शक्यसंबंथीका संबध छक्षितठक्षणा शब्द्स योग- 
वृत्तिसं ही सिद्ध होवै है;अथवा छक्षित शब्दकी तौ शकयसंबंधी में भागत्याग 
ठक्षणा है; औ लक्षणा शब्दका शक्यसंबन्षही अर्थ है. ताकी सेबंधमा तरमै 
लक्षणा नही,औ“छश्षितेन छक्षणा छक्षितङक्षणा - इसरीतिसे तृतीयासमास 
माने दष्ट अर्थकी सिद्धि होवै है. लक्षितेन कहिये शक्‍यसंबंधीद्वारा लक्षणा. - 
कहिये शङ्यक्ा संबंध यह लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है. शक्यका संबंध 
कटं साक्षात्‌ होवै है, कहूं शक्यसंबन्धीद्वारा शक्यका संबंध होवै है 


` ॥रिफो रौति” इत्यादि स्थानमै दविरेफपदका शक्य जो दो रेफ तिनका मधुपसे 


याक्षात संबन्ध नहीं;किंतु शाकयसंबंघी ्मरपदहै तिसका संबंधी मधुप है.याते . 


` दविरेफपदका शक्य जो दोरेफ़ तिनका भ्रमरपदद्वारा मधुप संबन्ध है. तैसें 


सिहशब्दके शक्यके संबन्धी जे शूरतादिक गुण तिन्होंद्वारा सिहशब्दके 


_शुक्यका संबन्धी शूरतादिगुणविशिष्टम है. याते सिहशब्दका लक्षित कहिये 
"` शक्पसंबन्धी जे श्रतादिगुण तिन्हदारा लक्षणा कहि सिहशब्दके शक्‍य 


का संबन्ध पुरुषमें है. पष्ठीसमास मानें तो ठक्षित शब्द औं लक्षणा शब्दमें 


` मागत्याग ठक्षणा माननी होवै है, औ तृतीयासमास माने तो लक्षणा 


शब्दका मुख्य अर्थ रहै है. एक लक्षितशब्दमैं भागत्यागठक्षणा 
माननी होवै है, औ ठक्षितलक्षणाशन्दमै कमेघारयसमास माने तो 
ढक्षित शब्द औ ठक्षणाशब्द इन दोतूका मुख्य यौगिक अथ रहेहे. भाग 
त्यागलक्षणा माननी होवै नहीं. अवयवकी शक्तिसें जो शब्द अपने अथक 
जनावै ताकूं यौगिक शब्द कहे. जैसे “पाचक” शब्द है वहाँ पाच ' 
अवयवका पाक अथ है, “. अक”. अवयवका कतो अथे है, इसरी- 
तिते अवयवशक्तितें पाकंकर्ता पाचक शब्दका ईथे होनेतें पाचकशब्द 


(ao) वृत्तिपभाकर । > 
यौगिक हे. अवयवशक्तिकूं योग कहें हैं. शाख्रका असाधारण संकेत 
पारिभाषा कहिये है. प्रारैमाषातैं अर्थका बोधक शब्द पारिभाषिक 
शब्द कहिये है. ठक्षितशब्दके लक्षः औ: इत दो अवयव हैं, 
तिनमें लक्षशब्दका अर्थ लक्षण है श्तशब्दका अथ संबंधी है यातें लक्षण- 
संबंधी अर्थका बोधक लक्षितशब्द यौगिक है. याते छक्षणवाळा रक्षित- 
शब्दका अथ है; तैसें शक्य संबंधका नाम लक्षणा है. यह शास्रका 
संकेत है. याते लक्षणा शब्द पारिभाषातैं शक्यसंम्बन्धरूप अर्थबोधक होनेतै 
. पारिभाषिक है. “छक्षिता चासौ लक्षणा छक्षितछक्षणा” यह कमधारयस- 
` सोस हैलक्षणबाठी लक्षणा यह अर्थ कमेधारयसमासते सिद्ध होगे है 
असाधारण धर्मकूं लक्षण कहें हैं शक्यसंबंधक लक्षणा कहैंहें, यातें छक्षणाका 
असाधारण धमे शक्यसंवंधत्व है, सोई ताका .ठक्षण है! यपि 
राक्यका संबंध साक्षात्‌ परंगराभेदतें दोप्रकारका है औ बहुत स्थानमैं श- 
कपका साक्षात्संवघरूपलक्षणा है. “द्विरेफो रौति, [सिंहो देवदत्तः”इत्या- 
दिकं शकयका साक्षात्संबंध है नहीं, तथापि लक्षणाका असाधारणधे . . 
| शक्यसंबंधत्व है. संबंध ताझातपना ठक्षणाके लक्षणमें प्रविष्ट नहीं. जहा. 
' शाक्यका परंपरासंबंध है, तहांभी शक्यसंबंधत्वरूप स्वलक्षणवाळी लक्षणा है 
` "गंगायां ग्रामः” इत्यादिक उदाहरणमें य्य शक्यका साक्षात्सबंधरूप 
` टक्षणा है, तथापि संबंधका साक्षातपना लक्षणाके रक्षणमैं प्रविष्ठ नहीं 
` कतुसाक्षात्परंपरा साधारणसंबंधत्वकंपतें छक्षणाके छक्षणों संबंधमात्रप्रवि्ट 
` ह. इसीवारते “शक्यसंबंधों लक्षणा” ऐसा कहे; ४ शकयसाक्षात्सेबंधो 
| | ` उषणा ऐसा:नहीं कहै. इसरीतिसिं ठक्षिता कहिये शक्यसंबंधत्वरुप | 
 स्वटक्षणवाठी ढक्षणा लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है, सो परंपरा- | 
_. संबंपस्थळमें संभवे है. यपि लक्षितठक्षणाशब्दंका उक्त अथ साक्षात्सं- 
| बपस्थल्मे संमवैभी है. तहांमी लक्षिवठक्षणा कही चाहिये, तथापि “छ. 
` शिता ठक्षणा लक्षितळक्षणा” या कहनेका यह अभिप्राय हैः-शक्य 
EN साक्षाचत्वविशिष्टसंबंधत्वरहिता केवछशक्यसंबंधत्वरूपलक्षणवती लक्षणा 
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लक्षितलक्षणा; यात केवळ ठक्षणाका संग्रह होवै नहीं; इसरीविसे कम- 
धारय समास है | 


शब्दकी तृतीय गोणवृत्तिका कथन ॥ ९ ॥ | 

और कितने ग्रथनमैं यह लिख्या हैः-'“सिंहो देवदत्तः इत्यादिवाक्पनमे 
सिंहादिशब्द गौणीवृत्तिस पुर्षादिकनके बोधक हैं. जैसे शक्ति ओ लक्षणा 
पदकी वृत्ति है तैसें तीसरी गौणी वृत्ति है. पदके शक्य अर्थमें जो गुण 
होवै तिसवाले अशक्य अर्थमैं पदकी गौणीवृत्ति कहिये है. जसे सिह 
पदके शक्य में शूरतादिक गुण हैं; तिनवाला जो सिहशब्दका अशक्य 
पुरुष तामैं सिहशब्दकी गोणीवृत्ति है, सो पूर्व प्रकारसें लक्षणाके अंतगतहै 


चतुर्थीव्यंजनावृत्तिका कथन ॥ १० ॥ 

औ चौथी व्यंजनावृत्ति अळंकारम्ंथनमैं लिखी हे, ताका यह उदाहरण 
हैः-शत्रगृहमें भोजननिमित्त प्रवृत्त पुरुषकूं दूसरा प्रिय पुरुष कहे “विषं 
क्ष्व तद्वां. 'विषका भोजन कर' यहे शक्तिवृत्तिस वाक्यका अथ है; ओ 
भोजनके अभावमैं वक्ताका तासयै है. सो भोजनमें शक्तिवाले पदकी अ- 
`. भावमैं संबंधक्के अमभावतै ठक्षणाभी बनें नहीं; यातें शत्रेगृहते 
भोजननिवृत्तिवाक्यका व्यंग्य अर्थ है. व्यंजनावृत्तिसं जो अथ 
` प्रतीत होवे सो व्यग्य अथं कहिये हे. अन्य उदाहरणः-सध्याकालमं 
` अनेक पुरुषनकू नानाकायेमें प्रवृत्तिनिमित्त किसीने “सूयोऽरत गर्तैः 
यह वाक्य उच्चारण किया; ताकूं सुनिके नानां पुरुष तिसकालमें अपने अपने 
कतेव्यकू जानिकै प्रवृत्त होवै हैं; तहां अनेक पुरुषनकू नाना कत्तेव्यका बोध 
. “व्यजनावृत्तिस होवै है. इसरीतिसें व्यजनावृत्तिके अनेकं उदाहरण काव्य 
प्रकाश काव्यप्रदीप आदिक ग्रेथनमे मम्मट गोविदभड भादिकानें लिखे : 
हैं सो बहुत उदाहरण शृंगार रसकेहैँ याते नहीं लिखे. न्यायमथनमें व्येजना- 
वृत्तिकाभी ठक्षणावृत्तिसें. अंतर्भाव कस्या है. और जो अठकारिक कहेंहें:- 


` ” शक्यसंबंधी अथेका तौ ठक्षणावृत्तिसे बोध संभवे है, .औ शक्‍य अर्थके 
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` संबंधी अथे ठक्षणा संभवे नहीं, ताकी शब्दे प्रतीतिके अर्थ व्यंजनावृत्ति 
____ भाननी चाहिये! ताका यह समाधान हेः-साक्षात ओ परंपरा भेदतैं 
! | ' ` संबंध दोप्रकारका होवै है. तिनम साक्षात्‌ संबंध तो परस्पर किनोंका 
' है होवेहे, सवैका होवै नहीं; ओ परंपरासंबंध तो सर्व पदार्थका परस्पर 
' _ : संभवेहे. बहुत क्या कहेः-गोत्व अश्वलकाभी परस्पर व्यधिकरणता 

संबंध है घटामाव ओ घट परस्पर विरोधी हैं. तो भी घटाभावका घटमें | 
। प्रतियोगिता संबन्ध ओ घटका अपने अभावमें स्ववृत्तिप्रतियोगिता 
| निरूपकता संबन्ध है. इसरीतिसे सर्वे पदार्थनका आपसमें परंपरा-. 
संवन्ध संभवे है. याते व्यंग्य अर्थमी शक्यसंबन्धी होनेतें ठक्ष्यके अंत- 
` तहे; आं व्यंजनावृत्तिका प्रतिपादन काव्यप्रकाशमें और ताकी टीकामें 
जयराम भट्टाचायाँदिकोंनें लिख्या है तैसें काव्यप्रदीपमें और ताकी 
रीका उद्योतनमें नागोजीभट्रने छिख्या है. ताका खंडनभी न्यायग्रेथनमें 
ठिख्या है ओ व्याकरण ग्रंथनमैं कहूं खंडन लिख्या है. कहूं प्रतिपादन 
 िस्या है. अद्वेततिदांवर्मे खंडनका वा मंतिपादनक्ा आग्रह नहीं, यातं. 
` अत्तिपादनकी रीतिमात्र जनाई है. - | मं 
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कः छक्षणांके भेदका कथन ॥ ११ ॥ : 

२20 शक्ति [a ha 27 | ` 

| हा शक्ति ओं टक्षणा दो वृत्ति सैके मतमैं हैं. ओऔ महावाक्यके अथ 
ˆ निरुपणम भी दोकाही उपयोग है. तित्रमें शक्तिका निरुपण. किया, औ 


. शक्पके साक्षात्सबन्ध और परंपरासंबन्धके भेदत केवळ छक्षणा औ ढक्षित 

-_. उक्षणाहप्र दो भेद ठक्षणाके कहे. जहतत लक्षण अजहत छक्षणा भाग- 

` त्याग ठक्षणा इन भेदनतें फेरि तीनि प्रकारकी लक्षणा है. 

` जहां शक्‍यकी प्रतीति नहा होवै केवळ शकय संबन्धीकी प्रतीति होगे 

ह जहछश्षणा होवे है. जसें “विष भुंइब” या स्थानमें शक्य जो 

' ‹ विषभोजन ताळू त्यागिके शकयसंवन्यी भोजननिवृत्तिकी प्रीति होने 
जणा ६. यपि जहां शक्य अर्थका संबन्ध नहीं संभवे वहां . 








SS 
+ A 


2, e- 
OE > 
pf - 4४ ~ ह ‘र a 
>* », बु ग मु > HS. और 
$ ° 325. SN ९-४ 
७८. £ ३०. ps ° Shh ड है #4 39 
न्य पु क, > 


ES MP PSE HIP 
» 


म आहले, =» ~ 
cs ie ~ fs Pd 
|) 
क 


७ TT अन 


शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (६ ३) 


जहहक्षणाका अंगीकार होवे है. जैसे. “गंगायां ग्रामः” या स्थानम | 
पृदनके शक्य अथनका परस्पर संबन्ध संभवे नहीं. ओ “विषं भुक्ष् | 


या स्थानमें शकय अर्थका अन्वय संभवे -है. मरणका हेतुमी 


विष है तौमी भोजनमें विषका अन्वय संभवे है; तथापि . अन्वयाज्ञपः 
पत्ति लक्षणामें बीज नहीं; किंतु तात्पर्याचुपपत्ति लक्षणामें बीज है 
यह ग्रथमैं लिख्या है, ताका यह भाव हैः-अन्वय कहिये शक्य अथका _ 
संबन्ध ताकी अतुपपत्ति कहिये असंभव जहां होवै वहां लक्षणा होवै 
है; यह नियम नहीं जो यहो नियम होवे तो“यष्टीः प्रवेशय या वाक्यम 
यष्टिपदकी यष्टिवरनमें लक्षणा नहीं होवेगी. काहेते ? यड्िपिदके शक्यका 


` अवेशंमें भन्वय संभवे है, याते तात्पर्यानुपपत्ति ठक्षणामें बीज है. अन्वया- 


नुपपत्तिमें नहीं, तापये कहिये वाक्यकतांकी इच्छा ताकी अनुपपत्ति 
कहिये शक्य अर्थमें असंमवछक्षणा माननेका बीज कहिये हेतु है. “यष्टी 
प्रवेशय” या वाङ्यमैं तात्पयोलुपपत्ति है; काहेतै ! यश्कि प्रवेश जो 
शक्य अथे .तामें वक्ताका तालये भोजनके समय संभवे नहीं, याते यष्टि- 
पदकी यष्टिधर पुरुषनमें लक्षणा है, तैसें मरणहेतु विषमोजनमें पिताका 
तात्पये संभवे नहीं; याते भोजननिवृत्तिमें जहल्क्षणा है. “गंगायां ग्रामः” 
या स्थानमें तात्पयोनुपपत्तिभी संभवे है, यातं जहां तालयौनुपपत्ति होवे 
तहां लक्षणा मानिये हे, यह नियम है, “गंगायां ग्रामः” या स्थानमेंभी 
गंगापदका शक्य जो देवनदी प्रवाह ताके त्यागिके शक्यसंबन्धी तीरकी 
प्रतीति होषैहै, याते जहहक्षणा है 


जहां सामान्यतीरबोषमै वक्ताका तात्पर्य नहीं है; किंतु गंगातीरकेः 


चोषमें वक्ताका तात्पर्य है तहां गगापदकी गंगातीरमें अजहहक्षणा है औ 


अजहृहश्षणाके असाधारण उदाहरण तौ “ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? 


इत्यादिक हैं, सहितशक्यसंबन्वीकी जहां प्रतीति होवै तहां अजहछक्षणा 
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होपैहै भोजनवास्तै दविरक्षामै वक्ताका तात्पर्य है. सो विडाळादिकनसें 
दविरक्षणविना संभवे नहीं; यावे काकपदकी दधिउपघातकमें अजहत- 
ठक्षणा है. इसरीतिसैं “छत्रिणो यांति” या स्थानमें छत्रिपदकी छत्रिसे- 
युक्त एक सार्थमें अजहहक्षणा है. न्यायमतमें नीठादिकपदनकी गुण- 
मात्रमें शक्ति है. “नीलो घटः” इत्यादिक वाकथनमें नीढरूपवाळेके बोधक 
नीठादिकपद ढक्षणातैं हैं. तहां शक्यसहित संबन्धीकी प्रतीति होवेहै, 
यातें अजहृहक्षणा है. और कोशकारके मतमें नीलादिकपद छक्षणातै हैं, 
तहां शक्यसहित संबन्धीकी प्रतीति होवेहै, याते अजहतळक्षणा है. औं . 
कोशकारके मतमें नीलादिकपदनकी गुण ओ गुणीमें शक्ति है लक्षणा नही. 
वेदांतपरिभाषाम्रंथमें नीलादिकपदनकी गुणीमें अजहदळक्षणा कही सो 
न्यायकामतहै. 
ओ शक्य अर्थके एकदेशकूं त्यागिके एकदेशके बोधमै वक्ताका 
तासये होवै, वहां भागत्यागलक्षणा होवैहै. जैसे “सोऽयं देवदतः” या 
. स्थानमें भागत्याग लक्षणा है. इहां परोक्षवस्तु तसदका अथ है औ भपरो- 
__क्षवस्तु इदंपदका अर्थ है. दकारादिवर्णविशिष्ट नामावाछा पुरुषशरीर देव- 
' दचका अर्थ है, तसदाथका इदेपदा्थेसें अभेद तसदोत्तर विभक्तिका 
7 अर्थ है, इदेपदार्थका देवदत्तपदार्थसें अभेद इदंपदोत्तरविमक्तिका अथ है, 
अथवा तलद्‌ ओ इदंपद उत्तरविभक्ति निरर्थक है. समानविभक्तिवाळे 
पदके सन्निधानतें पदार्थनका अभेद प्रतीत होवै है, याते परोक्षवस्तुसे 
अभिन्न अपरोक्ष वस्तुस्वरूप देवदत्तनामवाढ शरीर है.यह वाक्यके पदनका 
शक्य अथ है. सो उष्ण शीतळ है, याकी नाई बाधितः है. बाधित अर्थम 

















. पक्ताका तात्पर्य संभवे.नहीं याते तस्पदइदंपदके शक्यमें परोक्षता अपरो- | 
 क्षतामामक्‌ त्यागिके वस्तुभागगें लक्षणा होनेतें भागछक्षणा है. | 
९ इसरीतिति तीनिभांतिकी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा औ निरूढल- 
णामेव दोप्रकारकी हैः-जहां शक्तिवाळे पदकूं त्यागिकै लाक्षणिक 
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. शब्दभयोगमँ प्रयोजन कहिये फळ होवै सो प्रयोजनवतीलक्षणा कहियेहै 


जैसे गंगापदकी तीरमैं प्रयोजनवती लक्षणा है. “तीरे यामः” ऐसा 
कहें तो. तीरमैं शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होगे नहीँ, गंगांपदरँ 
तीरका बोध न करें गंगाके घर्म शीतपावनतादिक तीरमैं प्रतीत होवेहें, इसी 
वास्ते व्यजनावृत्तिकूं आलंकारिक मानें हैं. न्यायमतमें शीतपावनतादिक 
शाब्दबोधके विषय नहीं, किंतु अनुमितिके विषय हैं. तथाहि-“गंगातीर _ 
शीतपावनत्वादिबत्‌, गगापदवोध्यत्वात्‌ गंगावव?' यह अनुमान है. सवेथा 


' प्रयोजनवती लक्षणा है 


Bs वाप. ३3 र्घा FP Sr EN I” SO ली... 
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औँ पदकी जिस अर्थमैं शक्तिवृत्ति होवे नहीं औ शक्यकी नाई जित . 


| अर्थकी प्रतीति जिसपदसे सर्वकू प्रसिद्ध हीवे तिस अथम ता पदकी प्रयोजन- 


शून्यलक्षणा निरूढलक्षणा कहिये है. जेसें नीलादिक पदनकीं - | 
कोशरीतिसँँ गुणगुणीमें शक्ति मानें तौ गौरवदोष है. ओ शक्पतावच्छेदक 
एक एक धमका छाभ होवे नही; यातें गुणमात्रमैं शक्ति है. औ “नीळा . 


` घटः” इत्यादिक वाक्यनकू सुनतेही सवे पुरुषनकू गुणकी प्रतीति अति- 


प्रसिद्धै; याते नीलादिक पदनकी गुणीमें प्रयोजनशून्यळक्षणा होनेतें 
निरूढलक्षणा है. निरूढलक्षणा शक्तिके सदृश होवै है. कोई विलक्षण 
अनादि तात्पर्य होवै तहां निरूढलक्षणा होवै है र कद 


औ जहां प्रयोजन औ अनादि तात्पर्य दोन होवें नहीं किंतु ब्रथकार ` 


_अपनी इच्छाते लाक्षणिक शब्दका प्रयोगविना प्रयोजन करै है, तहां तीसरी 


ऐव्छिकलक्षणा होवैहै; परंतु अनादि तात्पर्य औ प्रयोजन विना छाक्षणिकः 

शब्दके प्रयोगकू विद्वान समीचीन नहीं कहे हैं; इसी कारणतें काव्यप्रकाशा- 

दिक साहित्य ग्रथनमें निरूढलक्षणा ओ प्रयोजनवती लक्षणाके भेद 

उदाइरणसहित ल्खि है ऐच्छिक लक्षणा लिखी नही, गदाध्रभट्टाचाया- = 

दिकोनें ऐच्छिक लक्षणा लिखी है. तिनका तात्य ऐच्छिक लक्षणाकी 

संभावनामें है, ओ “'ऐच्छिकलक्षणावाले पदका प्रयोग साधु है” इस. 
| ५ 
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हे र हर (६६ )  _ वृत्तिप्रभाकर । 

| ` चने ताल नहीं. ठक्षणाके अवांतर भेद मम्मद्ट आदिकोंनें और बहुत 
ते हैं. तथापि वेदांतग्नंथनमें कहूँ लिखे नही; यातें . जिज्नासुकू तिन क्‌ 
. हिखनेका उपयोग नही. | 

शाब्दबोधकी हेतुताका विचार ॥ १९ ॥ 

१... जले शक्ष्यवावच्छेदकमें शक्ति है तैस छ ध्यतावच्छेदक तीररवादिक- 
ननं गंगादिकपदनकी ठक्षणा नहीं; किंतु व्यक्तिमात्रमें लक्षणाबृत्ति होवै 
 हे,औ पदकी वृत्तिविना उक्ष्पतावच्छेदककी स्मृति ओँ शाब्दबोध 
होगे है. यह वार्ता शब्दार्थनिर्णयके ग्रंथनमें प्रतिपादन करी है. ओ 
'_ सीमांसाके मतमें ढाक्षणिकशब्दसें लक्ष्य अर्थकी स्मृति तौ होवै 
इ ओ ठक्ष्य अर्थके शाव्दबोषका हेतु ठाक्षणिकपद नहीं, [कतु छाक्ष- 
 .  जिकपदके समीप जो पदोत्तर सो अपने शक्य अर्थके शाब्दबोधका ओ 
दय अर्थके शाब्दबोधका हेतु होवैहे. जेस ''गगायां धामः” या वाक्यभे 
'  जंगापदतीर ठाक्षणिक है. सो तीरकी स्मृतिका हेतु है. औ तीर विषे 
 जाम्दबोधका हेतु नहीं, किंतु तीरविषे शाब्दबोधका हेतु ओ अपने शक्ष्य- 
 िषेशाब्दवोधका हेतु “आम? पद है. या मतकी साधक यह युक्ति हैः- 
 जाक्षणिक शब्दक शाव्दबोधकी जनकता मानें तो सकळ शाब्दबोधकी 
_  जनकताका अवच्छेदक धमेका लाभ नहीं होवैगा. काहेतैं ! मीमांसाके 
 _ मतम तो शान्दवोधकी जनकता लाक्षणिक पदमे है नहीं; किंतु शक्तप- 
दअ है. यात शाब्दबोधकी जनकताका भवच्छेदक शक्ति है. ओ छाक्ष- 
__ णिक पदकूभी शाब्दबोधकी जनकता मानें तो ता जनकृतासैं शक्तिन्यून 
चि होनेतें ताका अवच्छेदक नहीं होवैगा, जो न्यूनदेशवृत्ति औ अधिक 
6 अ शत्रच न होवै, किंतु जाके समान देशबृत्ति जो होवै ताका अवच्छेदक 
' सोहै है. शाव्दबोधकी जनकता सकळ शक्तपदमे रहै, ताके समानदे- 
शैं शक्ति है याते शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति संभवैहै, 


















_ लाक्षणिक पमी शाब्दवोधकी जनकता मानें तो ठाक्षणिकपदर्मे शक्ति . 
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शब्दप्रमाणनिरुपण-भरकाश ३. (६७) 


है नहीं, शाब्दबोधको जनकृता है; याते न्यूनदेशवृत्षि होनेतें शाब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदक शक्ति तो संभवै नहीं ओ शक्त छाक्षणिक सारे. 
पद्नमें रहनेवाला एक धर्मे है नहीं; यातें शाब्दबोधकी जनकता निरव- 
उछेदक होवेगी. सो निखच्छेदक जनकता अीक है. दंडकुछालांदिकनमैं 
वटादिकनकी जनकताके अवच्छेदक दंडत्व कुछाढत्वादिक हैं; याते. निर- 
वच्छेदक जनकता अशसिड है. इस रीतिसें ठाक्षणिकपदकू शाब्दबोधकी 
जनकता नहीं. यह मीमांलाका सतहै औ अद्वेतवादका अतिविरोधी 
है. काहेतें ! महावाकयनमें सकलपद लाक्षणिक हैं. तिनतैं शाब्दबोध 
ुपपत्ति होषेगी. याते इस मतका खंडन अवश्य कतव्य है; तामैं यह 
दोष हैः-गंगायां भामः” या वा्यमें ग्रामपदसें तीरविषे शाब्दबोध . 
यानें तो ब्रामपदकी तीरम भी शक्ति हुई चाहिये, काहेतें ? जो पद्‌-लक्ष- _ 
गाविना जिम अथविषे शाब्दबोधका जनक होवे तिस पदकी ता अर्थविषै 
शक्ति है, यह नियम है. मीमांसक मतमें ्रामपद लक्षणा विना तीरविषे . 
शाब्दबोधका जनक होनेतें तीरमें शक्त हुया' चाहिये, औ यह नियम 
-जा पदें जिस अर्थकी वृत्ति होवै ता पदसें तिस अर्थ विषे स्मृति 
होवैहै. औ तिश्त अर्थविषे ही ता पदसैँ शाब्दबोध होवेहे. मीमांसकमतभे 
या निययका भंग होवेगा, काहेतें ? मीमांसकभतमैं छक्षणावृत्ति तो तीरमैं 
गंगापदक्की ओ तीरकी स्मृतिभी गंगापदसे ओर तीरविषे शाब्दबोध गंगाप- 
दस नहीं; कितु शाब्दबोध तीरका ग्रामपदसें होवे है; ता घामपदकी तीरमें 
शक्ति वा ठक्षणावृत्ति नहा ओ मरामपदसे तीरको स्मृतिभी नहीं; याते यह मत 
. बुद्धिबानोकूं हसने योग्यहै ओ ग्रामपदर्ते तीरका शाब्दबोध मानें गामविषे शाब्द 
बोध नहीं हवेगा, काहेतें ! जहां हारिआदिक एकपदकी अनेक अथैनमैं 
शक्ति है तहांभी एककाठमें एक पुरुषकू हारिपद्स एकही अर्थका बोध होवै 
है. जो अनेक पदाथनका एक पदसं बोध होवे तो हारे या कहनेतें वान- 
` रके उपारे सूर्य है इसरोतिसे शाञ्दबोध हुवा चाहिये. जैसें एक ग्राम्‌- - 





(६८) ४ वृत्तिप्रभाकर । 

जू र ऱा न्धी | - द्यो र है त कु रिपदतै So 

परते परस्पर संबन्धी ग्रामतीरका शाब्दबोध हावे ह पेर एक हारेपद 
परस्परसंवन्धी वानर सूर्यका. शाब्दबोध हुवा चाहिये. जो ऐसे कहेः- 

एकपदतैं दोशक्यका शाब्दबोध होवे नहीं ता एक पर्दते अपने . शक्यके 

साथ अपने अशक्य अलक्ष्यके संबन्धका तो शाब्दबोध अत्यंत दूर है, यातें 

` ॥दाक्षणिक नानुभावके” यह मीमांसाका वचन असंगव है. ओ जो 

` ठाक्षणिक शब्दक्‌ं शाब्दानुभवकी जनकतामे दोष कह्या शाब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदक नहीं मिलेगा, ताका यह समाधान हैः-शब्दगँ 
शक्ति औ ठक्षणाके भेदत दो प्रकारकी वृत्ति है. कहूँ अर्थकी शक्ति- 
वृत्ति है; कह अर्थकी ठक्षणाबृत्ति है. शाग्दबोधकी जनकता शब्दमा 

३ ओ वृत्तिमी शब्दमात्रमैं है. याते .तिस जनकताके समान देशमें रहनेतै 
ताका अवच्छेदक वृत्ति है, अथवा शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक 
योग्य शब्दत्व है; इस रीतिस ठाक्षणिक पदसैंभी शाब्दबोध होवै है. 

महावाक्यनमें लक्षणाका उपयोग ओ तामें ` 

क र शंकासमाधान ॥ १३॥ . | 
` मावाक्यनमैं जहतलक्षणा ओ अजहतङक्षणा नहीं; किंतु भागस्याग- 
क्षणा है. ताकी रीति विचारसागरमें ठिखी है सो भागत्यागछक्षणा `, 

` मृहावाक्यनरमे ठक्षितठक्षणा नहीं; किंतु केवळ ढक्षणा है. काहेतै ! लक्ष्य 

` ` ` तनै वाच्यका साक्षात्‌ संबंध हे परंपरा नही. जहां भागत्यागढक्षणा होवै 

` तहांवाच्यका एकदेश ठक्ष्य होवै है; ता वाच्यके एकदेश बाच्यका | 

_ _ साक्षाव संबंध होने है; याते केवल लक्षणा होवेहे औ महावाक्य जिज्ञासु 
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' क्षणा कहे दसो असंग संभवे नहीं ताका ग्रह समाधान हैः-वाच्य 





शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (६९) 
अर्थमैं चेतन औ जड दो भाग हैं. ताका चेतन भागका लक्ष्य अर्थमें तादा 
स्म्यपरबंथे है. सकल पदार्थनका स्वहपमें तादात्यसंबध होवै है. वाच्यभाग 
चेतनका स्वरूपही लक्ष्य चेतन है; यातैं वाच्यमैं चेतन भागका लक्ष्य चेतनमें 
तादात्म्यसंबंध है, औ वाच्यमें जड भागका लक्ष्पचेतनसें अधिष्ठानता सबंध 
है कल्पितके सेबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव बिगरै नहीं, ओ अपने तादात्म्य _ 

बधें भी स्वभावकी हानि होवै नहीं याते लक्ष्य अर्थकी असंगता बिगर नही 
अन्यशंकाः-तलदकी अखंडचेतनमें लक्षणा मानें ओ त्वंपदकीभी अखंड 
चेतनमैं लक्षणा मानें तौ पुनरुक्ति दोष होनेतें “घरो षटः” इस वाक्यकी नाई 
अप्रमाण वाक्य होषैगा, दोन पदनका लक्ष्य अर्थ जुदा मानें तो अभेदबोध- ` 
कता नहीं होवेगी ? ताका यह समाधान हैः-मायाविशिष्ट ओ अतःकरण- _ 
विशिष्ट ती तसाद औं तंपदका शक्य है, उपहित लक्ष्य है, जो बल्चेतन 
दोनूंपद्नक्ा लक्ष्य होवै तौ पुनरुक्ति दोष होवे सो अझचेतन लक्ष्य नहीं; 

तु मायाउपहित औ अंतःकरण उपहित लक्ष्य है सो उपाधिके भेदत भिन्न 
है पुनरुक्ति नही. औ उपहित. दोन परमार्थसें अभिन्न हैं, याते अभेद 
बोधकता वाक्यकूं संभवे है. इस रोतिस तसदार्थ औ लंपदार्थका उद्देश 
विधेय भाव मांनिके अमेदबोधकता निर्दोष है. तत्पदार्थेमें परोक्षता 
भ्रम निवृत्तिके अर्थ ततपदार्थकूं उद्देश कारिके त्वंपदाथेता विधेय है 
त्वपदार्थमें परिछिन्नता क्रम निवृत्तिके अर्थ खंपदार्थकू उदेश क 
तत्वदाथता विधेय है. औ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते कोई अथका- 
रका थह तात्पर्यं हैः-जो .दोपदनकूं भिन्न भिन्न लक्षकता मानें तो 
युनरुक्तिकी शंका होवै सो भिन्न भिन्न छक्षकता नहीँ; किंतु मीमांसक 
रीतिसैं दोन्‌ पद मिलिके अखंड ब्रहके लक्षक हैं, इसीवास्तै प्राचीन आचा- 
` यानें महावाक्यनकू प्रातिपदिकार्थमात्रकी बोधकता कही है; यद्यपि उद्देश 
विधेयभाव शून्य अर्थका बोधक वाक्य लोकमें अप्रसिद्ध है, तथापि अ- 
लोकिक-अर्थ महावाक्यनका हैः याते अप्रसिद्ध दोष नहीं [किंतु भूषण है 


| (७०°) वृ्तिप्रभाकर । 
जो अप्रसिद्द दोष होवै तो असंगी अकी बोषकताभी वाक्यकू ठोके 
अप्रसिद्ध है; यातें असंगी अहझकी .बोधकताभी महावाक्यनक नहीं होवेगी 
जैसे ठोकमें अप्रसिद्ध असंगी बह्लकी बोषकता मानिये है; तेरे उद्देश्यविषेय- 
भाव शून्य अखंड अर्थकी बोधकता संभवे है; इसीरीतिसें ठक्षणाके सगे 
बहुत विचार प्राचीन आचयोनें लिख्या है 
लक्षणाविना शाकतवृत्तिसें महावाक्यकूं अद्रेतब्रह्मकी 
| बोधकता ॥ १४ ॥ 

. कोडे आधुनिक अन्थकार ठक्षणाविना शक्तिवृत्तिसेंही महावाकयनकू 
अद्वितीय हलकी बोधकता माने हैं तिन्होनें यह प्रकार लिख्याहैः-विशिष्ठ- 
वाचक पदके अर्थका अन्यपदके विशिष्ट अर्थ जहां संबंध नहीं संभवे तहां 

` पृदकी शक्तिसेंही विरोषणकू त्यागिके विरोष्यकी प्रतीति होवेहै. जेते ''अनि- 
त्यो घट: या वाक्यमें घटत्वविशिष्ट व्यक्तिका वाचक घटपद है,ताका अनि- 
्यत्वविशिष्टं अत्रित्यपंदार्थसे अभेदसंबंध बोध न कारियेहै, औ घरत्बजाः 
ति नित्य है, यावे घटत्वविशिष्टका अनित्पपदाथसें अमेदबावित होतेते ताका 
. अनित्यपदार्थसे अभेदसंबंध संभवे नहीं. तहां घटत्वरूप विशेषणकू त्यागिकै 
. अत्तिमात्रकी घटपदसें स्मृति ओ अनित्यपदार्थसैं सबंधबोधरूप शाऽद- 
नध होवे. तैसे “गेहे घटः” यावाकथमें घटतवरूपविशेषणक्‌ त्या गिकै विशे- 
भ्य व्यक्तिमात्रकी घटपदसे स्मृति औ शाब्दबोध होह; तैसें “घरे रूपस्‌? 
` या वाक्यमेभी घटलक त्यागिके व्यक्तिमात्रकी प्रतीति होैहै.काहेतें? “गेहे 
भटः र्ये वाक्यतें गेहकी आधेयता घटपदार्थमें प्रतीत होवेहे, औ घटत्व 
` जापरम अपना आश्रय व्यक्तिकी आधेयता होवैहै; गेहकी आधेयता बाधित 
है यातें घटत त्यागिके व्यक्तिमात्रमें गेहकी आपेयताका संबंध बोधन. , 
.. कारये है, तेसं गेह पदार्थमें गेहलका त्याग होवै हे. “घटे रुपम ` 


| पा वकयम भी पंरत्वकू त्यागिके इव्यरूपव्यक्तिमात्रमें अधिकरणता . 


__ ओ रूपत्वू त्यागिक गुणमात्रमें आधेयता प्रतीत होवेहे.काहेव? घटपदार्थकी! | 
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| शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. . (७१) ` 
` आधेयतावाला रूप पदार्थ है यह वाक्यका अथे है, तहां घटलकी आधेयता | 
किसीमें है नहीं. याते घटत्वकू स्यागिकै व्यक्तिमात्र घटपदका अर्थ हैताकी 

आवेयता रूपत्वजातिमैं नहीं; कितु रुपव्यक्तिकी आवेयता रूपमे है. याते. | 
हपपदार्थमें रुपत्वका त्याग है. तैसें 'उत्पन्नो घटः, नष्टो घटः” इत्यादिक - 
वाक्यनमें जातिरूप विशेषणकू त्यागिके व्यक्तिमात्र घटादिक पदनका अर्थे . 
दै काइते ! जाति नित्य है ताके उसचि नाश बने नहीं. जेस पूर्व वाश्यवर्म 
विशिष्टवाचक पदनमें शक्तिबळतैही विशेष्यमात्रका बोध होवै है, तेरे. 


महावाक्यनमैंमी विशिष्ववाचक पदनकी शक्तिबलतैं ही माया अंतः | 
 करणरूप विशेषणकूं त्यागिके चेवनरूप विशेष्यमात्रकी ` तीठि | 
संभवे है. रक्षणाका अंगीकार निष्फल है, परंतु इतना भेद हैः-विशिष्ट- 

बाचकपद्के वाच्यका एकदेश विशेष्य होवैहै औ एकदेश विशेषण 
होवेहे. जाति विशेषण होपैहै औ व्यक्ति विशेष्य होबैहै. तिनें 

विशेष्य भागका बोध तौ शक्तितें होवेहे औ केवळ विशेषणका बोध होड 
नहीं. जो वाच्यके विशेषणमात्रकाभी विशिष्टवाचकके शब्दकी शक्तिर बोध ` 
होवै तौ “अनित्यो घटः” या वाक्यकी नाई“नित्यो घटः” यह वाक्यभी घटः 


` ` पसे जातिमात्रका बोध कारिक साधु हुया चाहिये; याते दिशिष्टवाचक 





पदकी शक्तिसें विशेष्यमात्रकी रतीति होवेहै. “सोऽय देवदत्तः” या वाक्यै 
भी परोक्ष अपरोक्षत्व विशेषणकू त्यागिके विशेष्यमात्रकी प्रतीति शक्तिः 
वृत्तिसेंही होवैहै, मागत्याग छक्षणाका कोई उदाहरण है नहीं; याते जहत्‌- ` 
लक्षणा अजहदलक्षणा भेदत दोप्रकारकी लक्षणा माननी चाहिये. भागः 
त्यागलक्षणा अडीक है. ओ वेदांतपरिभाषामें धर्मराजनें पूर्वप्रकारसे महा 
` बाक्यननें ठक्षणाका खंडन कारिके भागत्यागलक्षणाका स्वरूप औ उदाहरण 
` इस रीतिरें कहे हैंः-सांमदायिक रीतिसें वाच्यके एक्देशमें वृत्ति 
भागलक्षणाका स्वरूप है; या मतमें वाच्यके एकदेशमें: वृत्ति शक्तिकाही 

_ स्वरूप है. सो भागढक्षणाका स्वरूप नहीं; किंतु शक्य ओ अशक्ष्यमै जो. 


` (७२) ृत्तिप्रभाकर । 
' जत्ति सो भागत्यागलक्षणा कहिये है. यथपि अजहहक्षणांभी शक्‍य 
' अशक््यमें वृत्ति ह, तथापि जहां शाक्य अर्थका विशेषणतासें बोध औ 
अशक्यका. विशोष्यतासें बोध होवै, तहां अजहलक्षणा कहिये है. जेसें 
 अनीळो घटः या वाक्यमें नीळपदका शक्य रूप है।ताकां विशेषणतासे बोध. 
` होवै है; औ नीलरूप दृब्यका आश्रय अशक्य है, ताका विशेष्यतासें बोध होषे 
है यावें नीळपदकी नीठरूपके आभ्रयमें अजहतढक्षणा है; ऐसें “मंचाः 
-क्रोशंति” या वाक्यमें मंचपदका शक्य विशेषण है; अशक्य पुरुष विशेष्य 
. है यातें अजहदङक्षणा है. औ जहां शक्‍य अशक्य दोनू विशेष्य होगें औ _ 
शक्यतावच्छेदकर्सें व्यापक ठक्ष्यतावच्छेदक धर्म विशेषण होवे तहां 
` भांगत्यागलक्षणा कहिये है. जैसें “काकेभयो दवि रक्ष्यताम्‌” या 
` चाक्यमें काकपदका शक्‍य वोयंस औ अशक्य बिडालादिक विशेष्य हैं; 
आ शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्यापक दध्युपघातकत्व छक्ष्यतावच्छेदक- - 
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। च्व विशेषण है. काहेतें ! दधिके उपघातक काकबिडालादिकनतें -दविकी 
| - _ रक्षा कर यह वाक्यका अर्थ हे. तहां काकत्वविशिष्टव्यक्ति काकपदका 





श्य्‌ त है. तामें काकस्वका त्याग कारेके दध्युपघातकत्ववि शिष्ट 
 काकनिडाठादिकनका ठक्षणासँ बोध होनेतें काकपदके वाच्यके एक 
` भाग काकतका त्याग होवे है व्यक्तिमागका बोध होषैहै तैसें बिडाळ- 
E:, क्ण त्याग व्यक्तिका बोध होवेहे; यावै भागत्यागछक्षणा 
0 हे. र तेस “ छत्रिणो यांति ” या वाक्यें भी भागत्यागठक्षणा है. . 
कह! उत्रसहित ओ छत्ररहित एकसाथवाठे पुरुष जावें हैं. . 
(थह वाक्यका अर्थ है. .तहां छनिपदका शक्य छत्रसहित अशक्य 
` इजरहित दान्‌ विशेष्य हे. ओ शक्यतावच्छेदक छब्रिताका व्यापक एक- 







ह पा कप हिता लक्ष्यतावच्छेदक विशेषण है या स्थानमैं भी छत्रके संबंधविशिष्ट 
पोळ पटका शकय तामें छत्रसंबंधरूप शक्यतावच्छेदककूं त्यागिके एक 


हः साथा हितवविरिष्ट छी तद्न्यका ढक्षणासें बोध होनेतै वाच्यके एक भाग 


~= 


शब्दप्रमाण निरूपण-प्रकाश ३. ७३). 


` छत्रसंवधकू त्याग कारके एक भाग परुषका बोध होवेहे. बाते भागत्याग 


लक्षणा है. श्सरीतिस वेदांतप रिमाषामें भागत्यागढक्षणाके उदाहरण 
कहे हैं सो सांप्रदायिक मतमै सारै अजहतलक्षणाके उदाहरण हैं 
कई अजइतळक्षणाके उहाहरणगें शक्य अर्थ विशेषण है, कहूं विशेष्य है; ` 
शक्यसहित अशक्यकी प्रतीति समान है. [कैचित भेदकं देखिके छक्षणाका 
भेद मानना निष्फळ है. सब आचार्योनें अजहतलक्षणाके जो उदाहरण कहे 
तिनकू भागत्याग छक्षणाके उदाहरण कहनेका आचायाँके वचनात विरोधही 
फूल है ओ शक्य अर्थकी विशेषणता ओ बिशेष्यतामें अजहतळक्षणा 
औ भागत्यागढक्षणाका भेद मानें तौ जहां शकय अर्थकी विशेषणता तहां 
भागत्यागलक्षणा ओ जहां शक्य अशक्य दोनूकी विशेष्यता तह 
अजहत्ळक्षणा इस्तरीतिस विपरीत मानें तौ कोई बाधक नहीं; यात महावा- 
वाक्यनसे “सोऽयं देवदत्तः” या वाक्यें ठक्षणाका निषेध कारिक भागत्याग- 
लक्षणाका स्वरूप औ उदाहरण कथन ध्ेराजका निष्फल. है; ओ 
महावाक्यनमें ठक्षणाविना जो निर्वाह क्या सोभी असंगत है. काहेते:! 
घटादिकपदनकी जातिविशिष्टे शक्ति मानिके लक्षणाविना केवळ व्यक्तिका. 
पदत बोधकथन निर्यृक्तिक है. केवल व्यक्तिमे शक्ति माते औ जातिवि 


` शिष्ट व्यक्तिमे नहीं मानें तौ केवळ व्यक्तिका बोध घटादिक पदनते संभवे है 


सो मान्य नहीँ; किंतु विशिष्टवाचक पदकी शक्तिसें विशेष्यमात्रका बोध होवे 
है. यह धर्मराजनें लिख्या है. सो शक्तिवादादिक ग्रंथनमें निपुणमति 
पडितकूं आभ्येका जनक है. शक्तिवादमें यह प्रसंग स्पष्ट हे कोई शब्द _ 
एकधमविशिष्ट धर्मका वाचक है, कोई शब्द अनेकधमविशिष्ट धर्मीका 

वाचक है, कोई शब्द अनेकधमविशिष्ट अनेकधर्मीका वाचक है. जिसपदकी 
जा अथेमें शक्ति है सो पद ता अर्थका वाचक कहियेहै. जसे घटपदकी 


` घटत्वरूप एकधमेविशिष्ट धर्मीमें औ गोपदकी गोलरूप एकधमविशिष्ट ` 


में शक्ति है, सो तिनके वाचक हैं. ओ पेनुपदकी प्रसव औ गोत्वरूप 





र | ७. (७0) ` वृत्तिममाकर । 

.. अनेकधमेविशिष्ट एकधर्मीमें शक्ति है; सो ताका वाचक है. पुष्पवंतपू- 
की चंदसूर्यत्वकूप अनेकधर्मविरिष्ठ अनेकधर्मी चंद्रसूयेमें शक्ति है सो 
` . पुष्पवंतपद चंंदसूय दोनका वाचक है जिस धर्मविशिष्टमें शक्ति है ता परमकूं 
. त्यागिके केवल आश्रयका बोध लक्षणातैं होवै है; लक्षणा विना होवै नहीं 
' याते घटादिक पदतते केवळ व्यक्तिका बोध रुक्षणातें होवैहै; औ अनेक 
 धमिशिष्ट धर्मीका वाचक जो घेनुपद है तासें एक पर्मकू त्पागिके एकधर्म- 
' _ विशिष्ट धर्मीका बोधङक्षणाविना होवे नहीं; यातै घेनुपद्तेन्भसूत गोका वा 
' ` प्रमृतमहिषीका शक्तिसें बोध होवै नहीं.औ कहूं गोमात्रका बोध घेतुपदसे होवेहै 
 ोभागत्यागलक्षणातै होवे है, शक्तिसें नही. तैसें पुष्पवंतपदरै चंदू त्या गिके 

सूर्यका औ सूयक त्यागिके चंद्रका बोध शक्तिस होवै नहीँ; इसरीतिसें 

शंक्तिवादमे लिख्या है, सोई संभवे है. शक्ति तो विशिष्टमें ओ शक्तिसं बोध- 
` विशेष्यका यह कथन सर्वथा निर्युक्तिक है. जिस धमवाले अथेमे पदकी 
. शक्ति होवै उतै न्यून वा अधिक अर्थ ठक्षणातै प्रतीत होगे है... शक्तिसे 
उस पर्मवाठे अर्थकीही प्रतीतिं होवै है; यह नियम है. जो ऐसें कहे व्यक्ति- 
` मातरम शक्ति है विशिष्टमें नही. यह धमेराजका अभिप्राय है सो बने नहीं:- 
` काहेतें! विशिष्टवाचकु पदकी शक्तिसें विशेष्यका बोध होवै है यह धर्मरा- 
4 जने कह्या है, जो व्यक्तिमात्रमें शक्ति वांछित होती तौ व्यक्तिमात्रभें पदकी 
.. शक्तिते ताका वोध होवै है ऐसा कहते, विशिष्वाचक पद नहीं कहते. . 
EE औ व्यक्तिमात्रमें शक्ति किसीके मतमें है नहीं, सर्वमतमें विरुद्ध है. ययपि 
शिरोमणि भट्टाचायनें व्यक्तिमात्रमें शक्ति मानीहै तथापि पदसं अर्थकी 
' स्मृति औँ शाब्दबोध जातिविशिष्टका ताके मतमें होवेहे व्यक्तिमाजका _ 
._ शाब्दबोध शक्तिसें किसीके मतमें होवे नहीं. और जो ऐसें कहें घटादिक 
पदको जाति रिष्टं शक्ति है औ केवळ व्यक्तिमें शक्ति है. कहूँ जाति | 
. विरिष्टका बोध होवै है, कहूं केवळ ब्यक्तिका योध होैहै. जेस हारे पद | 
. तोताथकहे पेतं सकळ पद्‌ नानार्थक हैं; यह अथ अत्यंत अशुद्ध है. औँ 
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ताके ग्रन्थनमैं यह अर्थ है नहीं, अशुद्धतामे यह हेतु हेः-टक्षगाते 
जहां निवाह होवे. तहां नाना अर्थमैं शक्तिकूं त्यागेह, एक अथर्म शक्ति 
ओ -दूसरेमें लक्षणा मानेहें. धर्मराजनै ही लिख्याहैः-नीलादिक शब्दनकी 
गुणमें शक्ति है ओ गुणीमें छक्षणा है. दोनूमें शक्ति नहीं कही. यात . 
ठक्षणाके भयतें नानार्थताका अंगीकार नहीँ किंतु नानाथताके भयते 
ठक्षणाका अंगीकार है; याते विशिष्टं शक्ति है ओ व्यक्तिमात्रमें . 
शक्ति .है, इस अश्नु अर्थमैं धर्मराजका . तात्पये नहीँ; कितु विशिष्टे 
सकल पद्नकी शक्ति है, ता विशिष्ठमें शक्तिके माहात्म्यत कह . 
विशिष्टका अन्यपदार्थसेँ अन्वय होवेहै, कहूं विशेष्यका अन्यपदार्थे ` 
अन्वय होवैहै, जहां विशिष्टमें अन्वयकी योग्यता होवै तहा विशिष्टका 
ओ जहां विशिष्ठमैं अन्वयकी योग्यता नहीं तहां विशेष्यमात्रका शक्तिस 
अन्वयबोध होवे है; यह धर्मराजका मत है सो असंगत है. काहते ? 
शक्तिविशिष्टमें ओ लक्षणा विना अन्वयबोध व्यक्तिमा्रक्का मानें तो 
धेनुपदतें भी अप्रसूत गोकी अथवा प्रसूत महिषीकी लक्षणाबिना प्रती! 
हुई चाहिये ओ पुष्पवंत पद्स लक्षणा विना एंक सूयेका अथवा एक | 
चंद्रका बोध हुवा चाहिये ओ होवै नहीं; याते “अनित्यो घटः” इत्यादिक 
वाक्यनमें घरादिपदनकी व्यक्तिमात्रमें भागत्यागछक्षणा है. जो ऐसें कहैं 
बहुत प्रयोगनमें व्यक्तिमात्रका बोध होनेतें शक्तिसैंही बोध होवै है, ताका 
यह समाधान हैः-भयोगबाइुल्यतै अर्थम शक्यता मानें तौ नीलादिपद- 
नका प्रयोगबाहुल्य गुणीमैं है सोभी शक्य हुवा चाहिये. ओ नीलादिपद- 
नका गुणी शकय नहीं किंतु लक्ष्य है. यह धमेराजनें ओ वेदांतचूडा 
मणि टीकामें ताके पुत्रनें लिख्याहै; याते जहां विशिष्ट वाचकपदते विशे 
व्यमात्रका बोध होवे तहां सारे भागत्यागढक्षणा है, परंतु सो निरूदळ- 
कषणाहै. निरूढढक्षणाका शक्तिसें ईंषतही मेद होवै हैःताका प्रयोग बाइल्य 
होवे है. जिस अथम शब्दप्रयोगका बाहुल्य होवे तिस अथमे सारै शक्ति 
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में तो. जातिशक्तिवादम व्यक्तिका बोध सार लक्षणांत होगे है सो 
` असंगत होपैगा. औ न्यायमतमें राजपुरुष इत्यादिक वाक्यनमें राजपद- | 
की राजसंबंधीम सारे लक्षणा है, सो असंगत होवेगी.इसरीतिसे विशिष्ट... 

` दाचकपदरं विशेष्यमात्रका बोध ढक्षणा विना होवै नहीं याते महावाक्य- 
` नमे उक्षणा है. यह सांप्रदायिक मतही जिज्ञासुकूं उपादेय है. वेदांतवाक्य 
नें असंग ब्रह्का आत्मरूपकारीके साक्षात्कार होबैहेतासँ प्रवृत्ति निवृत्ति 
शुन्य बह्लरूपतें स्थिति फळ होवेहै,यह अद्वेतवादका सिद्धान्त है 


मीमांसाका मत ॥ १६॥ 
तामें मीमांसाके अनुसारीकी यह शंका है; सकळ वेद प्रवृत्ति अथवा 
नितृत्तिका बोधक है. प्रवुत्तिनिवृत्तिरहित अथेकू वेद बोधन करे नहीं 
ओर जो बोधन करे तौ निष्फळ अर्थका बोधक वेद अप्रमाण होवैगा 
याते विधिनिषेधशून्य वेदांतवाक्यका विधिवाक्यनसे संबंध होनेसे 
_ विविाकयनके वेदांववाक्य शेष हैं कोई वाक्य कमेकतकि स्वरूपके बोधक . 
हुं. जसं लें पदार्थके बोधक पंचकोश वाक्य हैं, कोई वाकय कभरोष 
 देवताके स्वरूपके बोधक हैं सो तत्पदार्थं बोधक वाक्य हैं. जीव रहका 
 अभेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ हेः-कर्मकर्ता जीव देवभावकूं प्राप 
/ होवे है, याते कमे अवश्य कपेव्य है; इस रीतिसें कके फलकी स्तुति 
' करनेते अभेदबोधक वाक्य अर्थवादरूप है. ययपि मीमांसामतमे 
रे ` अंत्रमयी देवता है, विग्रहवाच ऐश्वयवाला कोई देव है नहीं; याते. देवभा- 
 वकोप्रामति कहना संभवे नहीं, तथापि संभावनामात्रसे क्मफलकी स्तुति 
है. जसें कष्णप्रभाकी उपमा कोटिसूर्य प्रभा कही है,. तहां कोटिमूयै 
1 अळीकपदार्थ है, तौमी संभावनासें उपमा कही है. जो कोटिम्ूयेकी 
रे जा भा एकत्र होवै तो रृष्णप्रभाकी उपमा संभवे इस. .रीतिसे सर्वज्ञ 
' तादिकगुणविशिष्ट परमऐश्वर्यवाळा कोई अद्भुत देव होगे तो ऐसा 
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कही है. इस रीतिसें साक्षात वा परंपरातें प्रवृत्तिनिवृत्तिके बोधक सकळ . 
केद हैं, प्रवृत्तिम अनुपयोगी बह्नबोध वेदवाक्यनत संभवे नहीं. 
र प्राचीन वृत्तिकारका मत ॥ १६ ॥ 
| औ प्राचीनवृत्तिकार वेदांती कहावें हे तिनका यह मत हैः-कर्मवि- 
| विके प्रकरणमैं वेदांतवाक्य नहीं, याते मिन्नप्रकरणमें पठित वेदांतवाक्य 
ळृमेविविके शेष नही; किंतु उपासनाविधि वेदांतप्रकरणमें है; याते सकल 
| वेदांतवाकम उपासनाविधिके शेष है. त्वंपदार्थके बोषकवाक्य उपासकके 
स्वूपकू बोधन करें हैं. तसपदाथंबोधक वाकय उपास्यके स्वरूपकूं बोधन 
. करें हैं. त्वंपदार्थं ओ तदार्थंकी अभेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ हैः- 
संसारदशामैं जीवन्र्मका भेद है औ उपासनाके बढते मोक्षदशामैं अभेद होवै 
है. अद्रेतवादमें तो सदा अभेद है. भेदप्रतीति संसारदशामैंभी भ्रमरूप है. 
. औं यामतमेंसंसारदशामैं मेद ओ मोक्षदशामें अभेद होवै है. मोक्षदशामैंमी 
' जीवन्रह्का मेद माननेवाळे यामतमैं दोष कहे हैं. जीवमैं ब्रह्लका भेद स्व- 
हफ्से है अथवा उपाषिकत है ? जो स्वरूपसें भेद मानें तौ जितनें स्वरूप- . 
रहै उतनैं भेदकी निवृत्ति होवै नहीं. जो मोक्षदशामें भेदकी निवृत्तिवास्ते 
जीवके स्वरूपकी निवृत्ति मानें तो सिद्धांतका त्याग औ मोक्षकूं अपुरु- 
वार्थता होवैगी. काहेतें ! मोक्षदशामैं स्वरूपकी निवृत्ति बृत्तिकारनें मानी 
नहीं और किसीके सिद्धांतमें स्वरूपकी निवृत्ति मोक्षमें होवे नहीं. 
जो कोई स्वरूपकी निवृत्ति मोक्षदशामे मानें तो स्वरूपकी निवृत्तिम किसी 
पुरुषकी अभिळाषा होवै नहीं; याते मोक्षमें पुरुषार्थताका अभाव होवेगा. 
पुरुषकी अभिछाषाका विषय पुरुषार्थ कहिये है. यावे. जीवमैं बह्मका 
_ मेद स्वरुप मानें तो मोक्षदशामैं अभेद संभवे नहीं. जीवमैं बह्के भेदकू 
 उपाविकृत कह तौ उपाधिकृत निवृत्ति मोक्षदशामें अभेद. तो संभवे है; परंतु 
__ अद्वैतमतसें या मतका भेद सिदध नहीं होवैगा. काहेतें १ अद्वेतवादमैंभी 
` उपाधिकृत भेदका अंगीकार है, ओ उपाविछत भेद मिथ्या होबैगा. ताकी 
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` नियत्तिभी अद्रेतवादकी नाई केवळ ज्ञानेसे माननी योग्य है. मोक्षनिभित्त . 
उपासना क्रिया निष्फल होवेगी वृत्तिकारके मपमें नेयायिकादिक यह | 
कतक करें हैं सो संभवे नहीं. काहेतें ? जीवमें नझका भेद स्वरूपे नहीं 

उपाविङत है. उपावि मिथ्या हावे तो उपाधिकत भेदभी मिथ्या होवे; ताकी 
केदल ज्ञानसें निवृत्ति होवे. वृत्तिकारके मतमें भळयपर्यंत स्थायी आकाशादिक 
पदाथ हैं सो मिथ्या नहीं. तेसे ही जीवकी उपाधि अंतःकारणारिक सत्य हैं; 
ज्ञानमात्रसं तिनकी निवृत्ति होवे नहीं.यबपि मोक्षदशामें अंतःकरणादिकनका 
 नाशहोतै है याते ध्वसशुन्यतारूप नित्यता वृत्तिकारके मतमैंभी. बनें नहीं 
` तथापि ज्ञानतैं अवाध्यतारूप नित्यता वृत्तिका रके मवमे सकळ पदार्थनमे संभवे 
है; इसरीतित उपाधि सत्य है.ता सत्यउपाधिङत भेदी सत्य है. जेते जढसंयो- 
रूप सत्यउपाधिकत शीतळता प्रथिवीम सत्य है तैसें सत्यउपादिकरत भेद 
. सत्य है. ता सत्यमेदकी ओ उपाषिकी ज्ञानमात्रे निवृत्ति होवै नहीं 
किंतु नित्यक्रम ओ उपांसनासहित ज्ञानतें उपाधिनिवृत्तिस शोक्षद्‌- 
शाने मेदकी निवृत्ति होवै है. ओ अद्वेतमतमें सकळ उपाधि और भेद 
मिथ्याहं तिनकी ज्ञानमात्रसें निवृत्ति होवै है; और संतारदशागेमी 
` ` भिथ्याउपाधितें पारमाथिक अद्वेतवा बिगरै नहीं; याते अद्वैतमतसैं वृत्ति 
' कारके मतका भेद.है. इसरीतिस वृत्तिकारके मतमै भेदनोधक ओऔ . 
 अभेदवोधक वाक्पनकी गति संभवे है. जीवें बल्लका भेदबोधक वाक्य तो 
 संसारेकजीवज्ञा स्वरूप योधन करे है, औ अभेदबोधक वाक्य मुक्तजी- 
चका स्वरूप बोधन करे है. मुक्तदशामेंभी जो भेद अंगीकार करें तिनके 
` मतं अमेदबाधक वाक्यनका वाध होवै है; अद्वेतवादसें सदा अभेदका 
.. अंगीकार है. ता मतमें जीवमह्मका भेदबोधकवाक्यनका बाध होते, याते 
` ` सुतारदशामे मेद ओ मुक्तिदशामें अभेद मानना योग्य है 
न यह मतभी हमीचीन नहीं, काहेते १ सकल वेदांतवाकय अहेय अनुपादेय 
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चतुथ घूत्रके व्यारूयानमें भाण्यकारने विस्तारते लिख्या है. किम्नी मेद्मति 
पुरुषनकी मीमांसावृत्तिकारादिकतके यतमे अधिक श्रा होगे ओ शाह्मे 
भदेश होवे तो भामतीनबंध ओ बह्मवियाभरणसें आदिव्याख्यान सहित 
भाष्यविचारस बुद्धिदोषकी निवृत्ति करे. सूत्रभाष्यविचारमे जाकी बुद्धि 
. समर्थ नहीं होवै सो भाष्यकारके व्याख्यानसहित उपनि इूगरथनळू विचारे 
तिनका तात्प अहेय अनपादेय ब्रह्मबोधमें है. उपासनाविधिमें तात्य . 

नहीँ, काहेतें ! लोकिकवाक्यका तात्पर्य तो भकरणादिकनते जानिये है; सो | 
_ अकरणादिक काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमें लिखे 
| पद वैदिकवाक्यके तात्पर्यके लिंग ॥ १७ ॥ 

र वैदिक वा्यके तात्पर्येज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंहारादिक षटू 
हे, उपक्रम उपद्दहारको एकरूपता १ अभयास ९ अपूर्वता ३ फल ४ 
अर्थवाद ५उपपत्ति ६ ये षटू वेदिकिवाक्यके तात्पयेके लिंग हैं. इनतें 
वेदिकवाङ्यनका तास्थ जानिये हैः याते तात्पयेके लिंग कहिये हैं. जसे 
घमते वह्नि जानिये है वह्निका लिंग धूम कहिये है तैसें उपनिषदनतें भिन्न 
कमेकांडमोधक वेदका तात्पये कषेविधिमें हैं. जसे उपक्रमोपसहारादिक - 
प्वेवेदके कर्मविधिमें हैं तेसं जेमिनिकत द्वादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं. ओ 
उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपसहारादिक अद्वितीय अह्लमें, हैं; याते अद्धि 
तीयन्रह्ममें तिनका वालयहै, जेस छांदोग्यके षष्ठाध्यायका उपक्कभ 
कहिये आरंभमें अद्वितीय अह है. आ उपसंहार कहिये समापिमे 

तीय बल्ल है. जो अंथ आरंभमें होषे सोई समापिमें होवे तहां 
उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहियेहै. पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास . 
है छांदोग्यके पडाध्याय्ें नवबार तंत्वमसि वाक्य हैः याते अद्वितीय अह्मे 
आभ्यास है. प्रमाणांतरतें अज्ञातताकूं अपूर्वता कहैँहें. उपनिषद्रूपशद्‌- 
 प्रभाणतँ और प्रमाणका अद्वितीय बह्च विषय नही याते अद्वितीय बह्नमें 
अङ्ञाततारूप अपूवैता है. अद्वितीय रके ज्ञानतें मूछप्तहित शोकमो 


(८०) ` वृत्तिप्रभाकर। ` 


निवृत्ति फल कल्या है. स्तुति अथवा निंदाका बोधक वचन अर्थवाद्‌ 
कहिये हे आदवितीय अल्नवोषकी स्तुति उपनिषदनमै स्पष्ट है, कथन 
करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उपपत्ति कहै. छांदोग्यमे सकळ पदार्थनका 
रहनस अभेद कथनके अर्थ कार्यका कारणतैं अभेद प्रतिपादन अमेक दृष्टातनभे 
' क्या है. इसरीविसं पट्लिंगनतैं सकळ उपनिषद्नका ताले अद्वितीय र्मम 
` है. सो उपनिषदनके व्याख्यानमैं भाष्यकारने षट्‌ लिंग स्पष्ट दिखे हैं. तिनमें 
` वेदांतवाक्यनका अद्वैतजह्ममँ तासयै निश्वय होतै है. जा अर्थमें वक्ताके 
तातर्थका ज्ञान होवै ता अथेका भोताकूं शब्दस बोध होवै है. काहेते!शब्दकी 
शक्तिवृत्ति अथवा ठक्षणावृच्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. 
आकांक्षा आदिक च्यारि शाब्दबोधके सहकारी ॥ १८ ॥ _ 
और आकांक्षाज्ञान योग्यताज्ञान तासर्यज्ञान आसक्ति ये च्यारै सहकारी 
हें एक पदाथका पदार्थावरसें अन्वयबोधका अमाव आकांक्षा कहिये. है. 
।'अयमेतिपतो राज्ञः पुरुषोऽसार्यताम्‌”या वाक्यमैं राजपदार्थका पुत्रपदार्थसे 
अन्वयबोध हुयां पाळे पुरुषपदार्थसें. आकांक्षाके अभावतें शाब्दबोध होवै 
' नशी. काहेते? एक पदार्थं अन्वय हुयां पाछे अन्वयबोधाभावरूप आकांक्षा 
है नहीं. स्थूळरीति यह हैः-आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यपि चेतनम 
` होवै है तथापि पदके अर्थका जितने काळ पदार्थातरसेँ अन्वयका ज्ञान होवै . 
नहीं इतनेकाळ अपने अथेके अन्वयवास्ते पदांतरकी इच्छासहश प्रतीत 
': | होवै है. अन्वयबोध ह्यां पाछे प्रतीत होवै नहीं सो आकांक्षा कहिये 
' हे, आकांक्षाका स्वरूप सूक्ष्रीतिसँ अंथनमें लिख्या है; सो कठिन है 
` याते रीतिमात्र जनाई है. यह राजाका पुत्र आवै है, इस रीतिं 
* - राजपदा्थका पुत्रपदार्थसे अन्वयबोध ` हुयां पाछे पुरुषपदार्थसे ` 
: __ अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजपदार्थमे है नहीं; यात राजाके पुरुषकूं 
 -निकासो ऐसा बोध. होवै नहीँ; किंतु पुरुषकूं निकासो ऐसा बोध 
` होतै है. जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवै तो. 
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राजाका पुत्र आवै है, राजाके पुरुषकूं निकासो. ऐसा बोध हुवा 
चाहिये; याते आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. एक - पदार्थका 
` गदारथातरमें संबेषक्‌ं योग्यता कहै. जहां योग्यता नहीं होवै तहां शाब्द- 
बोध होवै नहीं. जेसें “वाहिना सिंचति” या वाक्ये वह्निवृक्षिकरणतारूप . 
तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थनैं निरुपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं; याते 
शाब्दबोध होवै नहीं. जो शाब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं होवै तौ“'बह्विना 
सिंचति” या वाक्यै शाब्दबोध हुया चाहिये. वक्ताकी इच्छाकू तात्पर्य 
कहे हैं. जा अर्थमें तातपज्ञान होने नहीं ताका शाब्दबोध होवे नहीं. जैसे 
“सैंधवमानय या वाक्यतैं भोजनसभयमें अश्वविषै वक्ताकी इच्छारूप ` 
वाले संभवे नहीं; याते अश्वका शाब्दबोध होवै नहीं. तेसं. गमनसमयमें 
छवणका शाब्दबोध होवे नहीं, जो तात्पर्यज्ञान शाब्दबोधका हेतु नही होवै 
तो “सेंषवमानय” या वाकयतैं भोजनसमयमैं अश्वका बोध औ गमनसमयमें 
डव॒णका बोध हुया चाहिये; यातं शाब्दबोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु है. 

इहां ऐसी शंका होवैहैवक्ताकी इच्छा तात्पर्य कहें हैं शुकवाक्यमैं ` 
वक्ताको इच्छा है नहीं, औ शुकवाक्ये शाब्दबोध होगे है; याते 
तातर्येज्ञान शाब्दबोधका हेतु संभवे नहीं, औ मीमांसक वेइकू नित्य पानें 
हैं; इश्वरका तिनके मतमै अंगीकार नहीं, और कोई जीवमी वेदका कर्ता 
नहीं; किंतु बेद नित्य है तिनकूं वक्ताकी इच्छारूप तासप्का ज्ञान वैदिक 
वाक्यनमे संभवे नहीं है | 

या शेकाका समाधान मंजुषामंथमैं नागोजीभटने यह लिख्या हैः- 
सकछ शाब्दबोधका हेतु तालपैज्ञान होवै तौ यह दोष होवै सकल शा- 
ब्दबोधका हेतु दात्पर्यज्ञान नहीं, कित नानाथकपद्सहितवाक्यजन्य शा- 
 ब्दुबोधका हेतु तासपैज्ञान है, याते दोष नहीं, . | य 

ओँ विवरणय़ंथमें परकाशात्म भीचरणमैं ता सर्यक्ञानकूं शाब्दबोधकी | 
करणता सवैया निषेध करीहै सो दोक उक्ति समीचीन नही. काहेत!₹न 








~ 


(८२) वृत्तिममाकर । | 


दोसके मतै वेदवाक्यनका वात्य निर्णयके हेतु पूवे मीमांसा उचरमीमांसा 
यर्थ होवै गे; याते तातर्यनिश्वय सकळ शाब्दबोधका हेतु है. शुकवाक्यमें 

ओ मीमांसककूं तालयज्ञान संभवे नही. ताका यह समाधान हैः-मीमां- ` 
सकक्‌ वेदकताके तासर्येका ज्ञान तौ नहीं संभवे, परंतु वेदवक्ता जो पाठक 
ताके तालयेका ज्ञान संभवे है. शुकवाक्यमैं य्॒यपि तातप्ेज्ञान संभवे नहीं 
तथापि भोताकूं बोधकी इच्छा कारके जो वाक्य उच्चारण कारये सो बुबो- 
धयिषाधीन वाक्य कहिमेहै. शुकवाकय बुबोधयिषावीन नहीं ओ वेदवा- 
क्यभी. पाठककी बुबोषयिषाधीन है. बुबोधयिषाधीन वाझ्यजन्यज्ञानमें 
तातैज्ञान कारण है, बोधकी इच्छाकूं बुबोधयिषा कहेंहें. शुककूं बोधकी . 
इच्छा नहीं, यात शुकवाक्यजन्यज्ञानमें तातयैज्ञान कारण नहीं.ओ | 
वेदांतपारिमाषामें शुकवाक्यमेभी तासये मान्या है सो वक्ताकी इच्छारूप | 
तासये नहीं; किंतु इष्ट अर्थका बोधजननमें योग्यताकूं ताये क्या हैं 

यामे शंका समाधान औरभी छिख्याहै, सो सारा निष्फळ हैं तात्पयेका अर्थ 

'वक्ताकी इच्छा मतिङ है. ताकू त्यागिके पारिभाषिक अर्थ तालयैका मानिके 
 शुकवाक्यमैं तात्पये प्रतिपादनका छोकप्रसिद्धेकि विरोधी विना और फूछ 

नही डर केवळ लोकप्रसिद्धिका विरोधही फळ है. काहेतें ? “ शुकवाक्य न 
तात्पयेवत्‌ः’ यह सवे लोकमैं अनुभवप्रसिद्ध ह. औ “शुक्कवाक्यं वात्सथेवत'' 


) ` ` एता कोई कहे नहीं; याते बृबोधयिषाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधं तातपर्य- 


ज्ञान हेतु है. ओ बोधरहित प्रुषने उच्चारण करे वाक्यतें शाब्दबोध होवै है. 
परंतु सो वाक्य बुवोधयिषाधीन नहीं; यातें ताके अथैके बोधमें तातप्यज्ञान . 


हेत नहीं. ओ मौनिरचित 'ठोकमैं वक्ताकी इच्छा तात संभवै नहीं. . 
र क | उचारणका कर्ता वक्ता कहियेहै, मौनी उच्चारण करे वहीं; याते. 
 मोनीकीइच्छा वक्ताकी इच्छा नहीं. यह वेदांतपारैभाषाकी टीकामें ` 


“.« नी. 





 धमैराजके पुत्रनें लिख्याहै. | 
१ सो रब्द्रत्नव्याकरणके अंथसे खंडित है. तहां यह प्रसंग हैः-उ्चा- _ 
र करे शब्दसे बोध होवै है.उ्चारण विना शाब्दबोध होवै नहीं या अर्थका 





_ शब्दमाणनिरूपण-भ्रकाश ३. (<३) 


बोधक महाभाष्यका वचन लिखिके यह शका ठिखी.उच्चारणते विना शाब्द- 
बोध नहीं होवै तो एकाँतमैं उच्चारण विना पुस्तक देखनेवाळेकू शाब्दबोध नहीं 
हुया चाहिये.ताका समाधान यह लिख्याहैः-तहां भी पुस्तक देखनेवाला सूक्ष्म 
उच्चारण करेहे. या रीतिसैं मौनिलिखित श्ठोकंका उच्चारणकती मौनी है. 
और अभेद्रत्नकारका यह मत हैः-जहां तालका संदेह होवै तहां 
शाब्दबोध होवै नहीं. औ जहां तात्ययेके अभावका निश्चय होवै तहांभी 
शाब्दबोध होवै नही. जहां प्रथम तातर्थेका संदेह होवै अथवा तात्या- 
भावका निय होवै उत्तरकालमँ वात्येका निश्चय होय जावै तहां | 
शाब्दबोध होवेहै; यातें तातप्यके संदेहतैँ उत्तरकाळमावी शाब्दबोधमेँ औ 
तातर्याभावनिश्वयतें उत्तर कालभांवी शाब्दबोधमैं तासप्थज्ञान हेतु हैः 
सारे शाब्दबोधमैं हेतु नहीं. या मतमै दोष वेदान्तशिखामणिमें लिख्या 
_ है खंडनमैं आग्रह नहीं; यातैँ दोष छिख्पा नहीं विवरणकार औ 
मंजुषाकारके मतमें जेते पूर्वेउचरयीमांसा निष्फळ होते है तैसं या 
मतमें मीमांसा निष्फळ नहीँ, काहेतें ! या मतमैं तातपयै संदेहोचर शाब्द- 
बोधका तात्वयेक्ञान हेतु है, ओ वेदवाक्यनमें तालयैका संदेह होवे है, 
ताकी निवृत्ति मीमांसाते होवै है. जेते वेद्वाक्यनमें संदेह औ ताकी. 
निवृत्ति होवे सो पुर्वोत्तर मीमांसामैं स्पष्ट है. | 
इत रीतिसें आकांक्षा योग्यता तात्पये शाब्दबोधके हेतु हैं, परंतु 
आकांक्षादिकका ज्ञान हेतु है; स्वरूपे आकाँक्षादिक हेतु नहीं. काहेतें ? | 
जहां आकांक्षादिक शन्यवाक्यमैं आकांक्षादिकनेका भ्रम होने तहा. 
शाब्दबोध होवेहे, स्वरूपसे आक्ांक्षादिकृनक हेतुता मानें तौ आकांक्षा 
दिक लमस्थलने शाब्दबोध नहीं हुया चाहिये ओ आकांक्षादिके ज्ञानकू 
` हैतुता मानें, शाब्दबोधका कारण अमरूप ज्ञान होनेतैं शाब्दबोध सेभव; 
ओ स्वरुपसें आकांक्षादिकनकूं हेतुता मानें, जहां आकांक्षादिक हैं ओ 
थोताकू ऐसा धरम होवे यह वास्य आकाँक्षादिकशून्य है तहां शाब्दबोध 





(८४) वृत्तिममाकर) | 
` हुया चाहिये औ होवै नहा याते आकांक्षादिकनका ज्ञान हेतु है सोः 
बान धरम होवै चाहिये मा होंगे. शाब्दबोधका हेतु श्रम भमा १ साधारण 
आकाक्षादिकनका ज्ञान है. भम सामग्रीतं शाब्दबोधश्रम नहीं होवे है 


केतु विषयके अभावते शाब्दबोध भम होवै है. जैसे वहिकी व्यभिचारी . 


वील वहिव्याप्यताश्नम होयके पृथिवीत् हेत वहिवाळे प्म 


उदका अनुमितिज्ञान होवे सो विषयके सदावत भमा होवै है, '.. 
विषयदेशन्यदेशनें व्यभिचारी हेतुसें अनमितिभम होवे हे, याते बि | 


बयके सद्भावतें जैसे श्रमसामग्रीत अनुमितिप्रमा होवै है तैसे आकांक्षा- 
दिक ज्ञान शाब्दबोधकी सामग्री श्रम होवे अथवा शमा होवे जहां विषय- 
का सद्भावहोवे तहां शाब्दबोध प्रमा होवै है. जहाँ विषयका अभाव होवै 
वहां शाब्दबोधभ्नम होवै है, परंतु जहां योग्यताज्ञान भम होवै तहां नियमत 
शाब्दवोध होवै है प्रमा होते नहीं. काहेतै ! जहां शाब्दबोधका विषय 

होत तहां नियमत योग्यता ज्ञानभमा होवै है. जहां योग्यताज्ञान भम होवै; 

` तहां नियमते शाब्दबोधका विषय होवै नहीं. याते यह नियप्त हैः -विष- 
5 ) ` यके सद्भावतै शाब्दवोध प्रमा औ विषयके अभावे भ्रम होपेहै, जेस 
. आकांक्षादिकनके ज्ञान शाब्दबोधके हेतुहे, तेते आसत्ति भी शाब्दबोषकी 
' - हेतुहै.न्यायके ग्रन्थनमें पदनकी समीपताकं आसत्ति कहें है. वृवृहितपर्ः 
नके अथाका भन्वयबोध होवै नहीं; जैसे “गिरिभुक्त वह्निमान्‌ देवदत्तेन” 





न” ऐसा कहें तो शाब्दबोध होवैहै. यात पदकी समीपताहप आसक्त 
`  ाब्दवोषकी हेतहै. जहां समीपता न होवै औ समीपताका भ्रम होवे तहां 
 झ्याब्दवोध होवै है. याते श्रमभ्रमास्ताधारण आसत्तिका ज्ञान हेतु है स्वरूपे 













तरां 'ठोकादिकनमैं शाब्दबोध होवेदै, याते उक्त : आसत्ति शाब्दंबोधकी 


या वाक्यतैं अन्वयबोधः होने नहीं; किंतु “गिरिवेह्िमान भृक्तं देवदत्ते 


 आतत्तिहेतुनहाँ. और ग्रंथनमें यह लिख्या . हैः-जहां व्यवहितपद हैं. 


१ ळी हेतु नहीं कितु शक्ति वा लक्षणारूप पदके संबंधसें जो पदार्थनकी व्यव: 
` _ सानरहित स्मृति सो आसति शाब्दबोधकी हेतु है. पदनका व्यवधान 
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होवे अथवा अव्यवधान होवे; जा पदार्थका जा पदार्थसें अन्वयबोध हो | 
तिनपदार्थनकी स्मृति व्यवधानरहित चाहिये. पदार्थनकी स्मृतिमातरस 
शाब्दबोधं होवै तौ किसी रीतिसें जा पदार्थकी. स्मृति होवे ताका _ 


` शाब्दबोध इया चाहिये. पदके संबंधर्स पदार्थकी स्मृतिकू शाब्दबोधका 


हेतु कहें तौ सकळपद्नका आकाशते समवायसंबंध है और आत्मामें 


, सकल्पदनका स्वानुकूलक्कति संबंध है याते वटादि पदनके समवाय- . 


संबंधतँ आकाशकी जहां स्मृति होंगे औ स्वानुकूलकति संत 
आत्माकी जहां स्मृति होवै तिनकाभी ' घटमानय? इत्यादि वाक्यनरप 
बोध इया चाहिये. याते शक्ति वा छक्षणावृत्तिहप पदके संबंधते 
पदार्थकी स्मृति शाब्दवोधका हेतु है. घटादि पदनका समवायसंबंध . 
आकाशं है औ स्वातुकूळतिसंबंध आत्मामे है. शक्ति वा लक्षणा- 
वृत्तिहपसंबंध घटादिपदनका आकाश आत्मामैं नहीं, आकाशगगनादिपद्‌- 
नका शक्तिरुपसंबंध भाकाशमे है. स्वपदआत्मपदका शक्तिसंबंध आत्मामें- 
है. याते आकाशपद्सहित वाक्यै आकाशका शाब्दबोध होवै हे. आत्म- 
पृद्सहित वाक्य आत्माका शाब्दबोध होवे है; इसरीतिस जा पदके वृत्तिहप 
संबंधर्त जा पदार्थकी स्मृति होवे ताका शाब्दबोध होंगे है. ऐसा कहेंभी 
“घटमानय? या वाक्यतैं जो बोध होवै है ता बोधकी उत्पत्ति “घटः कमेता, 
आनयनं कुतिः” इतने पदनतें हुई चाहिये. काहेतें ! दोनों वाक्यनके पदनकी 


शक्ति समान है. औ प्रथम वाकमंते शाब्दबोध होवै है, दूसरेंतें होवे नहीं 


याके विषै यह हेतु हैः-योग्यपदकी वृचिसें जा पदार्थकी स्मृति होवै ताक 


शाब्दबोध होवै है प्रथम वाक्यंके पद योग्य हैं दूसरेके योग्य नहीं. योग्य- 
ता अयोग्यता अनुभंवके अनुसार अनुमेय है. जिन पदनते 
- शाब्दबोध अनुभवसिद्ध है तिनमें योग्यता है, जिनपदनतें शाब्दवोधका 


अभाव अनुभवसिद्ध है तिनम योग्यता नहीं. इसरीतिसे योग्यपदके वृत्तिरूप- 


_ संबंधते व्यवथानरहित पदार्थनकी स्मृति आसत्ति कहिये है. इस रीतिकी 


आसत्तिस्व्रुपसे शाब्दबोधका हेतु है ताका ज्ञान हेतु नहीं या प्रकारतें 


(८६) . वृत्तिमभाकर । 


 आकांषाज्ञान योग्यवाज्ञान तालयज्ञान आसत्ति शाब्दबोपके हेतु हे इन 
च्यारिकू शाब्दसामग्री कहे है । 

त उत्कटजिज्ञासाकूं बौधकी हेतुता ॥ १९ ॥ 

|... अनुमितिकी सामग्री व्यातिज्ञान है, प्रत्यक्षसामग्री इंद्रियसंयोगादिक 

हैं. जहां दो सामग्री होवें वहां दोनूंका फल होवै नहीं. काहतें ! एकक्षणमें 
. दो ज्ञानकी उलचि होवै नही. यथपि ज्ञानदयका आधार तो एक क्षण होते 

 _ है, तथापि ज्ञानद्दमकी उत्तत्तिका आधार एक क्षण होवे नहीं. सो उत्पत्तिभी 

' व्पधिकरण दोज्ञानकी तो एक क्षणमें होवे है. जेसे देवदत्तका ज्ञान ओं 

 यञ्चद्त्तका ज्ञान व्यधिकरण है तिनकी उत्पत्ति एक क्षणमें होवे है. तथापि 

 समानाविकरणदोज्ञाननक्ी उत्पत्ति एकक्षणमें होवे नहीं, यह सिद्धांत है 
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` दोनूसामग्रीका फळ एक काठमैं होवे नही; याते प्रबळ सामयीका फल होवे 
है. दुका बाव होये है. मबळता दु्ेछता अनुभवके अनुसार अनुमेय 
हे. जैसे भूतळ ओ घटके साथ नेत्रका संयोग होवै तिस कालमें “घटवद्धृतलस” 


` _ इस वाक्यका अवण होवे वहां घटवाळा भूतळ है. ऐसे भत्यक्षज्ञानकी 
` ओ शाइ्द ज्ञानकी सामगी है तथापि परत्यक्षज्ञान होवे है, शाब्दज्ञान होये 
' नहीं। याते. समानविषयक ` परत्यक्षज्ञानक़ी ओ शाब्दज्ञानकी 
» दो सामग्री होवे. तहां प्त्यक्षज्ञानरी सामग्री प्रबळ है शाब्दज्ञानकी 
` सामग्री दुबल है ओ जहां भूतठसंयुक्त घटते नेत्रका संयोग होगे औं 
 उसकाठम "पुनस्ते जातः” इसवाक्यका शवण होवै तहां भूतलमें घटका 
` प्रत्यक्ष हावे नहीं; किंतु पुत्रजन्मका शाब्दबोध होवै है. याते भिन्नविषयक 
ज्ञानका भत्पक्षसामग्री ओ शाब्द्सामग्री होवै तहां शाब्दसामग्री बळ है 
गयसतसामयी दुबल है. इस रीतिसें बाध्यबाधकभाव विचारिके सूक्ष्मदर्शी 


. अरष पवळदुर्बलताकूं जानि ठेवे, परंतु जित्ञासाशून्यस्थढमे पूरवउक्त बाध्य 





शब्दपमाणनिरूपण-प्रकाश ३.  . (८७) 


'अजिज्नासितका बोध होवै नहीं; याते जिज्ञासिवके बोधकी सामगी प्रबळ है 
अजिज्ञासितके बोधकी सामग्री दुर्बळ है. ज्ञानकी इच्छा जिज्ञासा कहिये 
है. ताका विषय जिज्ञासित कहिये है. जिज्ञासासहित सामग्री सारी . 
प्रबळ है. जहां उभयकीं जिज्ञासा होवै वहां उत्कटजिज्ञासा बाधक 
हे. इसी कारणतें अध्यात्मग्रंथनर्मँ छिख्या है. उत्कटजिज्ञासावाठेकू ` 
नह्मबोध होवैहै. उत्करजिज्ञासारहितकूं बल्मबोध होवै नहीं... काहेंतें ! 
जिस पदार्थकी जिज्ञासासहित बोधसामग्री होवै तासें उत्कटजिज्ञासा - 
सहित बोधसामग्रीतें ताका बोध होगे है; अन्यथा जिज्ञासासहित सामद्रीत 
अन्य सामग्रीका बोध होवै है; ठौकिकपदार्थनकी जिज्ञासा ओ तिनके. 
प्रत्यक्षादिक बोधकी सामग्रीका सवेदा जा्रतङालमें संभवैहै,तासे जिज्ञासा- 
रहित बह्बोधकी सामग्रीका बाघ होवैगा; याते लोकिक पदाथनके जिज्ञा- 
सासहित प्रत्यक्षादि बोधकी सामग्रीके बाधवास्ते नकी उत्कट जिज्ञासा 
: चाहिये. उत्कटजिज्ञासासहित अहबोधकी सामग्रीतै लोकिकपदार्थनके 
बोधकी सामग्रीका बोध होवै है. “अथातो बह्लजिज्नासा या सूत्रकाभी 
इसी अर्थम तात्पये हे. यद्यपि व्याख्यानकारोनें विचारमें जिज्ञासापदकी 
लक्षणा कही है औ कतेव्यपदका अध्याहार कल्या है; यातं बल्ज्ञानके 
अर्थ वेदांतवाक्यनक्रा विचार कतव्य है यह सूत्रका अथ हे; तथापि _ 
विचारवाचक पदकं त्यागिके लाक्षणिक जिज्ञासापदके प्रयोगतैँ सूत्रका- 

. रका वाच्यऔ लक्ष्य दोनूं अर्थनमैं तासर्य है. ब्रह्मजिज्ञासा अह्मबोधका 
हेतु है, यह वाच्य अर्थ है औ एक शब्दे लक्षणावृत्ति . औ 
शक्तिवृत्तिसे दो अर्थका बोध होवै नहीं था प्राचीन उक्तेका 
“गायां मीनघोषो” यांवाक्यमें व्यभिचार होनेतें श्रद्धायोग्य नहीं. 
"गंगायां मीनधोषो” या वाक्यें गंगापदके वाच्यअर्थका मीनसें 
संबंध ओ छक्ष्यअर्थका घोषसें संबंध होवैहै, याते गंगाके प्रवाहमें 

मीन है. ओ तीरमें घोष है यह वाक्यका अर्थ है. ग्रेथकारोने यद्यपि 

' सूत्रके अनेक अर्थ लिखेंहें तथापि अनेक अर्थ सूत्रका भूषण हैं, विचारकी 
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` नाई जिज्ञासामे विविका संभव है अथवा नहीं इस अर्थके लिखनेमें | 
अंथकी बधि होवै है, यावें लिख्या नही. | bE मतात 

' ` वेदांतके तात्पर्यं औ वेद अरु शब्दविषे विचार ॥ २० ॥ - | 
 __आकांक्षाज्ञानादिक शाब्दबोधके हेतु हैं तिनमें तासर्यज्ञान है. | 
. वदवाक्यके तालयेज्ञानके हेतु उपक्रमादिक हैं, तिन उपक्रमादिकनतें `. 
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वेदांतवाक्यनका तात्पये अद्वितीय बह्मैं है, उपासनाविधिमें तात्य नहीं. . 


यह अर्थ भाष्यकारतें समन्वयसूत्रमें विस्तारसें ठिरूयाहे. याते. मीमांसक _ 
औ वृत्तिकारका मत समीचीन नहीं. तिनके मतखंडनके अनुकूळ तर्क 
भाषाके श्रोताकूं दुय हैं; याते. लिखे नहीं. इस वाझ्यतैं भोताकूं इस 
अर्थका बोध होवै ऐसी वक्ताकी इच्छा तात्पर्ये कहिये है. मीमांसक 
` मतें वेद नित्य है तहां कर्ताकी उच्छा तौ संभवे नहीं, अध्या- ` 
` ` पकक इच्छा संभवे है. नेयायिकमतमें शब्दका तीसरे क्षणमै नाश 
होगे है. वेदभी शब्दरूप है. यातं क्षणिक है तीसरे क्षणमें जाका नाश . 
होव सो क्षणिक कहिये है. नेयायिकमतमें उच्चारणके भेदत वेदका. 
) . मेद है.एक बेरी उच्चारण कारके फेरे जो उच्चारण करिये सो वाक्य पुर्वा- 
कयते भिन्नो है. परंतु पूववाकयके सजातीय उत्तरवाक्य है याते अभेद- 
अम होते है. नेयायिकमतमें भारतादिकनकी नाई बेद पौरुषेय है औँ. 
___ तगिक है. काहेतें! वर्णसमुदायते भिन्न तौ वेव है नहीं; वणेसमुदायकूंही 
` पद कहे हैं सो समुदाय प्रत्येक वर्णत न्यारा नहीं, याते बेद वर्णरूप है, 
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' उति होवै नहीं. काहेते ! जेते आत्माके विशेष गण ज्ञानादिक हैं वै 
. आाकाराका विशेष गुण शब्द हे. औ विभुके जो विशेषण सो एककाले 
` दोउतन्न हनि नहीं यथपि देवदत्तका शब्द औ यज्ञदत्तका शब्द एक 
' म होवे हे. औ भेरीका शब्द तैं तालका शब्द एककाठमे होह 
३: ऐसे कहें समानाधिकरण दोशब्रनकी एक काठमैं उत्पत्ति होगे. 
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वणे शब्दरूप है, आकाशका गुण शब्द है; नानाशब्दकी एक काळम 
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नहीं तमी सारे शब्दनका समवाय एक आकाशंमें है. सारे शब्द्‌- . 

समंवायसबंधपें आकाशवृत्ति होनेतैं समानाधिकरण है, कोई शब्दव्यधि- | 
करण नहीं; तथापि जैसे आकाशंमे शब्दका समवायसंबंध है तैसें केठ - 
. पढ़ दन्त नासिका ओष्ठ जिहामूल उरस्‌ शिरस्‌ इन अष्ट अंगनमें 
वणरूपशब्दक्का अवच्छेदकतासंबंध है. औ श्वनिरूपशब्दका मेरी 
तालादिकनमें अवच्छेदकतासंबंध है. एक अधिकरणमे वृत्तिकूं समाना- - 
धिकरण कहुँ, समवायसंबंधर्त सारे शब्द. आकाशवृत्ति होनेतें समानो- 
विकरण हैं भी परंतु अवच्छेदकतासंबं रें देवदचशब्द यज्ञदत्तशब्द व्यधि- 
करण हैं. तैसें भेरीशब्द ताळशब्दभी अवच्छेदकता संबंधर्त व्यधिकरण 
हैं. औ यह नियम है-अवच्छेदकतासबंधर्त एक अधिकरणमैं दो शब्दनकी 
उत्पत्ति एक काले होवै नहीं. अर्थ यह हैः-एक अबच्छेदकमें दो शब्द- 
नकी उत्पत्ति एककाठ में होते नहीं. याते वाक्यपदके अवयवरूप वर्णनकी एक 
काढमें उत्पत्ति होगे नहीं; किंतु सारे वर्ण क्रमते उपजे हैं. करमत उपजते 
वणेनक्षा निमित्तविना नाश मानें तौ सकळ वर्णनकी प्रथमक्षणमैं उसत्तिओ 
- ह्वितीयक्षणमें नाश होवैगा.याते उत्पत्ति नाश विवा शुब्दमे.और कोई प्रत्यक्षता- 
दिक व्यापार सिद्ध नहीं होतैगा.यातैं शब्दके नाशका कोई निमित्त मानना चा- 
हिये जा निमित्तविना द्वितीयक्षणमैं शब्दका नाश होवै नहीं सो और तौ कोई श- 
... डदकेनाशका निमित्त संभवे नहीं. पूर्व शब्दके नाशका हेतु स्वोत्तरवरिशब्द है. 
“गौः” या वाक्यें पुरुषकी कतिसे नाभिदेशं वायुं क्रिया होयकै गकारका 
जनक जिह्वामूळमें वायुका संयोग होयकै औकारका जनक कंठओएे 
वायुका संयोग होवै है. तिसतें अनेतर विसगैका जनक केठसें वायुका संयोग 
होवै है. जिस क्रमते तीनि संयोग होवै उसी कमते मकार औकार विगैरूप 
तीनि वणे होवै हैं. यपि कोघुदीआदिक अंथनमें कवाका कंठस्थान . 
(लिख्या है तथापि पाणिनिकत शिश्षामें कवीका जिह्यापूळ स्थान ढिख्पाहै 

` -ता शिक्षा वचनके अनुसारतें जिह्ामूलमें वायुके संयोगतें गकारकी 
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उत्पत्ति कही है. व्याकरणमतमें ययि “ गोः इतनें वणे वाक्यरूप नही हैं 
तथापि न्यायमतसैं वाक्य कह्या है.प्रथमक्षणमैं गकारकी,द्वितीयक्षणेमेओोकार 


' की औतृुतीयक्षणमें विसगकी उतत्ति होवै है. तहां गकारनाशमैं औकार ` 


हत है, ओकारके नाशमें विस्त हेतु है। तृतीयक्षणमैं शब्दका नाश होवै हे 
दितीयमें नहीं. काहेतैं? नाशका हेतु स्वोत्तरशब्द है सो द्वितीय णर्षे ` 
उपजे हे, कारणकी सिदिविना कार्य होवै नहीं. प्रथम क्षणम द्वितीयशब्दः 
असिद्ध है याते. द्वितीय क्षणमैं सिद्ध द्वितीयशब्दसें तृतीयक्षणमें प्रथम- ` 
शब्दका नाश होते है ऐसें तृतीयशब्द्स दवितीयका नाश होवै है. . 
इस रीतिसें उपांत्यशब्दपर्यंत स्वोत्तरवर्तिशब्दसै शब्दका नाश होवे है. 
औ अंत्यशब्दका उपांत्यशब्दसैं सुंदोपसुंदन्यायतें नाश होवै है. 
सुंद औ उपसुंद दो भ्राता हुये हैँ तिनका परस्पर नाश भारतमै प्रसिद्ध है. 
परंतु यामे ग्रह दोष हैः- जो उपांत्यशब्दमैं अंत्यंशन्दका नाश मानें तो 
द्वितीयक्षणमेंही अंत्यशब्दका नाश होवैगा; याते. उर्पत्तिनाशतें. अन्यव्या- 
पाररहित अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष हृया चाहिये. जो ऐसें कहें जगदीश भट्टाचा- 
येने अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष कह्याहे; याते अप्रत्यक्षका अपादान इष्ट है दोष ` 
नहीं, तोभी तृतीयक्षणमैं शब्दका नाश होवै है या नियमका भंग होवैगा. . 
याते अन्त्यशब्दके नाशै उपांत्य शब्दका नाश हेतु है उपांत्यशब्द हेतु | 
नहीँ. या पक्षम अंत्यशब्दके नाशमैं नाशकी द्वितीयक्षणमैं आपत्ति नहीं. का- 
हते! उपांत्यशब्दका नाश अंत्यशब्दसे होवेह. याते अंत्यशब्दके द्वितीयक्षणमैं : 
उपत्यकाः नाश तासे उत्तर क्षणमें अंत्यका नाश होवैहै. इस रीतिसे सकळ _ 
शब्दका नाश तृतीयः क्षणमें होवैहै. यामें यह शंका होवैहैः-जहां - 


श एकही वर्णहप शब्द होवै तहां शब्दक्रे नाशका हेतु कोई शब्द नहीं. ताका 
४» > Sr है जेस # ज ® ह 
। यह समाधान &:-जेसें कंठादिकनतें वायुका संयोग वर्णरूपश्दका हेतु है 
| गे भेरी ः ते र न्‌ री गे टू वनि , है 1 
हा आदिकनतें दंडादिकनका संयोग ध्वनिरूप शब्दका हेतु है, औ 
वराक दुळढयका विभागध्वनिरुप शब्दका हेतु है तैसें शब्दभी शब्दका हेतु 
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है. भेरीदेडके संयोग जो भेरीदेशमें शब्द होवै है तासेँ उसन्न हुवा जो शब्दः 
ताका शवणे साक्षात्कार होवै है. तेसें कठादिकदेशंमैं .वायुके संयोगतैं जो 
वर्णहप शब्द उपजे है ताका ओोतरसैं साक्षात्कार होगे नहीं; किंतु 'वरणरूपशः 
वदसे अन्यशब्द उपजे है ताका साक्षात्कार होवै है इस रीतिसें अन्यश- 
ञद्रहित एक शब्द अलीक है, परंतु या मतें वणका समुदायरूप पदकः 
एकूकालमें संभव नही यातें पदका साक्षात्कार तौ संभवे नहीं, तथापि प्रत्ये 
कवणेके साक्षात्कारनतैं सकळवरणकूं. विषय करनेवाली एक स्मृति होवेहै 
स्थृतिपदसें पदार्थकी स्मृति होवै है, तासें शाब्दबोध होवेहे, अथवा पूर्व पूर्व 
वणके अनुभवते संस्कार होवेहे, सस्कारसहित अंत्यवणका अनुभवही पदका . 
अनुभव कहियेहे, तासें पदार्थकी स्मृति होवेहें; तासे शाब्दबोध होवेह 
यह न्यायका मतहे. ओ मीमांसाके मतमें वण नित्य हैं; याते वणेका समु- 
दायरूप वेदभी नित्यहे ओर सारे वर्ण बिभु हैं. जहां कठादिदेशमें अध्यात्म 
वायुका संयोग होवे, तहां वणकी अभिव्यक्ति होवेहै. नेयायिकमतमें जो 
वणक्की उत्पत्तिक हेतुहे सोई मीमांसकमतभें वणका अभिव्यक्तिके हेतु हैं. इस 
. रीतिसे वणसमुदायरूप वेद नित्य है, याते अपौरुषेय है. ओ वेदांतमत 
में वणे औ तिनका समुदाथरखूप वेद नित्य नही. कांहेतें 
. षेदकी उत्पत्ति शृतिनें कही हे; ओ चेतनसैं' भिन्न सकळ . अनित्य 
. इ, याते वेद नित्य नहीं ओ क्षणिक नही; किंतु सृष्टिके आदिकालमें सर्वज्ञ 
= इश्वरके संकल्पमात्रते वेदकी उत्पत्ति होवै है;मातें शासकी नाई अनायासतै 
इश्वर वेदकू रचे है. नेयायिकमतमें भारतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय 
है, वेदांतमतमें मारतादिकनकी नाई ईश्वरूप पुरुषतै रचित होतेत 
पौरुषेय तौ है परंतु सर्वज्ञ व्यासादिक सकल सर्गमें भारतादिकनकूं रखें 
हे तहां यह नियम नहीं. जेसी पूर्व सगेमें आनुपुर्वी होवे तैसें ही भारता 
दिक उत्तरसगीमें होवै हे; कितु अपनी इच्छाके अनुसार भारतादिकनक्ी . 
आनुपूर्वी रचे. हैं; ओ वेदकी आनुपूर्वी विलक्षण नही होवे है. किंतु पूरव 








_ (९२) - . ... वृत्तिमभाकर | 


सगकी आनुपूर्वाकू यादि कारके उत्तरसगमे पुवे कल्पके-समान आनुपुर्वी- . 
वाळे वेदकू ईश्वर रचे हैं. पुरुपरचिततारूप पोरुषेयता वेदमें भारतादिक- 
नके समान है. अन्यसर्गकी आनुपुर्वीके. स्मरणविना पुरुषरचितत्वरूप . 
पौरुषेयत्व मारतादिकनमें है वेदमें नहीं वेदमें पूर्व सर्गकी आनुपूर्वाकू स्मरण 
कारके पुरुषरचितत्व है; याते वेदकी आनुपूर्वी अनादि है *ओ इश्वररूप . 
पुरुषकारेके रचित है विरोध नहीं. 

इति भीमन्रिध्वलदासाहता धुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे शब्दप्रमाणनि- 

` रूपण नाम तृतीयः प्रकाशः॥ ३ ॥ 





अथोपमानप्रमाणनिरूपणं नाम 
चतुथप्रकाशाप्रारम्भः । 
3७७00 
कमभंगके,अभिमप्रायपूर्वक दो न्यायरीतिसे उपमान 
औँ उपमितिका द्विधास्वरूप ॥ ३॥ EE 
यपि न्यायवेदांतके सकल ग्रंथनमें उपमाननिरूपणतें उत्तर शब्दनि- ` 
रूपण किया है तथापि तीनि प्रमाणवादी सांख्यादिक उपमानकू नहीं । 
माने. प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीनि मानें हैं; तिनके : उपयोगी प्रमाण. 
पहली कहे चाहिये; याते शब्द प्रमाणतें उत्तर उपमान निरुपण करिये 
है. जिस क्रमतें शाब्नोमें अधिक प्रमाणका अंगीकार है तिस कमत या य- 


; . च्यम प्रमाण निरूपण है. याते अन्यसंगतिकी इहां अपेक्षा नहीं. | 
.  उपमितिभमाका करण. उपमानप्रमाण कहिये है. न्याय्रीतिसें उप- 
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[उपमानका यह स्वरूप हैः-संज्ञीमें सेज्ञाकी वाच्यताका ज्ञान . 





ge मिति कहिये हे; ताका करण कहिये व्यापारवाळा अझाधारणकारण 
' जोहो सो उपमान कहिय है. कोई नगरवासी पुरुष गवयशब्दके वाः 








उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. (९३) 


` च्यकूँ नहीँ जानिके आरण्यक पुरुषतै “कीहश गवय होवै है ! ऐसा प्रश्न 
' करें तब गोके सदृश गवय होवे है, ऐसा आरण्यक पुरुषका वचन सुनिके | 


वाक्याथ अनुभव करिके बनमें गोसहृश गवयळू देखिके “गोके सदृश गवय 


'होवे है”? इस रीतिसे वाक्यार्थका स्मरण करे है. तिसंते अनेतर इष्टपशुमैं - 


गवयपदवाच्यता जानें है, तहां पशुविशेषमें गवयपदवाच्यता ज्ञानउपः 
मिति है. आरण्यकपरुषबोयित वाक्यके अर्थका शब्दानुभव करण है 
गोसह॒श पिंडकू देखिके वाक्याथकी स्मृति व्यापार है ओ गोसहशापिंडका 


प्रत्यक्ष सस्कारका उद्दोषक होनेते सहकारी है; याते. वाक्यार्थानुभव : 
उपमान है, वाक्यार्थस्मृति व्यापार है. जेसे आकांक्षादिक शाब्दके सह- 


कारी हैं तेल गोसहृश पिंडका प्रत्यक्ष सहकारी है, उपमिति फळ है; यह 
सांप्रदायिक नेयायिक्नका मत है 
औ नवीन नेयायिक यह कहे हैं:-गोसहशपिडका प्रत्यक्ष सहकारी 


मान्या है सो उपमान है, ओ वाक्यार्थस्मृति व्यापार है. गवयपदकी .. 


वाच्यताका ज्ञान उपमितिरूप फळ है. या मतमै वाक्यार्थका अनुभव कार- 
णका क्रारण होनेते कुछाळपिताकी नाई अन्यथासिद है. अर्थ यह हैः- 
जसे कुछाळपिता घटकी सामग्रीतें बाह्य है तेसै उपमिति सामगीते वाङ्या- 


थातुभव बाह्य है. यह दो मत नेयायिकनके हैं. इनमें अनेक शंका समा- | 


कूनरुप विचार न्यायकोस्तुभादिकोंमें छिख्याहै. . सिदांतमें. उपयोगी 
नहीं यात इमनें लिख्या नहीं 


जैसे सहशज्ञानतैं उपमिति होपेहे तेते विधर्मज्ञानसे भी होषैहै, जहां 
खङ्गमृगपदकं वाच्यकू नही जानता आरण्यकपृरुषतें उष्टविधर्षा शंगसहित 
नास्तिकावाठा खङ्गमुगपदका वाच्य है. इसवाक्यकू घुनिके वाक्यार्थांनुभवसे. 
उत्तर बनमैं जायके उषटूविधमे खद्धमृगके परत्यक्षं उत्तर गैढेमैं खड्ग मगपदव्ही 


> ९ 


ˆ वाच्यता जानेहै. औ प्रथिवीपदके वाच्यकूं नहीं जानता “जछादिवैधम्थैवती 


. पृथिवी ऐसा गुरुवाक्य सुनिके ताके अ्थकूं अनुभव कारिके जडाव, 
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(९४) _बृत्तिपभाकर । 

` (र्वान्‌ पदार्थकूं देखिके वाक्यार्थ स्मण करके ता पदार्थमें पृथिवीपद्‌- 

. की वाच्यता निय करेहै. विरुदधर्मवाळेकूं विधम्‌ कह विरुद्ध धर्मक 
वैधर्म्यं कहै. खड्डम॒गमें उदव विरुद्ध धमे हरवग्रीवादिक हैं, पृथिवीमें 


जळादिकनतै विरुद्ध धम गंध है. दोनूं उदाहरणनमें सांप्रदायिक रीतिं . 


वाक्यार्थानुभव करण है, वाक्यार्थस्मृति व्यापार है, विरुदरधमेवतदार्थ-- 
दर्शन सहकारी है. नवीनरीतिसें विरुद्वधर्मेविशिष्ट पदार्थका प्रत्यक्ष करण 
है, वाक्यार्थस्मृतिव्यापार वाक्यार्थातुभव सामगी बाह्य है. खंडुमृगपदकी 
“वाच्यताज्ञान औ प्रथिवीपदकी' वाच्यताज्ञान उपमितिरूप फळ है. इस 
रीतिस न्यायमतमें संज्ञाका वाच्यताज्ञान उपमानममाणका फुछ है और 
्राचीनमतमें वाक्याथानुभवक्‌ं उपमानप्रमाण कहें हैं नवीनमतमै 


साहश्यविशिष्ट पिंडदशेन वा वैधरम्यविशिष्ट पिंडदर्शन कू उपमानप्रमाण | 


. « कहे है. आर 
वेदांतरीतिस उपमान ओ उपमितिका स्वरूप ॥ २ ॥ 


` वेदांतमतमें उपमिति उपमानका अन्यस्वरूष हैः-प्रामविषै गोव्यक्तिकूं ` 


देखनेवाळा बनमें जायके गवयकूं देखे तब “यह पशु गोके सहश है” ऐसा 
तयकष होह विसे अनतर “मेरी गो इस पशुके सहश है” ऐसा ज्ञान होवै है; 


वहां गवयमें गोसहशका ज्ञान उपमानप्रमाण . कह्लिेहै औ गोमैं गव- 
यका साहश्यज्ञान उपमिति कहिये है. या मतमेंभी उपमितिका करणही 
उपमान कहियेहे, परंतु उपमितिका स्वरूप ओ ठक्षण भिन्न है; यात्तै : 


_ उपमानके ठक्षणभेदविना स्वहपका भेद सिद होगे है. न्यायमतमें तौ 
संज्ञा संत्नीमे वाच्यताज्ञान उपभिति कहिये है. ओ वेदांतमतमें साह- 


'. ` गहयका साहशयज्ञान जन्य है. इसरीतिसें उपमितिका लक्षण न्यायमत भिन्न 


' हैताका जो करण होतै सो उपमान कहिमेदै. साइश्यज्ञानजन्यज्ञानरूप 
_ उिति गोम गवयका साइशपज्ञान है; ताका करण गवये गोका 
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 श्यज्ञानपैजन्यज्ञानक्‌ं उपमिति कहेहे. गवयमें गोके साइश्यज्ञानत गोमैं ` 
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उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. (९६) 


सादश्यज्ञान है सोई उपमान है..या मतमें उपमानप्रमाण व्यापारहीन 
है. उपपानतें भनंतर उपमितिकी उत्पत्तिमं कोई. व्यापार मिले , नहीं, या 
मतमैं वेधम्येविशिष्टज्ञानतें उपमितिका अंगीकार नहीं. काहेतें ! साहश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञानकूही उपमिति कहे अन्यकूं नहीं. पद 
विचारसागरसें न्यायरीतिसें उपमितिके कथनका | 
अभिप्राय ॥ ३ ॥ ह 
ओ विचारसागरमें न्यायकी रीतिसें उपमितिका स्वरूप कह्या है ताका . 
यह अभिप्राय हैः-न्यायकी रीतिसें उपमिति उपमानका स्वरूप मानें तौमी 
अद्वैतधचिदांतमें हानि नहीं, उलटा न्यायकी रीतिसें सिद्धांत अनुकूल उदाह- 
रण मिठेहे.काहेतैं ? वैधर्म्यज्ञानतैं उपमिति न्यायमतमैं मानीहे ताका सिं्डा- 
तके अनुकूळ यह उदाहरण है-“'आत्मपदका अर्थ केसा है” या प्रश्नका : 
“'दृहादिवैध्म्यवाव आत्मा ऐसा गुरुके उत्तरसैँ अनित्य अशुचि दुः खस्वरूप 
देहादिकनरें विषमो नित्य शुद्ध आनंदरूप आत्मपदका वाच्य है; ऐसा ऐकांत- 
देशमें विवेचनकाल्ये मनका आत्मासें संयोग होयकै उपमितिज्ञान होवै है. 
ओ साइश्यज्ञानजन्य्‌ ज्ञानकूं ही उपमिति मानें तौ आस्मामें किसी का साइश्य 


नहीं; याते जिज्ञाहुके अनुकूळ उदाहरण मिले नहीं. यद्यपि असंगता दिक घभ्‌- 


नते आकाशके सहश आत्मा है याते आकाशमैं आत्माका साइश्यज्ञान उपमान 


` है आत्माय आकाशका साहश्यज्ञान उपमिति है; यह जिज्ञासुके अनुकूल -. 


उदाहरण सिद्धांतकी उपमितिका संभवे है; तथापि जिस अधिकरणमैं जिस _ 
पदार्थेके अमावका ज्ञान होवै तहां अभावज्ञानमें शमबुद्धि इये विना तिस्तः . 
अधिकरणै तापदार्थका ज्ञान होवै नही. जसें आत्मामें कतेत्वादिकनका 

अभावज्ञान इुया औ न्यायादिक शाक्य घुने तौभी भथमन्ञानमें श्रमबुद्धि इयां-- ~. 
विनां क्ताभोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होने नहीं. जाकू वेदांत अर्थ निश्चय 


_ करके नेयायिक्ादिकनके कुसंगते कर्ता भोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होने है, 5 
. पहा भ्रथमङ्ञाने धमबुद्धि होयके होवै है. प्रथमज्ञानमें समबुद्धि हुये विना 
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| [ह  उरमाक। :... . 
विरोधीज्ञान होगे नहीं. सो भ्रमबुद्धि भमरूप होवै अथवा यथार्थ होवै इसमें . 


आग्रह नहीं; परंतु अमब॒ुद्धिमिं भमत्वनिश्वय नहीं चाहिये यह आग्रह है. 
इसरीतिस जिसकालमें गुरुवाक्यनतें जिज्ञासुकू ऐसा इढनिश्वय हुया.हेः- 
आकाशादिक सकलम्रपंच गंधर्ववगरकी नाई दृष्टनष्टस्वभाव है वाते विळे: 
क्षणस्वमाव आत्मा है, आकाशादिकनमें आत्माका किंचितभी साहश्य नही 
तिस कालमें आकाश ओ आत्माका साहश्यज्ञान संभवे नहीं; यातें उत्तम 


रः जिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांत उपमितिका उदाहरण मिले नहीं. 
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पूर्वडक्तवेदांतरीति ओ न्याय रीतितें विलक्षण 
 उपंमिति ओ उपमानका लक्षण॥ ४॥ 
ओ सर्वथा नेयायिक रीतिकी उपमितिमैं विद्वेष होवै तौ उपमितिका यह 
लक्षण करना चाहियेः-साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधम्यज्ञानजन्य ज्ञान 
इन दोनूंमे कोई एक होवे सो उपमिति कहिये है. खङ्गसगमें उके 


__.. वैधम्यज्ञानते उपेग खङ्गशृगका वैधर्म्यज्ञान होगे है. पृथिवीम जलके 


वैधम्थज्ञानते जलमें पृथिवीका वैधरम्यज्ञान होतै है. याते उश्में खड्धमृ- 
गका वैधर््यज्ञान ओ जठमैं पूथिवीका वैधर्म्ये ज्ञान उपमिति ।ऊ 


` करण उपमान कहिये है. इहां सड़मृगमें उश्का वैधम्थैज्ञान ओ पृथिवीमैं 


जएका वैपम्यज्ञान करण होनेतैँ उपमान है, औ विपरीतभी उपमान 
उपमितिभाव संभवे है. इंडियसेवडमें साहश्यज्ञान उपमान है औ इंडियरैं 
व्यवहितम साहश्यज्ञान उपमेति है; तेसं प्रपंचमैं आत्माके वैधरम्यज्ञानते 


. आत्मामें प्रपंचका वैवर्म्यजवल उपमिति होवे है. इसरीतिसें साहश्य- 
` ज्ञानजन्य ज्ञान ओं वेधर्यज्ञानजन्य ज्ञान दोनंकू उपमिति कहेंहें तौ 
' जित्ञासुके अनुकूल उदाहरण संभवे है. 5 

. दैदांतपारिभाषा ओ ताकी टीकाकी उक्तिका खंडन ॥ ६॥ 


. ` ओ वेदांतपारिमाषामै एक साहश्‍यज्ञानजन्य ज्ञान ही उपमितिका लक्षण 
rc क कद्या हे व्या [Ns उपमिति = 0 
कृया है. ओ ताकेव्यार्यानमै ताके पुत्रनें दूसरी उपमितिके खंडनबास्तै यह. 
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उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. ` (९७) 


कह्या हैः-जहां 'कमलेन छोचनमुपमिनोमि” इसरीतिसँ उपमानउपमेयभाव 
होवै तिप्तीस्थानमैं उपमान प्रमाण होवेहे. पैधर्म्यज्ञान हो तहांउपमान- 
उपमेयभाव होवै नहीं; याते उपमान प्रमाण संभवै नहीं. - ताकूं यह पूछना 
चाहियेः-वेधम्येज्ञानजन्य उपमितिके जो उदाहरण कहे तिनमैं उपमितिके 
विषयक ज्ञान उपमानप्रमाणसें होवै नहीं तौ किस प्रमाणत तिनका ज्ञान 
ोैहै ! जा प्रमाणतैं तिनका ज्ञान कहे तैसी पमाणते साइश्यज्ञानजन्य 
उपमितिके विषयकाभी ज्ञान होय जावेंगा. उपमानप्रमाणका प्रयोजनके . 
अमावतें अंगीकार चाहिये. जो ऐसे कहे गवयके प्रत्यक्षमँ गोका साइश्य 
तौ प्रत्यक्ष है, परंतु गोमें गवयका साहश्य प्रत्यक्ष नहीं. काहेतै ! धर्मीके . 
साथ इद्रियका सयोग होवै तौ इंग्रियसमुक्त तादात्म्यसंबंधर्स साइश्यपर्यका 


` मत्यक्ष होवे, गोरुपवर्मीके साथ - इंड्रियसंयोगके अभावते गोम गवयका 
` सादृश्य प्रत्यक्षका विषय नही; यातें गोमें गवयके साहश्यज्ञानका हेतु गवयमें 


गोका साहश्यज्ञानरुप उपमानप्रमाण चाहिये तो तैसेंही खड़मृगमें उश्के 
वैधर्म्यका तो प्रत्यक्ष ज्ञान है. उदके साथ इंद्रियसयोगके अमावतैं उट 
सद्धपृगके वेधर्म्यका ज्ञान पत्पक्षरुप संभवे नहीं; ताका हेतु खड़मृगमें 
उष्ट्का वेधम्यैज्ञानरूप उपमानही प्रमाण मानना योग्य है. और जो वेदांत- 
पारैभाषाकी टीकामें ढिख्या हैः-जा ज्ञानत उत्तर 'उपामिनोमि' ऐसी प्रतीति 
ज्ञाताकूं होवे सो ज्ञान उपमिति है ओ वैधर्म्यज्ञानजन्य पैधर्म्येज्ञानत्ते उत्तर 
“उपमिनोमि ऐसी प्रतीति होवै नहीं, याते उपमिति नहीं. सोमी अशुद्ध हैः | 
काहेते ! मुखमै चंद्रके साहश्यमत्क्षरैँ उत्तर “मुखं चंद्रेण उपमिनोमि? 
ऐसी प्रतीति होवे है ओ मुखमें चंद्रके साइश्यका प्रत्यक्ष ज्ञान है 
उपमिति नहीं; याते 'उपमिनोमि' इस व्यवहारका विषय उपमालंकार है. 
जहां उपयानउपमेयकी समान शोमा होवै तहां उपमालंकार किये है! 
अळंकारका सामान्पक्षण ओ उ मादिकनके विशेष लक्षण अलंकार- 


चद्रिकादिकिनम प्रसिद्ध है. कठिन औ अनुपयोगी जानिके इह ढिखे 
नहीं; याते जहां £ उपमिनोमि ? ऐसी प्रतीति होने ताका विषय 
‘ = > \9 ड | § 


(९८) वृत्तिप्रभाकर । 


उपनितिज्ञान नहीं, किंतु सादरयज्ञानजन्य ज्ञान आ वेधम्यज्ञानजन्य ज्ञानम्‌ 
उपामिति शब्द पारिमाषिक है. शाके सकेतक्‌ परिभाषा कहें हैं 
परिभाषातैं बोधक शब्दक पारिभाषिक कहें हैं. जसें छंदोग्रन्थनमें 
पंच पट सप्तम बाण रस मुनि शब्द पारिभाषिक ह, तेस उपमिति शब्दभी 
न्यायशाख्र औ अद्वैतशास्रमें मिन्न भिन्न अर्थम पारेभाषिकहैःयाते अ&ेतशास्नम 
साइश्यज्ञानजन्यक्ञानकी नाई पैपम्येक्षानजन्य ज्ञानभी उपमितिशब्द- 
का अभी है भेदसहितं समानधर्मकूं साहश्य कहें हैं. जेते गवयमें गोके भेदे- 
सुहत समान अवयव है, सोई गोका साहश्य है. गोके समान धमे गोमें है भेद 
नही. गोका मेद अशवमैं है समानधर्म नहीं, याते साहश्य नहीं चूके भेद 
सहित आहादजनकतारूप समानधम मुखमें हैं, सोई मुखमें चंद्रका साइश्य 
हे. इपरीतिसें उपमानउपमेयका भेदसहित समान धर्मही साहश्यपदका 
अर्भ है. और कोर ऐसे कहें हेः-पादृश्य नाम कोई भिन्नपदाथे है, उपमान 
उपमेय वृत्ति हैउपमान उपमेयके निर्णीत धर्मनसे भिन्न हे, सो समीचीन 
 _ नही, काहेतै! जहां दोपदार्थनमें अल्पसमानधम होवै तहां अपकृष्टसाहृश्य 
` कहिये है, समानधभे अधिक होवै तहां उत्कृष्ठसाहृश्य कहियेदै, इसरीतिस 
' समानधभेकी न्यूनता अधिकतासे साहश्यमें अपकर्ष उत्कर्ष होवै है. निर्णीत 
८ भेनस अतिरक्त साहश्य है तौ बाह्मणलादिक जातिकी नाई अखंड 
' होगा, तामें अपकर्ष उत्कर्ष बनें नहीँ; यातें समानधमेरूप साहश्य है.यह 
 उदयनांचारयका मत पिद्धांतमें अंगीकरणीय है 
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करणके लक्षणका निर्णय ॥ ६॥ 

` उपमितिशब्दकी पारैमाषाका न्यायमते ओ अद्वैतमतमें भेद है 
। उपपानशब्दका अर्थं यद्यपि दोनों मतमैं भिन्न नहीं, काइते | उपमितिका 
' करंणउपमान कहिये है सो न्यायमतमें गवयपदकी वाच्यताज्ञान उपमिति- | 
` पदका पारिभाषिक अर्थ है, ताका करण वाक्याथीनुभवं वा साहश्यविशिष्ट 
पढ़ प्रत्यक्ष है. औ अद्वेतमतमै साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओ वर्यजञान” 














उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. ` (९९) 


` जन्य ज्ञान उपमितिपदका पारेभाषिक अर्थ है; ताका करण साहश्यज्ञान - 
ओ वैधर्म्यज्ञान है. इसरीविसें उपमितिशब्दका परिभाषामें मेद है. . 
ताके भेदे उपमानका भेद सिद्ध होवेहे. उपमानपद पारिभाषिक नहीं; किंतु 
योगिक है. व्याकरणकी रीतिसें जो पद अवयवअर्थकूं त्यागे नहीँ सो 
यौगिक पढ़ कहियेहै. इहां व्याकरणकी रीतिसें उपमितिका करण उपमा- | 
नपदके अवयवनंका अर्थ है. उपमानसें उपमितिकी उत्पत्तिमें व्यापार नही. 
है, याते व्यापारवकारणही करण होवेहे, यह नियम नहीं है; किंतु निव्यो- | 
यार कारणमी करण होवे है. यद्यपि न्यायमत . निरूपणके प्रसंगमें व्यापा- 
रबाळे अप्ताधारण कारणकूं ही करणता कही है, याते तिर्व्यापार- | 
कारणम करणता संभवे नहीं, तथापि सिद्धांतमतमें व्यापारं भिन्न 
असाधारण कारणकू करणता कही चाहिये. व्यापारवाले असाधारण- 
कारणकूंही करणता नहीं. जैसें व्यापारवत्‌ कहनेंसें व्यापारमें करणलक्षण 
` जावै नहीं तैसें व्यापारभिन्न कहनेतैंभी व्यापारमेँ करणळक्षण जातै नहीं. 
काहेतें ! जेसे व्यापारमें व्यापाखत्ता नहीं है, तैसें व्यापारतें भिन्नताभी 
च्यापारमें नहीं है; इस रीतिसैं व्यापारमिन्न असाधारण कारण करण कहिये 
है. सो निर्व्यापार होवै अथवा सव्यापार होवे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये 
तीनि तो प्रत्यक्षप्रमा अनुमितिप्रभा शाब्दीप्रमाके व्यापाखाले कारण हैं, औ 
उपमान अर्थापत्ति अनुपरब्धि ये तीनं उपमिति आदिक प्रमाके निर्व्या- 
यारकारण हैं; याते सिद्धांतकी रीतिसँ करणछक्षणमैं व्य. पारवत्‌ पदके 
स्थानमै व्यापारभिन्न क्या चाहिये. औ न्यायमते तौ करणठक्ष- 
णकी व्यापारमें अतिव्यामिका पारहारके अर्थ व्यापारवत्‌ पदका निवेश 
होगे अथवा व्यापारभिन्नपदका निवेश होवै दोनू प्रकार करणलक्षण 
संभवे है. काहेतै ? न्यायमतमैं उपमितिप्रमाके करण उपमानप्रमाणपं 
वाक्यार्थं स्मृति व्यापार- है. यह, न्यायानुसारी उपमानके निरूपणम 
` पुवे कह्या है, याते. उपमितिके -करण उपमानमें व्यापारवत्‌ .कहनेसेभी 





| i. (१००) वत्तेप्रभाकर । 
|  करणलक्षणकी अव्याति नहीं. ह अथोपत्तिका अनुमानमैं अंतर्भाव 
|. नैयापिक मागे है याते अर्थापत्तिमें प्रमा करणतारूपे प्रमाणताके अनंगी- . 
कारे तामं करणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं. पैसै अभावकी प्रमामें अनुप- 
लब्पिकू सहकारी कारणही मागें हैं औ प्रमाकरणतारूप प्रमाणता अनुपल- 
छिथ नैयायिक मानें नही; कतु अभावममामे अनुपछब्धि सहरुत इंब्र्या- . 
दिकनकूं अमाणता मानें हैं. याते अनुपलब्धिम भी भमा करणतारूप प्रमा- 
गताके अनंगीकारतैँ कारणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं. या स्थानमें यह . 
निष्कं हैः-अर्थापत्ति औ अनुपछम्धिमें करणता व्यवहार इष्ट द्वोवे औं 
करणका ठक्षण नहीं होवै तौ करणलक्षणमें अव्याप्ति दोष होवै. अथोपत्ति 
औ अनुपलब्ध प्रमाणता होवै तौ करणताकी अवश्य अपेक्षा होवे. 
काहे ! प्रमाके करणकूं प्रमाण कहैंहें; याते प्रमाणतामें करणताका प्रवेश 
झोनेतें करणताविना प्रमाणता संभवे नहीं. तिस प्रमाणताका न्यायमते 
' आअर्ञभापति अनुपछब्धिभें अनंगीकार होनेते दोरु करणंताव्यवहार अपोक्षेत 
. नहीं. इसरीतितें करणतारहित अर्थापत्ति अनुपळब्धिमैं करणलछक्षणके 
` नां होनेतैं अव्याति दोष होवै नही. इसरीतिसे न्यायमते व्यापारवद 
अप्ताधारण कारणक करणता कहें मी अब्याति नहीं औ सिद्धांतमें तो. 
: व्यापारत्‌ कहे उपमानादिक तीनि भमाणोमे करण छक्षणका अब्या ति 
है है. काहेतै ! सिद्धांतमतमें इंड्रियसंबधि गवयंगै गोका प्रत्यक्षरूपसाहश्य- 
ज्ञान उपमानप्रमाण है; औ व्यवहित गोमें गवयका साइश्यज्ञान उपमिति 
प्रा है, तैसे इद्रियसंबंधि पशुमें व्यवहित पशुका वैधम्यज्ञान तौ उपमान 
प्रमाण है ओ व्यवहित पशुम इद्रियसंबंधि पशुका वैधम्ज्ञान उपमिति . 
प्रमा है; इसप्रकारसें उपमानतें उपमितिकी उत्त्तिमें कोई . व्यापार 
संभव नहीं ओ उपमिति प्रमाके करणकुं उपमानप्रमाण कहैं है, याँ 
' उपमानभमाणमे करणता व्यवहार इष है. तेसै अर्थापत्त ओ अनुपलब्धि- 
मी प्रमाणता कहेंगे गाते करणता व्यवहार इट है ओ व्यापारका सेभव 
दहा, याते उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धिमं करणठक्षणकी अब्याि 



















उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. (३०१) 


होवेगी, याते करणके ढक्षणमें सिदांतरीतिसे व्यापारवत पदकं त्यागिके 
` व्यापारमिन्न कह्मा चाहिये वेदांतप(रेझाषा ग्रन्थमें धर्मराजनें “व्यापा” ` 
रवत्‌. अप्ताधारण कारणम्‌’ यह कारणलक्षण कह्याहै, ओ “ प्रमाकरण 
` अमाणम्‌” यह प्रमाणका लक्षण कह्या है. औ धर्षराजके पुत्रनें वेदांत- . 
पारमाबाकी टीकामे यह कह्याहैः-उपमितिका असाधारणकारण उपमान 
ह, सो व्यापारहीन हे.तेसे अथापत्ति ओ अनुपछाब्धिभी व्यापारहीन कारण 
है; यातं उपमानादिक तीनिके लक्षणमें व्यापारका प्रवेश नहीं. उपमिति 
म्रमाका व्यापारवत्‌ असाधारण कारण उपमान है, उपपादककी प्रमाका 
व्यापारवत्र असाधारण कारण अर्थापत्तिप्रमाण है, अभावप्रमाका व्यापारवत 
असाध[रणकारण अनुपलब्धि प्रमाण है; इस रीतिसें उपमानादिक तीनंके 
व्यापारवत्‌ पदघटित लक्षण करे तौ तीनूंकू व्यापारवर्वके अभावतें 
उपधानादिकनक्े विशेष ठक्षणोका असंभव होवैगा; याते. व्यापारवत 
पद्रहित विशेष लक्षण है, उपमिति प्रमाक्ा असाधारणकारण उपमान- 
ग्रमाण कहिये है. इसरीतिसें ` अर्थापत्ति औ अनुपलब्विके लक्षणमैंभी _ 
व्यापारवत्‌ नहीं कहना, याते असंभव नहीं. इसरीतिसें धभेराजके : पुत्र 
उपमान प्रमाणादिकनके विशेषछक्षण तो. यथासंभव कहे औ करणका . 
लक्षण तथा प्रमाणका सामान्य ठक्षण जो मूलकारका पूर्व कह्या है तामें 
कुछ विलक्षणता कही नही, याते तिसके पुत्रकी उक्तिमें न्यूनता है 
काइते ! करणके लक्षणमें विशेष कहे विना व्यापारवत्ताके अभाव उप- 
` मितिका करण उपमान है, औ अर्थापत्ति! माका करण अर्थापत्ति है 
अभावप्रमाका करण अडुपलब्धि है; ऐसा व्यवहार नहीं इया चाहिये 
तैसे करणताके अभावतें उपमानादिकनमैं भमाणता व्यवहारभी नहीं हुया | 
चाहिये. याते मूळकारके कंरणठक्षणमैं व्यापारवत्‌ पदका व्यापारभिन्न 

व्याख्यान करनेमें सर्व इष्टकी सिद्धि होवेहे याते मुलकारके करंणरुक्षणमैं 
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( १०२) वृत्तिप्रभाकर । 


व्यापारवत्‌ पदका विलक्षण अर्थ नहीं करनेतें पुत्रकी उक्तिमें न्यूनता है औः 
हमारी रीतिस तौ व्यापाररहित उपमानादिकनमैंभी उपमिति आदिक 


` अमाकी करणता संभवे है; इसरीतिसे प्रपंचमें बल्चकी विधर्मताका ज्ञानः 


उपमान है ओ प्रपंचतें विधम ब्रह्म है यह उपमानप्रमाणका फल. 


उपमिति ज्ञान है. . | 
- इति भीमन्नि्वळदासाहृसाधुविरचिते वृत्तिमभाकरे उपमान- 
निरूपणं नाम चतुर्थः प्रकाशः ॥ ४ ॥ 





` अथार्थापतप्रमाणनिरूपणं नाम 
_ पेचमप्रकाशप्रारम्भः । 


DCAD Ta 


नेयायिकमतमें पूवउक्त च्यारिही प्रमाण हैं, व्यतिरेकि अनुमानमैं 


अ्थोपत्तिममाणका अंतर्भाव है. ओ सिद्धांतमें केवळ व्यतिरेकि अनुमा- 


नका अंगीकार नही; याते अर्थापत्ति भिन्न प्रमाण है, केवल व्यतिरेकि अनु- 
मानका प्रयोजन अथोपत्तिसे सिद्ध होवै है. जहां अन्वयव्याप्तिका उदाहरण 
मिळे नहीँ ओ पाध्याभावमें हेतुके अभावकी व्यापिका उदाहरण मिलै सो 


केवळ व्यतिरेकी अनुमान कहिमे है. जेते “प्रथिवी इतरभेदवती गंधव- 
हः. अ या स्थानमै. “यत्र गंधवत्तं तत्रेतरमेदः या अन्वयब्याप्तिका उदाहरण 
. मिठनही. काहंतँ पकषत भिन्न दृ्शात होवै है. इहां सकळ प्रथिवी पक्ष है 
' तार्तभिन्न जलादिकनमें इतर भेद ओ गंध रहै नहीं याते यह केवलव्य- 





` न्यायमतमें अर्थापत्तिका अनंगीकार त्रिधाअनुमानका वर्णन॥१॥' - 


17? त तर हित अवुमान है. “यत्र इतरमेदाभावस्तत्र गंधाभावः, यथा जळे” इस | 
` रात साध्याभावर्म हेतुके अभावकी व्याप्तिज्ञानका हेतु जो सहचार ज्ञान 
. स जढादिकनमें होवै है, यातें जठादिक उदाहरण हैं. व्यामिज्ञानका हेतु 
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अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ५. (१०३) 


सहचारज्ञान जहां होवै सो उदाहरण कहिये है, अन्वयि अनुमानमें जेसा 
व्याप्यव्यापक भाव होवै तासें विपरीत व्यतिरेकिमें होवै है. अन्वयिमे 
हेतु व्याप्य होवै है औ साध्य व्यापक होवै है.: व्यतिरेकिमँ साध्याभाव 
व्याप्य होवै है, ओ हेतुअभाव व्यापक होवै है; परंतु या स्थानमैं नेया- 
यिकनके दो मत हैं. साध्याभावमैं हेतुके अभावका ' सहचारदर्शन 
होवे है; यात हेतुके अभावकी व्यापिका ज्ञानमी साध्याभावमें हो वै है. या पक्षम 
कोई नेयायिक यह दोष कहैं हैंः-जा पदार्थमें जिसकी व्याप्तिका ज्ञान होवै . 
तौ हेतुसें तिस साध्यकी अनुमिति होवे है. जिनपदार्थनका परस्पर व्याप्य- 
व्यापकभाव जान्या नही तिनका परस्पर हेतु : साध्याभाव बनें नहीं. व्याप्य- 
व्यापकभाव तो इतरभेदाभाव गंधाभावका ओ गंध इतर भेदका हेतु साध्य 
भाव कहना आश्वयजनक है. याते साव्यमाव हेत्वमावके सहचारदशेनतैँमी 
हेतुमें साध्यकी व्यापिका ज्ञान होवे है. अन्वयि वतिरेकि अनुमानका इतना 
'हीभेद हैः-जहां हेतु साध्यके सहचारज्ञानतें हेतुने व्यातिका ज्ञान होवै है. सो 
अन्वयि अनुमान कहिये है. जहां साध्याभावमैं हेत्वमावके सहचारदशीनतैं 
तुमे साध्यकी व्यातिका ज्ञान होवै सो व्यतिरेकि अनुमान कहिये है. . 
साध्यामावमें हेखभावकी व्यापिका ज्ञान कहूभी होवै नहीं औ जहां 
साध्यामावमें हेतुके अभावकी व्यापिका ज्ञान होय जावे तहाँ साध्याभावतैं 
हेत्वभावकी. अनुमिति ही होवे है. हेतुसें साध्यकी अनुमिति होवे नहीँ 
काहेतें ? व्याप्यज्ञानसैं व्याप्यकी अनुमिति होषै है यह नियम है. आदि पक्ष 
प्राचीनका हे, द्वितीय पक्ष नवीनका है; अनुमानप्रकरणमैं न्यायभंथनके अध्य~ ` 
` ' यनविना बुद्धिका प्रवेश होवे नहीं, याते कोई अर्थ अनुमानका हमने : 
` विस्तारसें लिख्या नहीं. इसरीतिसे केवळ व्यतिरेकि अनुमानके उदाहरण 


हैं. औ जहां साध्यामाव हेत्वभावके सइचारका उदाहरण मिछै नहीं सो 





केवलान्वयि अनुमान कहि है. जेते “वटः पदशक्तिमान्‌ ज्ञेयलात 
. पटवत्‌” इहां साध्याभाव हेखभावका सहचार कह मिळे नहीं. न्यायमतमे 
. ज्ञेयता औ पदशक्ति सवम हैं. याते अमावनके सहचारका उदाहरण मिळे 


(१०४) वृत्तिपरमाकर । 


E नहीं. जहां दोईूके उदाहरण मिले सो अन्वयव्यसिरेकि अठुमान कहिये. 
` दे ऐसा प्रसिद्ध अनुमान है, रतो वहिमाय्‌' याकू प्रसिद्धासुमान कहे हैं. 

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है ओ व्यतिरेकके सहचारका 

उदाहरण महाहृद है: इसरीतिसें तीनि प्रकारका अमान नेया- 

यिक कहे हैं. . ट 

` वेदांतरीतिसें एक अन्वयि ( अन्वयव्यतिरेकि ) 

` - अनुमान ओ अर्थापत्तिका स्वीकार ॥ ३ ॥ 

` वेदांतमतम केवळ व्यतिरेकिका प्रयोजन अर्थापत्ति होवै है, इतर ` 

भेदविना गंधवत्ता संभवे नहीं याते गंधवत्ताकी अनुपपत्ति इतर भेदकी कल्पना 
` करे है औ इसरीतिस अर्थापत्ि प्रमाणते केवल व्यतिरेकि गतार्थं है।ओ केवला- . 

न्वयि अनुमान कोई है नहीं. काहेतें ! सर्व पदार्थनका बह्ममैं अभाव है, याते 
| व्यतिरेकसहचारका उदाहरणं बह्म मिले है. यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप 
' ्ञेयता अह्मविषे है, ताका अभाव अह्म॑विषे बने नहीं, तथापि ज्ञेयतादिक 
(१ ) ' मिथ्या हैं. मिथ्यापदार्थ औ ताका अमाव एक अधिष्ठानमैं रहै. यात जि- 

` सननं नैयायिक अन्वयव्यतिरेकि कहें हैं सोई अन्वयि.नाम एक कारका 
अनुमान है; यह वेदांतका मत है. या मतमें केवळ व्यतिरेकि अनुमानका | 
( अगीङ्गार नहीं; अ्थोपत्ति भमाणका अंगीकार है. औ बिचारइष्ि करे तो 
दों मानने चाहिये. काहेतें ! जहां एक पदार्थके ज्ञानके अतुव्यवसाय 
' भिन्न होवे, तहां तिसपदा्थके ज्ञानोके प्रमाण भिन्न होवे हैं. व्यव- 
`: तहायज्ञानका जनक प्रमाणभेदविनाः अनुव्यवसायका भेद होवे नहीं. एक 
____ पहिका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे तब “वाहि साक्षात्करोमि” ऐसा अनुव्यवसाय 
 हेहै,अनुमानजन्य ज्ञान होगे तब “बह्निमनुमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय 
 __ : होवे हो जहां शब्दतें वहिका ज्ञान होवे तहां “वहि शाब्दयामि' ऐसा 
अनुव्यवसाय होवै हे. औ जहां सरगम वहिके साहशपज्ञानरुप उपमान 
भाण सूर्यसव्श वह्विका ज्ञान होवै तहां “सूर्येण बहिमुपमिनोमि . 














अथोपत्तिप्माणनिरुपण-प्रकाश ५ (१०५) 


ऐसा अनुव्यवसाय होवै है. ज्ञानके ज्ञानकं अनुव्यवसाय कहें हें भनुष्ये- | 
वसायका विषय जो ज्ञान होवै सो व्यवसाय कहिये है; इस रीतिसें 
वयवसाय ज्ञानका जनक प्रमाणके भेदतें अनुव्यवसायका भेद होवे है. 
कदाचित्‌ “गयेन इतरभेद पृथिव्यामनुमिनोमि”” ऐसा अड्व्यवसाय 
होवे है औ “गंधानुपपत्त्वा इतरमेदं पृथिव्यां कल्पयामि” कदाचित्‌ ऐसा 
अनुव्यवसाय होवेहे. जहां अनुव्यवसायका विषय व्यवसायअनुमान प्रभाण- 
जन्य है, तहां प्रथम अनुव्यवसाय होवेहे. जहां अनुव्यवद्तायका विषय . 
व्यवृत्ताय अर्थापत्ति प्रभाणजन्य है, तहां द्वितीयअनुव्यवसाय होवेहै, इसरी- 
"तिस अनुव्यवसायके भेदतैं व्यवस्तायके भेदतें व्यवस्तायज्ञानके जनक अनु- 
मान अर्थापत्ति दोनू हैं. एक़कू मानिके दूसरेका निषेध बनें नही. और 
शब्द्शक्तिप्रकाशिकादि अन्थनमें अतुमानप्रमाणतैं शब्दप्रमाणका भेद्‌ 
अनुव्यवस्तायके भेदे ही सिद कह्या है. याते प्रभाणके मेदकी सिडिमें अनु- 
व्यवसायका भेद प्रबळ हेतु है. इसरीतिसें अर्थापत्ति जौ केवळव्यतिरेकि 
अनुमान दोन मानने चाहिये. जहां विषयका प्रकाश एक प्रमाणत सिद्ध 
होवे तहां अपरप्रमाणका निषेध होवे नहीं. केवळव्यतिरेकिका स्वरूप . 
` शक्षेपतें दिखाया है. NU 

अथापत्तिप्रमाण ओ प्रमाका स्वहूपभेद अरु उदाहरण ॥ ३॥ 

अर्थापत्तिका यह स्वरूप हैः-जैसे प्रमाण औ प्रमाका बोधक 
अत्यक्ष शब्द है तेते अथोपचि शब्दमी प्रमाण औ प्रमा दोनूंका बोधक है. 
उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाय ज्ञानकूं अर्थापत्ति प्रमाण कहे हैं, 
उपपादक ज्ञानंकूं अर्थापत्ति प्रमा कहें हैं; उपपाद क संपादक पर्यायशब्द हैं, 
` उपपाय संपाय पयाय हे; याते विचारसागरमैं संपादक ज्ञानकूं अर्थापत्ति - 

'कह्या है, तैसें विरोध नहीं. जिसविना जो संभवै नहीं तिसकासो उपपाझ्च 
` 'कहिये है. जैसे रात्रिभोजनविना दिवाअभोजी पुरुषमैं स्थळता संभवे नहीँ; | 
याते रात्रिमोजनका स्थळता उपपाथ है. जिसके अंभावस जाका अभाव होवै 
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(१०६) वृत्तिप्रमाकर । | | 
सो ताका उपपादक कहिये है. जैसे रात्रिमोजनके अभावसैं स्थूळताका 
दिवाअभोजीकू अभाव. होवेंहे; यातें राजिभोजन स्थळताका उपपादक हैं. 
 शेकाः-इसरीतिरसे व्यापककूं उपपादकता ओ व्याप्यकू उपपायता सिद्ध 
होवेहे. उपपादक ज्ञानका हेतु उपपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है, या कहनेतें 
व्यापकज्ञानका हेतु व्याप्यज्ञांव अर्थापत्तिप्रमाण है. यह तिद होवेहै. 
ऐसा अनुमान प्रमाण है. अर्थापत्तिप्रमाणका अनुमानप्रमाणसै भेद प्रतीत 
होवे नहीं. उत्तर-स्थूलता राजिभोजनका व्याप्य है औ स्थूलतावाला देव- ” 
दत्त हे ऐसे दो ज्ञान होयके जहां राजिमोजनका ज्ञान होवै तहां अनुमितिज्ञान 
है ओ दिवाअभोजीपुरुषमैं राजिभोजन विना स्थळताकी अनुपपत्ति है ऐसा 

ज्ञाने उत्तर राजिभोजनका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है; इसी कारणतें प्रथमरी- 

' तिस राजिभोजनके ज्ञानतैं उत्तर “स्थौल्येन राजिभोजनमनुमिनोमि” ऐसा 
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' अनुव्यवसाय होवेहै. द्वितीयरीतिसें राजिभोजनके ज्ञानतें उत्तर “स्थळतानुप- 
| पतया रात्रिभोजनं कल्पयामि” ऐसा अनुव्यवसाय होवेहे.इसरीतिसें उपपाद 
अनुपपत्ति ज्ञानतँ उपपाद्क कल्पना अर्थापत्तिप्रमा कहिगेहै. : उपपादक 
कल्पनाका हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है 
` अर्थे कहिये उपपादक वस्तु ताकी आपत्ति कहिये कल्पना या अर्थते 
. अर्थापत्ति शब्द प्रमाका बोधक है तहां “अर्थस्य आपत्तिः” ऐसा पष्ठीत- 
सुरुष समास है. ओ “अर्थस्य आपतिर्यस्माद” इस -बहुब्रीहिसमासते 
व अर्थकी कल्पना जिसे होतै सो उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप प्रमाण 
. उर्थापत्तिशव्दका अर्थ है. अर्थापत्ति दो प्रकारकी है; एक दृशर्थापतति 
1: है; दूसरी भ्रुतार्थापत्ति है. जहां इष्ट उपपायकी अनुपपत्तिके ज्ञानतें 
 उपपादककी me कल्पना होवे तहां दृष्टार्थापत्ति कहिये है. जेते दिवा- 
.. अभोजी स्थूठमैं राजिभोजनका ज्ञान दृष्टार्थापत्ति है. काहेतै ? उपपाय 
“उठता हट है ओ जहां शृत उपपायकी अनुपपत्तिकी ज्ञान उपपादककी 
, तना हेते तहां अुतार्थापत्ति कहिये है जैसें “हेन्‌ देवदत्तो जीवति” 
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अर्थापत्तिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ५. (१०७) 


या वाक्यकूं सुनिके गृहसैं बाह्य देशमैं देवदत्तकी सत्ताविना गृहमे असत 
देवदत्तका जीवन बनें नहीं; याते गृहमे असत देवदचके जीवनकी अनुपप” 
. तिस देवदत्तकी गुहतें बाह्यप्तेच्ता कल्पना कारिये है, तहां गहमें असतदेवदत्तकाः 
जीवन इष्ट नही किंतु श्रुत है. श्रुतअर्थकी अनुपपत्तिस उपपादककी कल्पना 
ञ॒ताथापत्तिप्रमा कहिये है, ताका. हेतु शृत अर्थकी अनुपपत्तिका ज्ञान 
शरुतार्थापत्तिग्रमाण कहिये है. या स्थानमैं गृहमे असत्‌ देवदत्तका 
जीवन उपपाय है; गहत बाह्मसत्ता उपपादक है. अभिधानानुपपत्ति ओ 
अभिहितानुपपत्ति भेदत श्र॒तार्थापत्ति दो प्रकारकी है. “द्वारम्‌ अथवा 
/पिधेहिं? इत्यादिस्थानमैं जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित होवै एक 
देश उच्चारित नहीं होवे, तहां श्रुतपदके अर्थके अन्वययोग्य अर्थका 
अध्याहार होवै है. अथवा अन्वययोग्य अर्थका बोधक जो पद ताका 
अध्याहार होवैहै. इनहीकूं कमतें अर्थाध्याहारवाद ओ शब्दाध्या- 
हारवाद्‌ ग्रंथनमें कहे हे; परंतु अर्थके अध्याहारका ज्ञान वा पदके अध्या- - 
हारका. ज्ञान अन्यप्रमाणते संभवे नही. अर्थापत्ति प्रमाणत होवैहै, इहां: 
अभिधानाडुपपत्तिरूप श्रुताथापत्ति है. काहँतै ? अन्वयबोधफलवाले - 
शब्दमयोगकूं अभिधान इहेह. 'द्वारस्‌' इत्यादिक शब्दप्रयोगरूप- . 
अभिधानकी पिधानरूप अर्थके वा 'पिधेहि” पदके अध्याहार विना अनुप- - | 
पत्ति हे, अथवा या स्थानमै एकपदार्थका इृष्टपदार्थातरमैं अन्वयबोधमैं ` 
वक्ताका तापयें अभिधानशब्दका अर्थं है. द्वारम इतना कहे तहां द्वार- 
कर्मेताका निरूपकता संबंधर्स पिधानान्वयिबोध भोताकूं होवै ऐसा 
वक्ताका तातर्यरूप अभिधान है. औ 'पिथेहि इतना कहे तहांभी पूर्वोक्त 
वक्ताका तात्पयेरूप अभिधान है. वक्ताके तातपर्येरूप अभिधानकी अध्या-- 
हारविना अनुपपत्ति है; यावे अभिधानानुपपत्ति कहिये है. इहां अर्थका 
अध्याहार अथवा शब्दका अध्याहार उपपादक है; बोधफलक शब्दप्रयोग 
उपपाय है, अथवा पूवउक्त तात्पर्यं उपपाय है, बोधफळक शब्दप्रयोगहप | 
उपपाथकी अनुपपत्तिसें अथवा तात्यरूप उपपायकी अनुपपत्तिसै अर्थ 
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(१०८) ` ` वृत्तिप्रभाकर । ५ 
अथवा शब्दरूप उपपादककी कल्पनाहै यातें अध्याहृत अर्थका वा शब्दका 
. अभिधानानुपपत्तिरूप अर्थापततिप्रमाणतै बोध होवै हैन जहां सारै वाक्यका 
अर्थ अन्य अर्थ कल्पनविना अनुपपन्न होने तहां अभिहिताउपपत्तिरूप 
आतार्थापत्ति है. जैसे “स्वगेकामो य जेत? या वाक्यका अर्थ अपूर्वेकल्पन- 
विना अनुपपन्न है; यातें अभिहितानुपपत्तिरूप भ्रुताथापत्ति है. इहां यागकू 
.स्वगेसाधनता उपपाय है, ताकी अनुपपत्तिस उपपादक अपुवकी कल्पना है 
.._'ओ सगगसापनता इष्ट नहीं किंतु श्रुत है, यावें श्रुताथापंत्ति हैं. 5 


अर्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण ॥ ४ ॥ 


श्रुवाथापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण “तरति शोकमात्मवित _ 
यह है. इहां ज्ञानतें शोककी निवृत्ति श्रुत हे. ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनु- 
पृपत्ति है,ातें ज्ञानतें शोककी निवृत्तिका अनुपपत्तिसें बंधमिथ्यात्वकी कल्पना - 
होवै है. बधमिथ्यात्व उपपादक है; ज्ञानतें शोकनिवृत्ति उपपाय है, सो हृष्ट 
नहीं; किंतु श्रुत है; याते श्॒तार्थापत्ति है. तेसें महावःकयनमैं जीवबलह्नका 
` अभेद भवण होतै है सो ओपाधिक मेद होवे तो संभवै,स्वहपसें जीबन्हका 
भेद होवे तो संभवे नहीं; याते जीवबह्के अभेदकी अमुपपत्तिसें भेदका 
ओपाधिकत्वज्ञान अ्थापत्तिप्रमाणजन्य है. इहां जीवनह्लका अभेद उपपाय 
है, मेदस औपाधिकता उपपादक है, सारे उपपाय ज्ञान प्रमाण हे उपपा- 


¢  दकज्ञानभमाहे, इहां जीवजह्लयका अभेद विद्वानकू इष्ट है, अन्यकूं श्रुत 
ह; हेः यातें दृशार्थापत्ति ओ शरुताथापत्ति दोनंका उदाहरण है. जहां वाक्यै 
` पदका वा अर्थका अध्याहार नहीं होवे औ अन्यअर्थकी कल्पनाविना 
'  दा्यार्थकी अनुपपत्ति होवै वहां अभिहितांबुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति 
' हविह याते दारम्‌’ इस एक उदाहरण विना अभिहितानुपपातिरूप श्रुता- 
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तके उदाहरणहैं पैसँ रजतके अधिकरण शुक्तिमें रजतका. निषेध 


७२७०. oa 


सृष्ट हे सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवे नहीं; याते निषेधकी अनुपपत्ति . 





. रजतमिथ्यालकी कल्पना होवै है, यह दृष्टार्थीपत्तिका उदाहरण है. 


अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१०९) 


` इहां रजतनिषेध उपपाय्य है औ मिथ्या उपपादक है, ओ मनके 
विलयसें अनंतर निर्विकल्पसमाविकालमैं अद्वितीय अह्ममात्र शेष रहै है. 
सक्छ अनात्मवस्तुका अभाव होगे हे सो अनात्मवर्तु मानस होवे तौ 
मनके विळयतै ताका अभाव संभवे. जो मानस नहीं होवै तो मनके विल- 
यते अभाव होवै नहीं. काहेतें १ अन्यके विलयतें अन्यका अमाव 
` होवै नहीं; यातें मनके विलयत सकळ दवैताभावकी अनुपपत्तिसे सकल हेत. 
. मनोमात्र है यह कल्पना होवे है. या स्थानमै मनके विळयतैं सकळ देतका 
विलय उपपाय है, ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है. सकल देतकू मान- 
सता उपपादक है, ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है. या स्थानमै उपपादक 
प्रमाका अग्नाधारण कारण अर्थापत्ति प्रमाण है; सो निर्व्यापार है, तोभी 
ताम उपपादक प्रमाकी करणता संभवे है, यह उपमाननिरूपणमे कस्या है. 
इति भीमन्निश्वलदासाह्ृसा धुविराचिते वृत्तिप्रभाकरे अर्थापत्तिप्रमाण- 
निरूपणं नाम पचमः प्रकाश: ॥ ५ ॥ 
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Wasser, 


अथानुपलब्विप्रमाणनिरूपणं नाम 

पठग्रकाशग्रारसः। ` 

+ | 

अभावका सामान्य लक्षण औ भेद ॥ १॥ 
अनुपलब्धिप्रमाणतेँ अभावकी प्रमा होवै है, याते अभावकी प्रमाके 
| वाल कई अनुपलब्धिप्रमाण कहे हैं. न्यायवेदांतके संस्का- 
रहीन अभावके स्वरूपकूं जानें नहीं; याते प्रथम अ रूप कहे 
हैं निषेधमुख प्रतीतिका विषय होवै अथवा वियोग सापेक्ष ती दि 
| षय होवे सो अभाव कहिये है. भाचीनमतसे प्रथमक्षण है. नवीन मतें. 
` ध्वेत्त प्रागभाव नशब्दजन्य भतीतिके विषय नहीँ; यह अर्थ आगे स्प 
होगगा, यात दूसरा लक्षण कह्या है.प्रतियोगीकूं त्यागिके अभावकी प्रतीति 
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> ( ११०) ृत्तिप्रभाकर । 


होगे नहीं यातें प्रतियोगि सापेक्ष भतीतिके विषय सकळ अभाव हैं. 
|. यूयपि अभावकी नाई संबंध औ साहश्यभी प्रतियोगिनिरपेक्ष प्रतीविके 
| विषय नहीं किंतु प्रतियोगिसापेक्ष प्रतीतिके विषय है विनमेँ अभावरक्षण 
जावैदै तथापि संबंध औ सादश्यकी प्रतियोगिता अभावकी प्रतियोगिता 
. विढक्षण है सो न्यायमन्थनमें अभावाभावरूपता अभावकी प्रतियोगिताका 
. स्वरूप आचार्यनें लिख्या है. ऐसी प्रतियोगिता संबंधकी औ साव्श्यकी - 
` है नहीं; याते संबंधकी ओ साहश्यकी प्रतियोगितासँ विलक्षण प्रतियोगि- 
 तावाठा जाका प्रतियोगी होगे सो अभाव कहियेहै. स्थूळ रीति यह 
 हेः-संवंघ साहश्यतें भिन्न होवै ओ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय होवै 
 सोअभाव कहिये है. सो अभाव दो प्रकारका है. एक संसरगीभाव है 
दूसरा अन्योन्याभाव है. विनमें अन्योन्याभाव तो एकविधही है. 
संसगो भावके च्यारे भेद हैं. प्रागभाव १ प्रध्वंसाभाव २ सामयिका- ` 
भाव ३ ओ अत्यंताभाव ४ है इस रीतिसैं घ्यारिकारका संसर्गी- 
भाव ओ अन्योन्यामाब मििकै पाँचप्रकारका अभाव है 
 कृपाठमें घटकी उत्पत्तिस पूर्वं घटका अभाव है. औ कच्चे कपाळ 
_ रक्तरूपकी उतत्तिस पूर्व रक्तह॒पर्का अभाव है सो प्रागभाव है 
घरकी उतत्तिसे उत्तर मुदरादिकतें कपालमैं घटका अभाव है सो 
प्रध्वंसाभाव के ओ पक्क कपाठमें श्यामरुपका अभाव होवै है सो श्यामरू- : 
= पका प्रध्वंसाभाव है. नेयायिकमतमें प्रध्वंसाभाव सादि है औ अनंत है. 
` काहे! घरके ध्वंसकी उत्पत्ति तो मुद्दरादिकनतें होवै है यह अनुभवसिद्ध है. 
अ र | ओ ध्वसका ध्वस समवै नहीं. काहतें! प्रागभाव प्रतियोगि औँ ध्वृ इन तीम | 
: एकेका अविकरणकाछ अवश्य होवे है प्रागभावध्वसका.अनाधार काल प्रति- 
व्ह का [शिका आधार होवे है यह नियम है. जैसे घटकी उत्पत्ति हुये नाशै 
. पूर्वे घल्के पागभावध्वंसका अनाधार काळ हे.काहेते! प्रागभावका नाश होगया 
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डी ओ घरका घ्येस इया नहीं यात घरध्वंसका अनाधार काल है, सो घरका 
_ आधार काठ दे. घरके ध्वंसका 'वंस भानें तौ घटध्वंसके ध्वंतका अ- 
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- अनुपलूब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. ` (१११) ` 


घिकरण काल घटप्रागभावका औ घटध्वंसका अनाधार होनेतें घटका आधार . 
हुया चाहिये इस रीतिसें ध्वंसका ध्वंस, मानें तो प्रतियोगीका. उन्मज्जन 
इया चाहिये. इसीवास्ते प्रागमावकू अनादि मानें हैं. जो सादि मानें तो 
आगभावकी उतत्तिति प्रथमकालप्राममाव ओ ध्वंसका.अनाधार होनेतें प्रतिः 
योगिका आधार हुया चाहिये; याते प्रागभाव अनादि सांत है, ध्वस्त अनंत . 
सादि है, भुतळादिकनमैं जहां कदाचित्‌ घट होवे तहां घटशून्य कालमें 
घटका सामयिकामाव है. किसी समयमें होवे सो सामयिकासाव कहिये 
है, वायुमैं रूप कदाचितभी होवै नही याते वायुमें रूपका अत्यताभाव है, 
घटसे इतर पदार्थनमें जो घटका भेद सो घटका अन्योन्याभाव है, 
सामयिकाभाव तौ सादि सांत है. अत्यंताभाव अन्योन्याभाव दो 
... अनादि अनंत हैं, इस रीतिसं पांचप्रकारका अमाव है. 


प्राचीन न्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकी 
साधकप्रतीति ॥ २॥ 


तिनकी परस्पर विळक्षणताकी साधक विलक्षण प्रतीति कहे हैँ; 
कपाठमं घटी उतपतिसैं पूर्व “कपाळे घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होवै हैः 
_ ताका विषय घटका प्रागभाव है, काहेतें ! तियोगिके उपादानकारणमें | 
सामयिकाभाव ओ अत्यंतामाव तौ रहै नहीं यह अर्थ आगे कहेंगे. किंतु 
अपने प्रतियोगिके उपादानकूं त्यागिकै अन्य स्थानमें दोनू अभाव रहै है; 
यात “कपाळे घटो नास्ति” इस प्रतीतिके विषय सामयिकाभाव अत्यंताभाव 
नहीं ओ घटकी उसचिते पूव घ्वंसका संभव नहीं. काहेतै ? ध्वंसका प्रतियोगि 
निमित्तकारण होहै; कारणे पूर्व काये संभवे नहीं. याते घटकी उत्पत्तिसे पुव 
“कपाळे घटो नास्ति” इस प्रतीतिका विषय घटध्वेसभी नही. औ घटका 
' अन्योन्यामाव यथपि रृपालमें सवदा है तथापि 'कपालछो न घटः ऐसी अन्यो- 
. ५ न्याभावकी प्रतीति होवै है “कपाळे न घट; ऐसी प्रतीति अन्योन्याभावकी 
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र नवे तिका | है. तेसे मुहरा- 
3: दिन पटका अदर्शन होवै तब “कपाछे घटो नास्ति ऐसी भ्रतीति होवे है 
ताका विषय प्रागभाव नहीं है. काहेत!भागभावका नाश प्रतियोगिरूप होवे 
__ है. घटकी उतत्तिसि उत्तर प्रागमावका संभव नहीं औ जो तीनि अभाव है 
_____ तिनकामी पूवेउक्त प्रकार संभव नहीं याते मुहृरादिजन्य घटके अदशन 
-__._ काटगें कपाले घटो नास्ति” ऐसी प्रतीति होवे है; ताका विषय प्रध्वसा. 
` भाव हे. इसरीतिसें प्रागभाव ओ मध्वंसाभावभी नशब्दजन्य प्रतीतिके 
. ___ विषय हैं, यह प्राचीनका मत है. 

. नवीनन्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकी 
` साधक प्रतीति ॥ ३ ॥ या 
आ नवीनमतमें प्रतियोगिके उपादानकारणमैंमी अत्यंताभाव रहै है. 
काहेते!अत्यताभावका प्रतियोगिस विरोध है अन्यतें नहीं. जहां प्रतियोगी 
नही होगे तहां सारे अत्यंवाभाव होवै है; यावें घटकी उत्पतते पूव औओ. 





` प्रतियोगिके नाशकालमे प्रतियोगीका अत्यंताभाव होनेतें “कपाछे घरो 
नास्ति” इस प्रतीतिका विषय अत्यंताभाव है; ऐसी प्रतीतिसें भागभाव 
__ भरध्वसाभावकी सिडि होवै नही, किंतु “कपाळे घटो भविष्यति ऐसी प्रतीति 

& _ घटकी उतत्तिसे पूर्व होवै है. वाका विषय प्रागभाव है. और ''षटे ध्वस्तः?” ` 
ती प्रतीतिका विषय ध्वंसत है. इसरीतिस घटकी उत्पत्तिस प्रथम कपालमें 
' घटका अत्यंताभाव ओ प्रागभाव दोनूं हें विनमैं “कपाळे घटो नारित”इस 
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ह ऱ्य तिका विषय कपालय़ें घटका अत्यंताभाव है ओ “कपाछे घटो 
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भविष्यति” इस प्रतीतिका विषय कपालमें घटका प्रागभाव है तसें मुः - 
_ ___  दरादिकनतें कृपालमे घटका अदशेन होवै तिसकालमैं भी “कपाळे घरो 
` ¬ चारत, कपाले घरो ध्वस्त: इसरीतिसें द्विविध प्रतीति होवेहै तिनमें आ- 
क ` प थमत तिका विषय घरका अत्यंताभाव है. ओ द्वितीय प्तीतिका विषय 

कारन बरका प्रध्वेसाभाव है; इसरीतिसें नवीनमतमें पागमाव प्रध्वंसा- 
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- अनुपरुन्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१३३) 


भाव नशब्दजन्यप्रतीतिके विषय नहीं; याते प्रथम लक्षण प्राचीनमतके | 
अनुसारी है. उभयमतानुसारी द्वितीय लक्षण है, याते द्वितीय लक्षणही 
. स्रमीचीन है र 


अभावका द्वितीयलक्षण ओ विलक्षण प्रतीति॥४॥ . | 
` संबंध ओ साहश्यतें भिन्न जो अन्यसापेक्षप्रतीतिका विषय होवे सो 
अभाव कहियेहै; यह द्वितीय लक्षण है. 'भूतळे घटो नास्ति? इस प्रतीति- 
के विषय प्रागभाव. ओ ध्वंस नहीं. काहेतें ? प्रतियोगिके उपादानमें दोनू 
अमाव रहेहे. घटाभावके प्रतियोगी घटका उपादान भतल नहीं याते उक्त 
प्रतीतिके विषय दोन अमाव नहीं. अत्येताभाव अन्योन्याभाव तो नित्य हैं 
ओ मूतळमें घटाभाव अनित्य है; याते घटका सामयिकाभाव ही उक्तप्रती- 
तिका विषय है. “वायो रूपं नास्ति” इस प्रतीतिक़ा विषय केवल अत्यता- 
भाव है. अनत होनेतें प्रागभाव, नहीं, अनादितासें ध्वंस नहीं, सवेदा 
होनेते हामयिकाभाव नहीं; यातें उक्तप्रतीतिका विषय अत्यंताभाव है. तेसं | 
“वायुन रूपवान्‌” इस प्रतीतिका विषय अन्योन्याभाव है. उक्त प्रतीतिसें 
वायुम्‌ रूपवतका भेद भासे है, तेसें “घटः पटो न” या प्रतीतिका विषयं 
अन्योन्याभाव है. अन्योन्याभावकूं ही भेद कहेंहें 
योन्याभावलक्षण औ तामें शंका समाधान ॥ ९ ॥ 
अभेदका निषेषक जो अमाव सो अन्योन्याभाव कहिये है 
. “घटः पटो न” ऐसा कहनेतें घटमें पटके अभेदका निषेध होते है; 
याते घटमें पटका अन्योन्याभाव है. काहेतें ? न शब्द विना जागे 
' जो प्रतीत होवै ताका न शब्दसैँ निषेध होवै है: जैसें नशब्द विना 
` घट; पट; या वाक्यें नीलो घटः इत्यादिकनकी नाई परमें घटका अभेद्‌ 
वा घटमें परका अभेद प्रतीत होवै है. तिस अभेदका निषेध नशब्द्स होने 
है. परंतु इतना भेद हैः-जा पदसे नशब्दका संबंध होवै ता पदके अर्भके . 
अभेदका निषेध बेह. जैसे “घटः पटो न” या वाक्यम परपद नश- 


(११४ ) व त तल है 
चरमं पटपदके अर्थके अभेदका निषव हाव है 
हक या वाक्यमें नशब्दका संबंध घटपदसें है. तहां वरपदके 
अर्थके अभेदका निषेध पर होवे है; शसीवास्ते घट: परो या 
वाक्यें जो अन्योन्याभाव प्रतीत होवै ताका घट अनुयोगी है औ पट 
| ह. तैसें “पटो घटो न या वाक्यप प्रतीत हुये अन्यो 
न्याभावका पट अजुयोगी है, घट प्रतियोगी दै जाम अभाव 
होगे सो अभावका अनुयोगी कहियेहै; जाका अभाव होवै सो प्रति 
योगी कहिये है 
शंकाः-जाका निषेध काश्ये ताका अभाव कदि सोई अभा- 
वका प्रतियोगी कहियेहै औ पूर्व यह कलाः वट: पटो न” या वाक्ये 
चस परके अभेदका निषेध कारिये है; और “पटो घटो न यावाक्यत 
परें घटके अभेदका निषेध कारय है; यातें “घटः पटो न” या वाक्यर्ते 
तोत हुये अभावका प्रतियोगी पटका अभेद है पट नहीं. तैसें “पटो घरो. 
. शया वाक्यते प्रतीत हुये अभावका प्रतियोगी घटका अभेद है घट नहीत 
ञँ दोन वाक्यनमैं अभेदका निषेध कहँ तौ पटमें औ घटमें ऋमतें प्रति- 
. यगोगिताकथनसे विरोध होवैगा 
७,” ताका समाधानः-अमेद नाम असाधारण धर्मका है. जो अपने 
` 1 ` आत्मा विना किसीपदार्थम नही रहे केवळ अपनेमेंही रहै सो अपना 
असाधारण धर्म कहिये है. घटका अभेद घटमेंही रहेंहे अन्यमें नहीं 
याते घटका अभेद घटका असाधारण धर्म है सो असाधारण 
-- अभेदही सकळ पदार्थनका अपनेमें संबंध है. इसरीतिसे सारे. 
1 -- दार्थनका अंसाधारण धर्मरूप अमेद्सबंध अपने स्वरुपर्म रहे है. . 
जी र बः ह जो संबंध जामैं रहैहे सो पदार्थ ता संबंधर्त तिसमें 
ह रहे है. ' के घटका संयोगतेबंध भतलमें होवे तहां संयोगसंबंधर्से .' 
' भूतडम घट रहे है यह व्यवहार होवै है; याते घटका भूतढमें संयोगसंबंध ._ 
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है औ संयोगसंबंधतें भूतल्में घट है या कहनेमैं अर्थका भेद नहीं. तैसें 
संयोगसंबंधतें भवलमें घटाभाव है ओ भूतल्ये घटसंयोगका अभाव है या 
कहनेमें एकही अर्थ है; इस प्रकारतें पटमें अभेदसंबंधतें घटाभाव. औं 
चरके अभेद्सबंधका पटमें अभाव दोन समनियत होनेत एकही पदार्थ हे. 
समनियत अभावनका भेद होवै नहीं. जैसे घटत्वात्यताभाव औ घटा- : 
न्योन्याभाव दोनू घरटं भिन्न सकळ पदायनमें रहें हैं यातें समनियत 
होनेतें परस्पर भिन्न नहीं; कितु एकही अभावमें घटत्वात्यताभावल औँ 
घटान्योन्याभावत्व दो धम हे. औ एकही अभावके घटत्व औ घट दोन. 
श्तियोगी हैं. घटत्वात्यतामावत्वरूपते जिस अभावका घटत्व प्रतियोगी है 
तिसी अभावका घटान्योन्याभावत्वरूपते घटभी प्रतियोगी है. औ जिस- 
रीतिसैँ एकही अभावके रूपभेदस दो प्रतियोगी हैं. तैसें रूपभेदसे एकही 
अमावके प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध हैं घटत्वात्यंताभावत्वरूपतें प्रतियो- 
गितावच्छेदक समवाय संबंध है,ओ घटान्योन्यामावत्वरूप्तै तिसी अमावका _ 
ग्रतियोगितावच्छेदक समवाय संबंध है. इसरीतिसें पटादिक सकळ पदा- 
थेनमें घटामेंदका अत्यंताभाव ओ घटान्योन्याभावभी एक हैं तिस एक 
. अभावषमें घटाभेदात्यंताभावत्व ओ घटान्योन्याभावत्व दो धमे हैं औ घरा- 
अदात्यताभावत्वरूपते तिस अभावका घटाभेद्‌ प्रतियोगी है, प्रातियोधि- 
त्तावच्छेदक स्वरूपसंबंध है, ओ घरान्योन्यामावतवरूपंतै तिसी अमावका 
घट प्रतियोगी है; प्रतियोगितावच्छेदक. अमेदसंबंध है, तिस अभेद 
संबधकूही तादात्म्य कहें हैं, तद्वयक्तित्व कहें हैं. इसरीतिसैं घटके 
अभेदके निषेधका घट प्रतियोगी है यह कथनमी संभवे है विरुद्ध नहीं. 

गया स्थानमें यह निष्कष हैः-जिश्न वाक्यतैं नशब्द्विना जा पदार्थच 
_. जा संबंधसे जो पदार्थ प्रतीत होवे तिस वाक्यतैं नशब्दसहित ता पदाने 
ता. संबंधसे तिस पदार्थका निषेध प्रतीत होवै है. जैसें “ नीडो. 
घटः या वायते घटपदार्थेमें अमेदसंवंधसें नीलपदार्थ प्रतीत हरै हे. 
काहेते | अभेदसंबंधरै नीलावेरेष्ट घट है, यह बाक्यका अर्थ है. नसहित 






















| | | ह (1१९) | > | न निषेध घर्मै प्रतीत 
“हो न नील” या वाक्य अभेद्सबन्वर्प Sa a: 
ञो है. तेसं “बटेः पटः या वाकयूत भी नशब्दविता प क 
तहा एक पदार्थमे अभेदसबंधरें अपरपदार्थ भीत है रि नि | 

| यम द. पीले घटा” या वाकयकी नाई “वरः पट: या प 

` दोन पद समान विमक्तिवालेहैं. याते. नशब्दविना .* घटः परः या 
वाकय भी पटपदार्थन अभेदरबंधस घटपदाथ प्रतीत होवै . यपि 
' ` अमेदसबंधर्त पटपदार्थमें घटपदाथ संभवे नही. तथापि एकपद थमे ब 
 दवेंअपरपदार्थकी प्रतीतिकी सामग्री समान विभक्ति है. सो “घ डर 
` पटः ”या वाक्ये भी है. याते नशब्द विना “बः पट: या वाक्य 
पटपदार्थमें अभेद संबंधरें घट्मतीत होंगेहै। परंतु पटपदाथेम अभेद संबंधर्स 
 ॒टदार्थकी प्रतीति श्रमरूप होवेगी भमा नही; याते नशब्द विना एक 
` बुदार्थगे जा संबंधतं अपर पदार्थकी प्रतीति भमरूप वा भमा रूप होने 
` तहा नशब्द मिले तौ एक पदार्थे ता. संबंध अपर पदाथेका निष व्‌ 
होते है. इस रीतिरें एक पदार्थमे अभेद संबंधर्स अपरपदार्थका निषेषक 
अभाव अन्योन्याभाव कहिये है... ५ 

नवीनरीतिसें संसगोभावके च्यारि भेद ओ . 

र तिनके लक्षणं औ परीक्षा॥ ६॥ . 
तारँभिन्नजोअमाब ताकूं संसर्गामांव कहे. संसगाभाव प्राची- 
> नमते च्यारिप्रकारका हैः-अनादि सांत अभाव सो र प्रागभाव 
` हिमे है. अपने प्रतियोगिके उपादान कारणें भागमा रहँदै जस घरके 
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डात अवयवी. हैं तिन सवेके प्रागभाव स्त प्रथमपरमाणुमे रहे. इसरी- 
तिस भागभाव अनांदि कहिये'उतसत्तिरहित है, ओ सांत कहिये अंतवालाहे 
अन्त नाम ध्वंसका है जाकूं नाश कहैं. जो पटकी उसत्तिकी सामग्री ताशे 
घटके भागभावका अंत होवै है याते घटके भागभावका अंत घटरूपही है. 
घटके भागभावका ध्वंस परस पथक नहीं. यञि भध्वंसामाव अनंत है और 
चट सांत है, घटके प्रागमावका धवंस घटरूप होवे तौ प्रध्वंसाभावभी 
सांत होवैगा, भध्वंश्राभाव अनेत है या नियमका भंग होवैगा. . 
च्यत नाश अंत ये पर्यामशब्द हैं. सो ध्वेस दो प्रकारका होगे. 
'एक तौ भावपदार्थका नाशरूप ध्वंस होवैहै ओ दूंजा अभावका 
नाशरूष ध्वंस होगे है. भावपदार्थका नाशरूप ध्वंस तो -अभावरूप होवै | 
है; ताहीकूं प्रध्वंसाभाव कहे. जैसे घटादिक भावपदार्थनका नाश | 
अभावरूप है ताक प्रध्वंसाभाव कहैं हैं, औ अभाव पदार्थका नाशरूप 
वंस भावरूप होवै है ताकूं ध्वंसप्रध्वंस तौ कहे हैं ओ ध्वंसाभाव पध्वंसाभाव. 


कहें नहीं. जेस घटका प्रागमाव अभाव पदार्थ है, ताका नाशरूपध्वस घट . 


नाशरूप घटकूं स्वमागभावका ध्वंस औ प्रध्वंसदी कहें हैं. इसरीतिसे 
'दोप्रकारका ध्वंस होवेहै. तिने भावरूपध्वंस तौ सांत है, परंतु अभावरूप 
ध्वंस अनंत है; यावें घटके प्रागभावका ध्वंस. घटरूप तौ सांत है तथापि 


हे | सो | भावरूप है, ताकू प्रध्वसामाव नहीं कहहे; कितु घटके प्रागभावका « 


अध्वंसाभाव अनंत है; या नियमकी हानि नहीं. इसरीतिसें अनादि 


` सांत जो अभाव सो प्रागभाव कहियेहै. अनादि अभाव तो अत्यंता- 
-मावभी है. ग सांत नही. -औ सांत अभाव सामयिकाभावभी हैसो | 

- अनादि नहीं. औ वेदांतसिद्धांतमें अनादि औँ सांत माया है सो अमाव 
नहीं, किंतु जगतका उपादान कारण माया है जो अमावरूप माया होतै तो 
उषादान कारणता संभवे नहीं. काहेते!घटादिकनके उपादानकारण कपाछा-' 

` :दिक भावरूपही प्रसिद्ध हैं, अभाव किसीका उपादानकारण नही; याते. 
आया अभावरूप नहीं कितु भावरूप है. यथपि 'माया भावअभावसें | 


(११८) वृत्तिप्रभाकर । 


विक्षण अनिर्वचनीय है तथापि अभावरूप माया नहीं यात भावरुपतामी 
मांयाविषे संभवे नहीं; याते. प्रागभावके ठक्षणमें अभावपदके भवेशर्त 
ग्रायामै प्रागभावका ढक्षण जावे नहीं, ओ माया भावरूप नहीं या कथन: 
का यह अभिप्राय हैः-कालत्रयमैं जाका बाध न होगे सो परमार्थसत्‌ 
कहिये है भ भाव कहिये है ऐसा अक्ष है माया नहीं. काहत ? 
ज्ञानैं उत्तरकाठमें मायाका वाध होवै है. याते परमार्थे सतस्वरूप भावतो. 
यथपि माया नही तथापि विधिमुखप्रतीतिका जो विषय होवे सो भी 
सत्‌ कहिये हे और भाव भी कहिये है. निषेधमुखप्रतीतिका विषय 
होवै सो अभाव कहिये है. निपेधमुखप्रतीतिकी विषयता मायामे नहीँ. 
यावै मायामी भावरूप हे. ट्क 
यब्पि माया प्रकृति अविद्या अज्ञान ये शब्द पर्याय हैं, ओ अविद्या 
अज्ञानशब्दनमें अकार निषेधका वाचक है यातें माया भी निषेधमुख प्रती- 
तिका विषय होनेतें अभावरूपही कही चाहिये, तथापि अकारका केवल निषेध 
 अर्ञभनहा हे कितु विरोधे मेदवान्‌ अल्पभी अकारके अर्थ हैं. जैसे अधमे 
रब्दमें अकारका विरोधी अथे है. पर्मविरोधीकू अधमे करदे. औ“अबा- 
 सणो नाचार्यः’ या स्थानमै अकारका भेदवान्‌ अर्थ है. बाह्मणसें भिन्न 
. आचायताके योग्य नही यह वाक्यका अर्थ हे.ओ “ अनुदरा देवदत्तकन्या? 
|. या स्थानमें अकारका अल्प अथे है.अल्पउद्रवाळी देवदत्तकी कन्याहै यह 
2. वाक्यका अर्थ है, जैसे इतने स्थानमै अकारका निषेध अर्थ नहीं तैसें 
 अविया शब्द औं अज्ञानशब्दम भी अकारका निषेध अर्थ नहीं किंतु 
विरोधी अर्थ हे. मायाका ज्ञानसैं वध्यघातकभाव विरोध है; याते अक्तान . 
कहे हैं. माया वध्य हे ओ ज्ञान घातक है. वेदांतवाक्यजन्य अहझाकार | 
._ वृत्तिकू विद्या कहै हैं, सो मायाकी विरोधिनी है याते अविद्या. कहै हैं 
क  पानाव्त ओ .अव्दाशब्दका वाच्यमी माया हे तोभी अकारका 
 (रापीअथ होनेते माया भावरूपहे भावरूपभी हलकी नाई परमार्थसत 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश दः (११९) | . 


ग्रागभावके ठक्षणमैं अभाव पद नहीं होता वो मायामे ठक्षण की अति 
व्याधि होती. काइेतै। माया अनादि है औ सांत है यातें अनादि सात. 
जो अभाव सो प्रागभाव कहिये है; सादि अनंत जो अमाव सो प्रध्वेसाभाव. 
कहिये है, घटादिकनका ध्वेस मुद्ररादिकनतैं होवै है याते सादि है ओ 
अनतता युक्तिपूर्वक ही है. अनंत अभावक्‌ प्रध्वेसाभाव कहैं ती अत्येता- 
भावं अतिव्याति होवैगी; यातत प्रध्वंसाभावके छक्षणमे सादि कह्या चाहिये. 
अत्यंताभाव सादि नहीं; किंतु अनादि है औ सादि अभावक्‌ मष्वंसाभाव 
कहें तौ सादि अभाव सामयिकामावमी है वहाँ अतिव्याति होवेगी; सामयि- 
कामाव अनंत नहीं किंतु सांत है. सादि अनंतकू प्रध्वंसाभाव कहें 
तौ मोक्ष अतिव्याति होचैगी. काहेतें ! मोक्ष होवै है यातं सादि हओ 
मक्तक फेरि संसार होवै नहीं याते अनन्त है। परंतु मोक्ष भावरूप है अमा- 
वरूप नहीं. याते मध्वंसामावके छक्षणमें अभाव कह्या चाहिये. यद्यपि अ- 
ज्ञान औ तिसके काथेकी निवृत्तिकूं मोक्ष कहं हे. औ निवृत्ति नाम ध्वं 
. सका है याते मोक्षमी अमावरूप है; याते प्रध्वंसाभावके लक्षणमें अभावपद 
नहीं गेरें तौमी मोक्षमें अतिव्यातिरूप दोष नहीं. काहेते ! अलक्ष्यमें लक्षण 
जावे ताकू अतिव्यात्ति कहें हैं. अज्ञान औ ताके कायके ध्वस्त मोक्षकू 
लक्ष्यता स्पष्टही है. सकळनाश ध्वंसामावके छक्षणके लक्ष्य है; सकळ 
. नाशनके अंवर्भूवही कार्यसहित अज्ञानका नाशरूप मोक्ष है. तथापि कल्पि- 
` तकी निवृत्ति अधिष्ठानरुंप होवै है. अज्ञान ओ ताका काये कल्पित है यात 
तिनकी निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्मरूप है; याते अभावरूप मोक्ष नहीं; किंतु बल्न- 
रूप होनेंतें भावरूप है. तामे ध्वंसका लक्षण जावे तो. अतिव्यापि होबेगी, 
याते सादि अनेत जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव कहिये है. उसत्ति ओ नाश- 
वाला जो अभाव सो सामयिकाभाव कहिये है. जहां किसी कालमें पदाथ 
होवे औ किसी काठमें न होवे तहां पदा्थेशून्यकालमें तिस पदार्थका सास 
यिकामाव होवैहै. जते भुतळादिकनमैं घटादिक किसी काठमे हो वह किसी 


- | (१२०) ` दृत्तिभाकर। 

| द काठे नहीं होगें हैं. तहां घटशून्यकालसंबंधी भूतळादिकनमें घटादिकनका | 
___ सामयिकाभाव है. समयविशेषमें उपजे ओ समयविशेषम न ही सो साम- 
` यिकाभाव हिय है; भूत घमू अन्य दरै छेजावे तब घटका अभाव 
. अतढमें उपजेहे औ तिप्ती भतल्में घटक लेआबे तब घटका अभाव जूतलमे 
नह होवे है. इसरीतिस सामयिकाभाव उत्पत्तिनाशवाळा है. उत्पत्तिवाठा 
` अभाव प्रध्वंप्ाभावभी है तहां आतिव्यापिपारेहारवास्ते सामयिकाभावके 
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क्षणमै नाश पद क्या है. भध्वंसाभाव यथपि उत्पत्तिवाला अभाव है तथापि 


नाशवाळा नहीं याते नाश पद कहैं तो अतिव्यापि दोष नहीं.नाशवांले अभा- 
' दकं सामयिकाभाव कहैं तौ प्रागंभावमैं अतिव्यात्ति होवेगी,याते सामयि- 
 कामावके ठक्षणमैं उत्ति पद कद्या है. लक्षणमें उत्ति पदके प्रवेशच प्राग- 
- वमे अतिव्याति नहीं. काहेतें! प्रागमावका नाश तो होवे है परंतु अनादि 
होतेते उत्पत्ति होवे नहीं; औ सामयिकाभावके - छक्षणमें अभाव पद नहीं 
[रें कितु उत्पत्तिनाशवाठेक्‌ सामयिकाभाव कहें तौ घटादिकनमें . अति- 
व्याप्ति होगी. -काहेतै! वटादिकमी भरत भौतिक अनंत पदार्थ उत्पत्ति - 
. ओ नाशवठे हे, ओ अभावपदके प्रवेशतैं घटादिकनकू भावरूपता _ 
होनेतें तिनमें सामयिकामावके लक्षणकी आतिव्यासि नहीँ इसरीतिसे 
 भतळादिकनमें घटादिकनका उत्ति औ नाशवाछा अभाव सामयिका- 
आव है. अन्योन्याभावसँ भिन्न जो उसत्तिशन्य औ नाशशून्य अभाव 

0 सो अत्यंताभाव. कहिये है. जहां किसी कालमैं जो पदार्थ न होवै 
4. तहाँ र तिसपदाथका अत्यंताभाव कहिये है. जैसे वायुमैं रुप किसी. 
काहमें नहीं होने है तहां रुपका अत्यंताभाव है.तैसें गंधभी वायुमैं सर्वदा 
नहीं होवेहै,यातें गंधका वायुमें अत्यंताभाव है. स्नेहगुण केवळ जलमेंही रहै. 
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हे अन्यमैं कदी रहे नहीं याते जडविना अन्यपदार्थम स्नेहका अत्येताभाव 
ह. आत्मामें रूप रस गंध स्परी शब्द: कदीभी रहे नहीं.यातें रूपादिकनका 
1... अत्यंताभाष अ आत्मामैं अर 

. . अत्यंताभाव 1 रर प्रथिवी ओ जढमें रंसरहेहे अन्यमें कदी रहे नहीं, 















(+ «5 ०5- x Se F चें 
शै &5 न सा र 
ad € 


याते एण्वीजमित्रपदाथनमे रसका अत्येताभाव है पथिवील जाति केवट 





अनपळब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (२१) 


-गृथिवीमैं रहेहे जलादिकनमैं कदी रहे नहीं; याते जठादिकममे प्रथिवीत्वका 


अत्यंताभाव है. बाह्मणमिन्न क्षत्रियादिकनमैं बाहणत्व कदी रहे नहीं,यार्ते . 
क्षत्रियादिकनमैं बाह्मणत्वका अत्यंताभाव है. आकाश काल दिशा 
आत्मा व्यापक हे तिनमें कदीभी क्रिया होवे नहा; याते. आकाशादिकनमे 
क्रियाका अत्यंताभाव है. पृथिवी जळ तेज पवन मनमें क्रिया. होवै है. 
औँ कदाचित क्रियाका अभाव होवैहै यातें परथिवी आदिक निष्क्रिय 
होवें तब पृथिवी जळ तेज पवन मनमै क्रियाका अत्यंताभाव नहीं. पैसै 
सामयिकामावमी नहीं. काहेते ? सामयिकाभाव . केवळ इब्यका होवैहै, 
क्रियाका सामयिकामाव संभवे नहीं यह बाता आगे कहेंगे. याते साम- . 
विकाभावभी नहीं. किंतु पृथिवी आदिक पांचमें क्रियाका प्रागभाव 


. ओ ध्वंप्ताभाव है 


च्यारिसंसर्गाभावका प्रतियोगीसे विरोध ओ 
. अन्योन्याभावका अविरोध ॥ ७॥ 
इतरीतिसें भवळादिकनमैं जहां कदाचित घटादिक होवे,कदाचित नहीं 


व्होंवे तहां सारै सामविकाभाव है अत्यंताभाव नहीं. काहेते ? अभावका 


प्रतियोगीस विरोध है. जहां प्रतियोगी होवे तहां अभाव होवे नहीं, कितु 
अभावका अभाव होते है. और जहां भूतळादिकनमें कदाचित घटादिक 
होवै ओ कदाचित नहीं होवै तहां अत्यंताभाव मानें तो अत्यंताभाव नित्य 
है यावें घटकालमें भी घटका अत्यंताभाव होनेतें अत्यंताभावका अपने प्रति- 
योगिसें विरोध नहीं होरैगा; याते भूतळादिकनमें घटादिकनका अत्यंताभाव 


सभनै नहीं. जेस घटकी उत्पत्ति प्रथम कपाठमें घटका प्रागभाव होेहै 


घटरूप प्रतियोगिके उपजे कपालमें घटका प्रागभाव रहै नहीं ताका नाश 
डोप जाव है, याते प्रागभ[वका प्रतियोगिसें विरोध है. तैसें कपोलमें घटका 


` अध्वंसाभाव होवे तब घटं रहै नहीं औ घट रहैहै जितने काळ कपाठमें 


चरका प्रध्वंसामाव होवे नही,याते प्रध्वंसाभावकाभी प्रतियोगी विरोध स्पष्ट 






























` (१२२) . वृत्तिप्रभाकर । 


है तैसें भूतळादिकनमें सो गसंवंधते घरादिक रहैं. जिवन भूवळादिकनर्मे 
घटादिकनके सामपिकाभाव रहे नहीं; किंतु जितनेकाळ घटादिक प्रतियोगि 
अतळादिकनमें न होगें उतनेकाळ सामयिकाभाव रहै है औं षरादिक ` 
प्रतियोगि आय जावें. तब सामयिकाभावका नारा होवै हे. आये घटकूं 
उठाय ठेवे तब सामयिकाभाव' और उपजे है; इसीवासतै सामयिकामावके . 
उति औ नाश मागे हैं इसरीतिसं सामयिकाभावकाभी भ्रतियोगिस विरोध 
स्ट है. जैस भागभादादिकतका प्रतियोगी विरोध है तैसे अत्यंताभावकामी 
` -रतियोरगसि विरोध कह्या चाहिये. ययपि सकल अभावनका भरतियोगीसे 
विरोध होते तौ जिसकाल्में भूतठमें घट धऱ्या होवै तिसकाठमें घटका 
अन्योन्याभाव भूतछें नहीं हुया चाहिये; औ घटवाळे भूतम घटका 
` अन्योन्याभाव रहे. काहेतें ? मेदकूं अन्योन्याभाव कहे हैं. जाकू 
अपनेस अतिरिक्तता केरे, भिन्नता कहेंहें; जुदापना कहेहे, घरवाळा | 
____ भतलभी घरस्वरुप नहीं; किंतु घटसें अतिरिक्त कहि घटसे भिन्न कहिये 
 -है, घसं जुदा कहियेहे. इसरीतिस घटवाले भूतलमें घटका अन्योन्याभाव ` 
हे याते घटके अन्योन्याभावका घटरूप प्रतियोगीसें विरोध . नहीं, तेस 
_ : प्टादिकनके अन्योन्याभावका पटादिकनसे विरोध नहीं, याते सकछ 
___ अभावनका प्रतियोगीसें विरोध कहना संभवे नहीं; किंतु किसी अभावका | 
_ / प्रतियोगित विरोध है किसीका विरोध नहीं है व वटी 
2 ds प्रागभावादिक दृशंत्स अत्यंताभावका. प्रतियोगिस विरोध साथे तब ` 
अन्योन्याभावे अत्येताभावका . प्रतियोगिसें अविरोधमी सिड 
होगा याते घटके अन्योन्याभावकी नाई घटका अत्यंताभावभी घटके 
अधिकरणे संभवै है | ER 
तथापि घटके अधिकरणम पटका अत्यंताभाव संभवे नहीं. काहेते | 
. अभावके दो भेद हैंः-एक अन्योन्याभाव है १ दूसरा संसर्गमाव है २ 
ख ` ह का र है. इसरीतिसें पंचविध अभाव है. तिनमें 
. अभावल पम स्वे समान है ओ निषेषमुखप्रतीतिकी विषयताभी सर्वेअभा- 
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वनमें समान है तथापि अन्योन्याभावसे चतुर्विध संस्रगोभावमें विळक्षणता 
` अनेकविध है.जिसवाक्यमें भतियोगि अनुयोगि बोधक भिन्न विभक्तिवाछे पद 


होवें तिस्त वाक्यसैं संसर्गाभावकी प्रतीति होवै है. जैसें उत्पत्ति पूव “कपाळे . 
घटो नास्ति” इस वाक्यमैं अनयोगिबोधक कपाळपद सप्तम्यतहै ओ प्रतियोगि 
बोधक घटपद्‌ प्रथमांत है, तहां बागमावकी प्रतीति होवै है. तैसें मुद्ररादिकनते 
घटका अदर्शन होवे, तब तिसी वाक्यतैं घटव्वंसकी प्रतीति होवैहै. “वायो 
रूप नास्ति’ इस वाक्यतैं वायुमें रूपात्यंताभावकी प्रतीति होवेहे, तहांभी 
अनुयोगिबोधक वायुपद सप्तम्यंत है ओ प्रतियोगिबोधक रूपपद प्रथमाँत 
है; तैसें “भूतले घटो नास्ति” इसवाक्यजन्य प्रतीतिका विषय सामयिका- | 
भाव है; तहांभी अनुयोगिबोधक भूतळपद सप्तम्यंत है भ्रतियोगिबोधक घट- 
पद्‌ प्रथमांत है ओ “भूतलं न घटः” इसवाक्यसें भूतलमें घटका अन्योन्या- 
भाव प्रतीत होवै है; तहां अनुयोगिकबोधक भूतळपद ,औ प्रतियोगि- 
बोधक घटपद दोन्‌ प्रथभांत हैं. इस रीतिसें भिन्नविभक्तयतपदघटित वाक्य- 
जन्य प्रतीतिकी विषयता संसर्माभावमें है अन्योन्यामावमें नही, ओ 
समानविभक्त्यंतपदघटितवाक्य जन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्याभावे 
है संसगाभावम नहीं. इसरीतिसें अन्योन्याभावतें विलक्षण स्वभाववाला 


- चूतुविध संसर्गाभाव हैः याते प्रागभाव प्रध्वसाभावके दृष्ठांतसतें अत्यंताभावेका 


प्रतियोगिसे विरोधही सिद्ध होवे हे, विळक्षणस्वमाववाले अन्योन्याभावके 
ष्टांतसे प्रतियोगितें अविरोध सिद होवै नहीं. संसर्गाभावकी अन्योन्याभावते - 
औओरभी विलक्षणता है 
्चतुविधसंसगोभावका परस्परविरोध ओ अन्योन्याभावका 
तिनसें अविरोध ॥ ८॥ 


चतुविध संसगांभावका परस्पर विरोध है. एक संसर्गाभावके 


` अधिकरणमें अपर संसर्गांभाव रहे नहीं. जेसें कपाठमें घटकी 
` 'उतसत्तित्त पू्ै घरका प्रागमाव हे तहां घटका ध्वंसत वा अत्यंताभाव वा 





1". (१२४) _ वृत्तिप्रभाकर । | 
| ` जविक्ाप्नव रहे नही. तते कपाटे पटका घ्व होने तब भागभावा- 
' दिक तीन संसर्गामाव रहैं नहीं. औ घटका अन्योन्याभाव कंपालमें सदा 
ग | ढे. सते मतलमें पटका सामयिकामाव रहै तहाँगी पटका प्रागभाव. 
i | ' ह च्राभाव अत्यंताभाव तीत रहें नही, औ घटका अन्योन्याभाव तहांभी. 
'  @ेे. तेरे वायुमे रुपका अत्यंताभाव रहेंहे; तार्न रूपका शा मा. 
 ज्वंाभाव सामयिकाभाव तीनू रहें नही, ओ रूपका अन्योन्यामाव पाशी 
` रेह. इसरीतिस चतुर्विध संसगामावका परस्पर विरोध है; अन्योन्यामावका 
. तदितरेअविरोध हे. जैसे अन्योन्याभावका अन्यअभावनत अविरोध होवो 
री | _प्रागमावादिकतके परस्पर अविरोधकी सिद्धि होवै नहीं. वसे अन्थान्या- 
ह ' आवका प्रतियोगीत अविरोध देखिके किसी संसगाभावका प्रतियोगी 
अविरोध सिद्ध होवे नहीं 
प्राचीनमतमें असावनके परस्पर ओ प्रतियोगीसँ 
. = विरोधाविरोषका विस्तारसं प्रतिपादन ॥ ९ ॥ 
' अब अभावनका परस्पर औ प्रतियोगिसँँ विरोधाविरोधका :विस्तारसे 
``  उतिपादन करें हैं-य्यपि प्रतियोगिके उपादान कारणें प्रागभाव प्रध्वसा 
आह दोलू रहै. जैसे घटके उपादान कारण कपालमें घटभागभाव घटकी 
` उततितै प्रथम रहैहै. मुहरादिकनतें घटकूं तोडे तव घटका प्रध्वंसाभाव _ 
2 तिसी कपाठमें रहै; थातें प्रागभाव प्रध्वंसाभावका परस्परविरोध कहना 
ड का संभवे नहीं, तथापि एककाठमें दोनं रहें नहीं किंतु मिन्नकांठमें रहे याते. 
एकदा सहानवस्थानरुपविरोष प्रागभाव भध्वंसाभावका परस्पर है. तेसै 
-_____ अत्यंताभावकाभी तिनसें विरोध मानना चाहिये. यद्यपि अन्योन्याभावका 
न अभावसैं विरोध नहीं है. काहेतें ! कपालमें घटका भागभाव है तहां 
क [ड ` चरका अन्योन्याभावभी है. ओ जब कपाठमें घटका भध्वंसाभाव होवै तब _ 
मी वव्काङन्योन्याभाव है. ओ तंतुमें घटका भत्यंताभाव है तहांभी घटका 
अन्योन्याभाव दै, भूवठमें घटका सामयिकाभाव है तहांभी. घटका. 
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अनुपलब्विरमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१२५) 
अन्योन्याभाव है, इसरीतिसैं अन्योन्यामावका किसी अभावसे बिरोध नहीं 


` तथापि संसर्गो भावका यह स्वभाव हेः_चतुविध संसर्गाभावमे एक संसत 


गामाव एककालमें रहेहे दूसरा रहै नहीं. जैसें कपालमैं उत्पत्तिं प्रथम घटका 
प्रागभाव रहैहे तिस काळमें वटका मध्वंसाभाव रहे नहीं. प्रध्वंसाभाव घटका 
होवै तब प्रागभाव रहै नही औ सामयिकामाव अत्यंतामाव कपाठमें घटके | | 
कदीभी रहं नहीं. यथपि कपालमें घटके भांगभावमध्वंसाभाव होरे तब पट- 
का अत्यंताभावभी रहैहै, तथापि एक प्रतियोगिके दो संसर्गाभाव रहें नहीं. . 
यह नियम है. अपर प्रतियोगिका दूसरा संसर्गाभाव रहनेका विरोध नही 
हें भृतळादिकनमैं घटका सामयिकाभाव रहेहै, तहां घटका अत्यंताभाव. 
अथवा प्रागभाव तथा ध्वेसामाव रहै नही; औ वायु रूपात्यंताभाव है 
तहा रुपके प्रागभावादिक रहें नहीं. हि. 
यद्यपि संयोगसंबंधते कदाचित भूतरादिकनमें घट रहेहे समवाय- 
संबंधतें कपालविना अन्यपदार्थमें घट कदीभी रहै नहीं, याते. समंवाय- 
संबंधतें घटका अत्यंताभाव भूवढादिकनमें है ओ संयोगसंबंधते घटका 
सामयिकाभाव हे यात. सामयिकाभाव ओ अत्यंताभावका परस्पर 
विरोध संभवे नही, तथापि घटके संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावका 


घटके रायोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंतामावसें .विरोध है. समवायसबधावच्छिन्न 


अत्यंताभावसें विरोध नहीं. याते यह निमय सिद हुयाः-जिस अधिकर- , 


णं जा काठमें जित पदार्थका जा संबंधर्स एक असंप्तगाभाव होवै तिस 


अधिकरणुमें ता कालमें तिस पदार्थका ता संबंधर्स अपरसंसगांभाव होवे 
नहीं. अन्यसंबंधरै होंगे है; जा संबंधसें जो पदार्थ जहां न होवै तहां तिस 
पदार्थका तत्संबंचावाच्छिन्नाभाव कहिये है. भूतळमें संयोगसंबंतें कदा- 
चित घट होवेहे यातैं संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव घटका भूतळमें 
कदीभी नहीं; किंतु भूतठत्व जातिमें ओ भूतलके रूपादिक गुणनमें 
संयोग संबंधतें घट कदाचित भी रहै नहीं काहेते ! दो इव्यका. संयोग 


-होवै है, इव्यका औ जातिका, तैसें इव्यका औ गुणका. संयोग होव 
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वृत्तिप्रभाकर । 


` ¬= जत्वं औ भूवळके रुपाविगुणनमे घटका संयोगसंबंधाव- ` 
bi है; औ भूतल तैसें रूपादिक गुणनर्मे समवायसेबे- ` 
बेशी घट कदाचित्‌ भी रहै नही. काहे हि 
` ज्ञा इञ्यका अपने उपादान कारणम समवायसभप होवे है अन्यम 
नही गुणका समवाये गुणीमे होवे है, जातिका समवाय व्यक्तिम हाव है, 
क्रियाका समवाय क्रियावाठेनें होवे है अन्यस्थानमै कहूँ समवायसंबेध 
होगे नहीं यथि परमाणुआदिक नित्यद्रव्यनमें मी विशेषपदार्थका समः ` 
` चाय नैयायिक मानें हैं तथापि विशेषपदाथे अप्रसिंड है ताकी कल्पना 
निष्पयोजन है, यह अदैतमन्थनमें स्पष्ट है. भ दीवितिकारशिरो- 
गणिमद्टाचायनेभी विशेषपदाथैका खंडनही कसा है. याते उपादान- 
कारण गणी व्यक्ति क्रियावानमैंही कार्य इष्य गुण जाति क्रियाका 
पदे समवायसंबंध है औ किसीका किसीमें समवायसंबंध नहीं. इसरी- 
तिस भूतठत्वमें औ भुतळके रूपादिक गुणनमें घटका समवायसंबंध कदीमी 
होगे नहीं; किंतु कपालमैंही घटका समवाय होव है याते पटके उपादा- 
` नकारण कपाठकूं त्यागिके और स्थानमें सारे घटका समंवायसंबंः ध्‌ 


(१२६) 


उच्छिन्न अत्यंताभाव है; औ घटका अन्यसंसगोभाव तिस अत्यंताभाव 


साथि रहै नही. काहेत | घर्टका प्रागभाव प्रध्वसाभाव तौ. कपालविना 


७ . अन्यस्थानमें रहे नहीं ओ सामयिकाभाव वहा हेहै, जहाँ किसी कालमे 


जा संबंध प्रतियोगी होगे किसी संबंधसें जा कालमें प्रतियोगी न होवै ता 
काठमै ततंबंधावच्छिन्न सामयिकामाव होवै है; जहाँ किसी काठमे 


जा संब प्रतियोगी होगे नहीं. तहाँ तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंताभावही 
दोहे. कपाठविना अन्यपदार्थनमैं सगवायसंबंधतें घट कदाचित्‌ रहै नहीं 
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तें घटके समवायसंबंधावच्छिन्नअत्यंताभावके अधिकरणमैं घटका सम- 


° 


करे 


_____ दायसंबंधावच्छिज सामयिकामाव रहै नहीं; दर 
आ विचार करें तौइव्यका समवायसंबंधावच्छिज सामयिक्ाभाव अर 
सिद है. संयोगसंबंयावच्छिन्न सामयिकामावही दब्यका प्रसिद्ध है, 
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अनुषढब्धिप्रमाणनिरुपण-मकाश द. (१२७) 


तै? नित्यद्रव्य तो समवायसंबंधतै किसी रहे नहीं; याते नित्यदरव्यका 
तौ समवायसंबधावच्छिन्न अत्यताभावभी है. समवायसंबंधावच्छिन्न सामयि- 
काभाव नित्यद्रव्यका कह नहीँ, आ कार्य ब्रव्यका अपने उपादानका- 
रणमें तौ ग्रागमाव अथवा प्रध्वंत्ताभाव होवै है तहां समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकामाव अथवा समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव रहे नही. ओं 
अपने उपादानकारणकू त्यागिकै अन्यपदार्थमे समवायसंबंधते कायेदव्य . 
कदाचित्‌ रहता होवै कदाचित नहीं रहता होवे तो समवायसंबंधाव 


च्छिन्न सामयिकाभाव होवै है. ओ उपादानसे भिन्नमें कायद्रव्य केदा- 
` चितभी रहै नहीं, याते उपादानसें भिन्नपदाथनमे कायद्रव्यका समवाय- 


संब्रथावच्छिन्न सामयिकाभाव समवै नहीं; किंतु तहांभी समवायसबधाव- 
च्छिन्नअत्यतमावही काये इव्पका है. इसरीतिसेँ समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकाभाव दरव्यका अप्रसिद्ध है 
औ गण क्रियाभी समवायसंबंधते जा ब्रव्यमें उपजिके नष्ट होय जा 

ता द्रव्यें समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव नहीं; किंतु प्रथम प्राग- 
भाव है. पश्चात्‌ प्रध्वंस्तामाव है, ओ घटके गुणक्रिया समवायसंबंधर्स अन्य- 
इव्यमें कदीमी रहै नहीं,तहांभी तिनका समवायसंबन्धावच्छिन्नअत्यंता- 
भावहै सामयिकाभाव तही;इसरीविसे गुण क्रियाकामी समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकामाव अप्रसिङ है, तैसें संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकामावभी गुण 


` क्रियाका अप्रसिद्ध है. काहतें | सयोगसंबंधपें गुणक्रिया कदाचित रहते होवें 
` कदाचित्‌ नहीं रहते होवें तो संयोगसंबंधवाच्छि्ञ सामयिकाभाव गुणक्रि 


याका होवै, ओ संयोगसंबधते गुणक्रिया किसीमें कदाचित रहे नही याते 
गणक्रियाका सयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव ही है. सो अत्यंताभाव 
सकळपदार्थनमैं है काहेतें? सयोसबधतै गुणक्रिया किसी पदार्थमें रहते 


` होवेंतौ तिस पदार्थमें संयोगसेबेधावच्छिन्न अत्यंताभाव गुणक्रियाका नहीँ 


होवै. सो संयोगसंबंधतै गुणकियाका आधार कोई है नहीं; याते गुणक्रियाका 
सुंयोगसबधावच्छिन्न अत्येताभाव केवछान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होतै 


(१२८ ) ह. वृत्तिभभाकर | 


रो केवळान्वयी कहिये है. उक्त अत्यंताभाव सारें है तिप्त अत्यवाभावका 
अभाव कहूं नहीं, यातें केवळान्वयी कहिये है. इस रीतिसे समवायसबं- 
धावच्छिन सामयिकाभाव ओ संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव गुणका 
औ क्रियाका अप्रसिड है. 

तसें जातिकाभी सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है. काहेतें ! सयोगसंबेधसे. तो 
जाति [किसी पदार्थमैं कदाचिवभी रहै नहीं यातं सकळ पदार्थनमे जातिका 
संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्येताभाव है, सामयिकाभाव नहीं, तेसै अपना 
आश्रय जो व्यक्ति तामैं समवायसंबंधर्स जाति सदा रहै हे ता व्यक्तिने जाति 
का समवायसबंधतैं कोई अभाव रहै नहीं. जैसें घटस्व जाति घटव्यक्तिमें 
समवायसंबंधतें रहे है तहां घटत्वका अत्यंताभाव वा सामयिकाभाव अथवा 
` प्रागभाव तथा ध्वंाभाव रहे नहीं. काहेतें ! प्रागभाव प्रध्वंसाभाव तो 
अनित्यके हो वें. घटत्व नित्य है ताके प्रागभाव प्रध्वंसाभाव संभवे नहीं औं 
जहां प्रतियोगी कदाचितभी होषै नहीं तहां अत्यंवाभाव होवे है. ओ जहां 
प्रतियोगी कदाचित होवे कदाचित्‌ नहीं होवै तहां सामयिकाभाव होवै है. 
घरमे घटत्व सदा समवायसंबंधतें स्है है; याते घटमें घटत्वका समवायसंब- 
थावच्छिनात्यताभाव ओं समवायसबंधावच्छिक्न सामयिकामाव संभवे 
नही तैसें घटते भिन्न जो घटत्वके अनाधार सकळ पटादिक हैं तिनमैं - 
घटत्व जाति समवायसंबंधतैं कदीभी रहे नहीं, याते तिनमें भी घटत्वजातिका 


` _ समवायसंबंधावच्छिल सामयिकाभाव नहीं; केतु समवायसंबंधावच्छिन्न 


अत्यंताभाव है. इसरीतिे इव्यस मिन्नपदार्थका सामयिकाभाव असिद्ध है 
ओ द्रव्यभी नित्य ,अनित्य भेदसँ दो प्रकारके है. प्रथिवी जळ 


' ` तेज वायु द्वयणुकादिरुप अनित्य हैं, आकाश काळ ' दिशा आत्मा मन 
आ परमाणरूप प्रथिवी जळ तेज वायु ये नित्य इब्य हैं. सो नित्यद्रव्य 





समवाससंबघतें कदाचित्‌ किसी पदार्थमै रहेँ नहीं, याते तिनका तौ समवा- _ 
' यंसबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव न कहूं नहीं; कतु समवोयसंबंधावच्छिन्न 
` अत्यवामाइही सारे है. तेसें अनित्य इथणुकादिव्रच्य समवायसंबंधते अपर्ने 
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अवयव परमाणु आदिकमें रहें हें अवयव विना अन्यपदार्थमैं अनित्य प 
समवायसम्बन्धसें कदीभी रहै नही, अवयवनमें अवयवीका प्रागभाव प्रध्वं- 


साभाव होवेहै, याते समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव अवयवे 


कायदव्यका नहीं होवै है अवयवसें भिन्न पदार्थनमैं समवायसंबंधतें अवयवी 
कृदीभी रहै नहीं; यातं समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव तहां नहीं 


` किंतु समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है, इस रीतिसें इृष्यकाभी 


समवायसंबंधावाच्छञ्च सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है; केवळ संयोगसंवधाव- 
च्छन्न स्ामयिकाभाव दरव्यका प्रसिद्ध है सोभी कार्यद्रव्यका है. नित्यद्रव्यका 
तो संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंतामावही सारे: है, सामविकामाव कहूंमी | 
नित्यडव्यका नहीं, काहेते ? नित्यद्रव्यका अवृत्तिस्वभाव है, याते 
संयोगसंबंधतें नित्यद्व्य किसी पदार्थमें कदाचित्‌ भी रहे नहीं, यद्यपि 
नित्पद्र्व्यकामी अपर दव्यसें संयोग होवेहे औ जाका संयोग जामैं होवै 
सो तामें संयोगसंबंधसें रहेहे तथापि नित्यद्रव्यका संयोगवात्ति नियामक 
नहीं. जसें कुंडवद्रका संयोग वदरकी वृत्तिका नियामक है कुंडकी 
ृत्तिका नियामक नहीं, तेसै नित्यद्रव्यका कार्यद्रव्यसें संयोगमी कार्यदव्यकी 
वृत्तिका नियामक है नित्यद्रव्यकी वृत्तिका नियामक नहीं. इसकारणतें 


` संयोगसंबेंधावच्छिन्न सामयिकाभाव नित्यद्रव्यक्का अप्रसिद्ध है; संयोगसेबधते 


वा समवायसंबंधत जो पदार्थ किसीमैं रहै नहीं सो अवृत्ति कहिमेहै. नित्य- 


` बृ्यमैं तौ संयोगसंवंघतैं औ समवायसंबंधतें अन्य पदार्थ रहैहे अन्यपदा- | 


थेनमें संयोगसंबंधतैं वा समवायसंबंधते नित्यद्रव्य रहै नहीं, याते नित्यद्रव्य- 
नकूं अतृत्ति कहद. इसरीतितें संसर्गाभाव अन्योन्याभावके भेदै 
अमाव दोप्रकारका है; तिनमैं संसतगीभावके च्यारे भेद हैं तिन 


` च्यारूंका परस्पर विरोध है औ तिन च्यारिकाही अपने प्रतियोगिस . विरोध 


है. प्रतियोगिसे विरोध इशत भांति हैः-जो प्रतियोगी जा संबंध जहां होवे 
वाका तत्संबंधावच्छिन्ञाभाव होगे नहीँ औ एक संबंधसें प्रतियोगी होवै 


_ अन्यसंबँषते ताका अमावमी होवेहै, जैसे संगोगसंबंधते भूतठमैं घट होगे 
के ५ | 
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(१३०) ` वृत्तिपभाकर । | 

तब समवायसंवन्थतै षट है नहीं, याते. संयोगसंबंधते घटवाठे भूवलमेंभी 

` न समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है! याप जा बरै प्रति- 
योगी होतै तत्संबंधावच्छिन्न संसगीभावका प्रतियोगीस विरोध है. संसगी-. 
भावका परस्पर विरोधभी समानसबंधरस ह, औ एक संबंधावच्छिन्न एक 
. सेतर्गाभाव जहां होतै वहाँ भी अन्य संवधावच्छिन्न अपरसंसगोभाव 
` हक. जैसे घटशून्य भूतल्में घटका संयोगसंबंधावच्छित्न सामयिका- 
. भाव है ओ तिसी घटका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव तिसी भूत 
रहै इसरीतिते प्रतियोगिते संसगोभावका एकसंबंधत विरोध है ओ 
. समानसंबंधर्ते ही परस्पर संसगीमावनका विरोध है, ओ अन्योन्याभावका 
तो जैसे प्रागमावादिकनतें विरोध नहीं तेरे ह्वप्रतियोगिसिंमी विरोध :नहीं, 
.. ओ विचार करें तो अन्योन्यामावका अन्यभावनतें यद्यपि विरोध नहीं 
तथापि अपने प्रतियोगितं अन्योन्याभावकाही विरोध है. औ बहुत ग्रंथनमें 

_. यह हिख्या हैः-संसर्गीभावका प्रतियोगिसं विरोध है औ अन्योन्याभावका 
` प्रतियोगि विरोध नहीं कितु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म विरोध है, ब्लेस 
. उतम घट होगे तिस काठमै भी घटका अन्योन्याभाव है. काहेतें ! मेदकू 
| अन्योन्यामाव कहुँ. घटवाला भूतलभी घटरूप नहीं किंतु घरसें 
भिन्न है. पते भिन्न कहिये घटके भेदबाळा भूतछ है. भेदवाछा ओ अन्यो 
न्याभाववाला कहनेमें एकही अर्थ है. घटविना और सारे पदार्थ घट 
भिन्न हैं घटमै घटत्व रहै तहां घटका भेदरूप घटान्योन्याभाव रहै नहीं. 
बरविना और किसी पदार्थनमे घटख रहै नहीं तहां सारै घटका अन्योन्याभाव - 
` © इसरीतिसे घटान्योन्याभावका घटसे विरोध नही; किंतु घटलसे विरोध है; 
„ तहांघरान्योन्याभावका प्रतियोगी घट है औ प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व 
6 है. जाका अभाव होते सो प्रतियोगी कहिये है, औ प्रतियोगीमें जो धम रहै 
f ` सो ke प्रतियो iar कहिये है. यद्यपि प्रतियोगीमें रहनेवाळे धर्म बहुत 
हैं, जैसे घटमें घटत् हे, औ परथिवीत्व इब्यत्व पदार्थर्वादिक भी घटमें रहेहें 


| ः । न तिनमें पृथ्वीलादिकभी घरान्योन्याभावके भ्रातियोगितावच्छेदक हुये चाहिये, 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१३१) 


ओ पृथ्वीत्वादिक घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक नहीं हैं. परथिवी 
अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक पृथ्वील है, इव्यान्योन्यामावका प्रति- 
योगितावच्छेदक दव्यत्वहे, घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक पराथेवीत 
इव्पत्वादिक नहीं हैं.औ घठछूप प्रतियोगिमैं तो रहेहे,याते घटत्वकी नाई घटा- 
न्योन्याभावके पृथिवीत्व इव्यत्वादिक प्रतियोगितावच्छेदक कहे चाहियें; 
तथापि अभावबोध कृपदके साथि प्रतियोगिवोधक पदके उच्चारण करें जिस 
धमकी प्रतीति होवै है सो प्रतियोगितावच्छेदक कहिये है. घरान्योन्याभावं 
कहेमें प्रतियोगिबोधक घटपद है, तैसें “'पटो घरो न?! इसरीतिसैंभी प्रतियो- 
गिबोधक घटपद है, ताके उच्चारण करें घटत्वकी प्रतीति होवै है पृथिवीत्व 
इव्यत्वादिकनकी प्रतीति होवै नहीं; याते घटान्योन्याभावका प्रतियोगिता- 
वच्छेदक घटत्व है पृथिवीत्वादिक नहीं, औ “जलं परथिवी न” इसरीतिरी 
कहें औ प्रथिवी अन्योन्याभाव कहें तब प्रतियोगिबोधक पृथिवीपद है 
पाके उच्चारण करे तो पृथिवीत्वकी प्रतीति होवै है; तहां मतियोगितावच्छेदकं . , 
पृथिवील है. “गुणो द्रव्ये न इसरीतितें कहें औ इव्यान्योन्याभाव कहेँ 
तब प्रतियोगिबोधक इव्यपद है ताके उच्चारण करें ब्रव्यत्वकी प्रतीति होवें 
है, तहां प्रतियोगितावच्छेदक इव्यत्व है; घटपदके उच्चारण करै 
घटत्वकी प्रतीति होवै है पृथिवीत्वादिकनकी नहीं. यामें यह हेतु है।- 
घटपदकी घटत्व विशिष्टमें शक्ति है. जिस धभैविशिष्टमैं जा पदकी शक्ति 


` होगे तिस धर्मकी ता पदै प्रतीति होवै है; इसरीतिसें घरान्योन्याभावका 


मतियोगितावच्छेदक घटत्व हैसो घरमै रहै है घरान्योन्याभाव घटमें रहै | 
नहीं.घटर्स भिन्न सकळ पदार्थनमैं घटका अन्योन्याभाव रहैहै तहां घटल 


रहे नहीं; यात घटत्वरूप प्रतियोगितावच्छेदकर्स घरान्योन्याभावका 
विरोध है औ घंटरूप प्रतियोगिसं विरोध नहीं औ संसर्गाभावका प्रति- 


` योगितें .विरोध है, इसरीतिस बहुत ग्रेथकारोने लिख्या है. औ संसर्गा- 
` भाव अन्योन्याभावके टक्षणभी इसी अर्थके अनुसारी करे हैं. प्रतियोगि- | 
` विरोधी जो अभाव सो संसर्गाभाव कहिये है. औ प्रतियोगिताइ? | 





(११९) ... वृत्तिभभाकर । 


विरोधीअभाव अन्योन्याभाव कहिये है. इस रीतिक लक्षण 
कहमेरेंभी अन्योन्याभावका प्रवियोगिते अविरोधही सिद्ध होवै है; औ 
चतुर्विध संसगांभावका प्रतियोगिसेंही विरोध सि होवै है; परंतु अथकार- 
' लका यह समग्र ठेख स्थूलं है विषे कदृष्टिसे नहीं. काहेते !. 
न अत्यंताभावका जिसरीतिये प्रतियोगितें विरोध है तिसरीतिरे अन्योन्याभाव 
` क्ामीप्रतियोगितै विरोध है. जा भृतलयें सयोगसंबंधतैं. घट होवै पिसी 
' भतढ़मैं समवायसंबंधावच्छिन्न घटका अत्यताभावकामी प्रतियोगिसें सवथा 
| दिरोध नही, किंतु जिस संबंधसें प्रतियोगी होवै तत्सबंधावच्छिञ्च अत्यता- 
भव होगे नहीं, याते अभावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्टमरतियो- . 
__ िसें विरोध है, पतियोगितावच्छेदकसबंधते अन्यसंबंधविशिष्टभतियोगिसे 
किसी अभावका विरोध नही, जिस संबंबर्से पदार्थका. अमाव कहिये सी 
` प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कहिये है. अत्यंताभावके. प्रतियोगिताव- 
` उछेदक संबंध अनेक हैं. काहेते! जिस अधिकरणमै एक संबंधसे जो. 
पदार्थ होगे तिसी अविकरणमैं अपरसंबंधावच्छिल्न अत्यताभाव तिस पदाः 
का होवैहै. जैसे परथिवी समवायसंबंध्ते गध होते हे सयोगसंबंधतें कदीमी 
हतै नही+ याते. पृथिवीमें गंधका संयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यवाभाव है 
तह प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंवंध है. जठमें संयोगसंबंधते वा समवाय . 
+  संबंधते गंध नही, किंतु काठिकसंबंधते जलमें भी गंध हे, यातं जलमें 
6. धका संयोगसँबंघावच्छिन्न अत्यंवाभाव है औ समवायसंबंधावच्छिछ 
_ अत्येतामाव दै. तहां प्रथम अमावका भरतियोगितावच्छेदक संयोगसेबंष है 
द्वितीय अभावका प्रतियोगितावच्छेदक समवायसंबंध हैः औ कालिक- 
क्‍ F ' संबंधसे एक एक जन्यमैं सारे पदार्थ रहै हैं; याते दयणकादिरूप जलमें. . 
< नेतं जठ्वृत्ति गंधाभावका प्रतियोगितावच्छेदक कालिक संबंध | 
' नहीं, ओ नित्यपदार्थम कालिक, संबंधे कोई पदार्थ रहे नहीं; याते 
. परमापुरुज में गंधका कालिक संबंधावच्छिन्न अत्यंताभावभी है; या 
.. परमाणुवृत्ति गंधाभावका प्रातियोगितांवच्छेदक काछिक संबंध है. इसरीतिसे 
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| अनुपलब्पिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१३३ ) - 


अत्यंताभावके प्रतियोगितावच्छेदक संबंध अनेक हैं. अन्यअभावनका 
अरतियोगितावच्छेदक संबंध एक एक है. जैसें कपालमें घटका भागभाव है 
अन्यमें कहे वटका ्रागमाव नहीं सो कपाठमें घटके प्रागभावका भ्रतियो- 
गितावच्छेदक् समवायसबंध है. प्रागमावका प्रतियोगितावच्छेदक अन्य्‌- 
संबंध नहीं. बत्संबंधावच्छिनभागभाव जाका जाम होवै तासंवेधसे ताकी 
उसत्ति ति्तमैं होवैहै यह नियम है. कपाल्ये घटकी उत्पत्ति समवाय 
संबंधते होतेहे अन्यसंबेषरें नही होवैदैः यातें कपालमें घटका समवाय- 
सबंधावच्छिन्नप्रागभाव है. ताका प्रतियोगिताबच्छेदक एक. समवाय- 
हंबध है. तैसे कपाठे समवायेन घटो नष्टः” ऐसी प्रतीति ध्वसामावकी 
होगे है याते. ध्वसका भतियोगितावच्छेदकमी एक समवायसंबंध है। 
पेसे स्ामयिकाभावमी जन्यदरव्यकाही होवै है, ओ जन्यद्रव्यका भी 

योगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावमी होवै है. समवायसंबथावच्छिन्न ` 
सामयिकामाव अप्रसिद्ध दै, यह पूर्व कही है; यावें सामयिकाभावकाभी _ 
प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध है, तैसें अन्योन्यामावका भ्रतियोगितावच्छे- 
दक एक अभेदसंबंध है; तिस अमेदकूं ही नैयायिक तादात्म्यसंबथ कहु 


_ अभेदसबंधावच्छिन्नामावकूंही अन्योन्याभाव कहे है; अन्यसंबंधावच्छिः | 


4 


ज्ञाभावक॑ संसर्गाभाव कहैं, अन्योन्याभाव कहें नहीं. इसरीतिसे अन्यो- 


- न्याभावकाःमतियोगितावच्छेकसंबंध एक तादात्म्यनामा अभेद है; और कोई 


संबंध अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक नहीं. औँ प्रतियोगितावच्छे- 
दक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका अभाव विरोध है; अन्य संबंधविशिष्टप्रति- 


` _ योगीका तौ अत्यंताभावतभी विरोध नहीं यह निर्णीतही है. अन्योन्याभा- 
` बका जो प्रतियोगितावच्छेदक अमेद्संबंधहै ता अभेदसंबंधर्स अपने आत्मामैं 
ही घट रहेहै भूततकपालादिकनमैं अभेद्संबंध्स घट कंदीभी रहै नहीं,जहां 


अभेदसबंधते घट नहीं रहै तहां सारे घरका अन्योन्याभाव है. औ अपने 


श्वरूपमें अभेदसंबंधसैं घट रहे है. तहां घटका अन्योन्याभाव नहीं, इस 


- रीतिं प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका जेत अत्यंताभावरे 
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हा (११४ ) ` वृत्तिभभाकर । 


बिरोध है, वैसे अन्योन्याभावसँमी प्रतियोगितावच्छेद्क सँबन्धविशिष्ट 


: प्रतियोगीका विरोध स्पष्ट है. ्रतियोगितावच्छेदक संबंध विशिष्टप्रतियो- 


शिसे अत्यंताभावकी नाई अन्योन्याभावका विरोध स्पष्ट होने प्रतियोगिसें 
अविरोध कथन सकळ अंथकारोंगे विवेकनेत्रनिमीलनसे कह्या हैःयातें सकळ 
अभावनका प्रतियोगितं विरोध है. प्रथम प्रसंग यह हेः-जहां भूतळादिक- 
ननं कदाचित घट होवै कदाचित नहीं होवै तहां घटका सामयिकाभाव है; 
अत्यंताभाव नहीं. काहेतै ! अभावका प्रातियोगिसं विरोध होवै है सो विरोध 
वक्त रीतिसें निर्णीतहेःयातें भृतलमें सयोगसंबन्ध्े घट होवे तब तो घटका 


' संयोगसंबन्धावच्छिन्न अत्यंतामाव नहीं; ओ घटकूं उठायछेवै तब घटका 


संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावहै ऐसा मानना होवैगा. यातें भूतलमें घटके 


` अत्यंताभावके उत्तत्तिनाश मानने होवै गे. उत्पत्तिनाश माने विना कदाचित 


है कदाचित नहीं यह कहना अत्येताभावमें संभवे नहीं, सो उत्तत्तिनाश घटा- 


त्यंताभावके संभवे नहीं.काहैतें ! जहां संयोगसम्बन्धतें घट नहीं तहां सारे 


घटका संयोगसम्बन्धावछिन्न अत्यंताभाव है।सो घटका अत्येताभाव सारे पदा- 
थेनमें एक है नाना नहीं.काहेतें!प्रतियोगिनेद्स अभावका भेद होवैहे.अवि- | 
करणभेदसे अभावका मेद होवे नहीं यह ताकिकसिद्धांत है.जेस घटाभाव _ 


` प्राभावके प्रतियोगी भिन्न हैं सो अभाव भिन्न हैं; औ भूतठमें संयोगसम्ब- 
६ धत्ें घटात्यंताभाव है तेसै भृतलत्वमैंभी सयोगसम्बन्धते घट नहीं है, तेस ` 
घटत्वजातिमेभी संयोगतम्वन्धते घट नहीं,यातें संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटा- 


त्यंताभाव है तैस पटत्वादिकनमेंभी संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्यंताभाव है 
इस रीति अनंतअधिकरणमैं संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्यंताभावहे तिसके 


अधिकरण यद्यपि अनंत हैं तथापि प्रतियोगी एक घट है; यातं संयोगसम्ब- ` 
` धावच्छिन्न घटात्यंताभाव एक है, परंतु भूतळत्व घटत्वादिक जातिसे तो 
घटका संयोगसम्बन्ध कदीमी होवै नहीं; याते भूतत्व घटत्वादिक जाति 
वर्का संयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यंताभाव उत्पत्तिनाशरहित नित्य है, औ 
` भृतळादिकनमें सेयोगहम्बन्धतैं कदाचित्‌ घट होवे है कदाचित्‌ नहीं होवै ` 
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अनुपरब्धि्माणनिरूपण-मकाश ६. (१३१५) 


६. याते घटकालगें भूतलवृत्ति घटात्यंताभाव नष्ट होवै है. औ घटके अप- 
सरणकाळमें घटात्यंताभाव उपजे है; . इसरीतिसें घटत्वादिजातिमें 
घटात्यताभाव नित्य कहना सोई घटात्यंताभाव भूतछादिकनमें उत्पत्ति- 
नाशवाळा अनित्य है, यह कहना असंगत हैं; याते जहां संयोगसम्बन्धतें 
कदाचित घट होवै तहां घटशुन्य काठमें घटका - संयोगसम्बन्धाव- 


` च्छिन्नामाव कोई अनित्यअमाव मान्या चाहिये सोई सामयिकाभाव 


कहिये है. औ तिसी भूतलमें समवायसम्बन्ध कदाचिदभी घट होवै 
नहीं याते. घटका समवायसम्बधावच्छिन्न अत्येतामाव है. स घटत्व 
भूतलस्वादिकनमें संयोगसम्बन्धतैं कदाचितभी घट होवै नही औँ 
समवायसम्बन्धतैंभी कपाठविना अन्यपदार्थमें घट होवै नहीं; याते घट- | 
त्वादिकनमें संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्येतामाव है. औ समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्न घटात्यतामाव है सो अत्यंतामाव उपत्तिनाशरहित नित्य है; याते. 


. यहं निष्कृष सिद्ध इवाः-जहां कदाचित्‌ संयोगसंबंधते प्रतियोगी होबे ` 


कदाचित्‌ नही होवै वहां संयोगसंबंधावच्छिन्नसामयिकाभाव कहियेहै. ` 
घटके सामयिकामाव उत्पत्तिनाशवाठे हैं; याते प्रतियीगिभेदविनाभी एक 
घटके सामयिकाभाव अनंत हैं औ जा संबंधसें जहां घटरूप प्रतियोगी 
कदीमी रहै नही तहां घटका तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव कहियेहे. सो 
अत्यृताभाव उत्पत्तिनाशरहित है यातं नित्य है; ओ घटका संयोगसंबंधा- 
वच्छिन्न अत्यवाभाव अनत अंधिकरणमैं एक है. तेसें समवायसंबंधाव- 
च्छिन्न घरात्यंताभावभी अनंत अधिकरणमैं एक है. किसी अधिकरणका 
नाशभी होय जावे तौमी सोई अत्यंताभाव अन्यअधिकरणमैं रहेंहे याते 


अत्यताभावका नाश होवे नहीं. जैसे घटका समवायसेबंधावच्छिन्न अत्ये- ` . 


ताभाव तंतुभैहैतंतुत्वजातिमें है घटत्वंमे है पटत्वमे है कपाठत्वमें है एक कपा - 
कू त्यागिके सारे पदाथनमैं है, तिनमें सारे समवायसंबंधावाच्छिञ्ञ घटा- 
रयंताभाव एक है; ततुआदिक अनित्यपदाथेनका नाश इयेभी तेतुत्वादिक 
नित्यपदा्थनमें सोई अत्यंतामाव रहै है, याते अत्यंताभाव नित्य है औ 


(३३६६). इकिमाकर। 
` प्रतियोगिमेदर्त अत्यंतामावका भेद होवै है. जैसे घटात्येताभावर्तें पटात्ये- 
____ ताभाव भिन्न है औ प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधके भेद प्रतियोगिभेदविना- 
. मी अत्यताभावका भेद होने है. समवायसंबंधावच्छिन्न गन्धात्यताभावका 
ज संयोगसंबंधावच्छिन्न गन्धात्यंताभावका प्रतीयोगी ग एक गन्ध है; 
' रंत परतियोगिताबच्छेदक संबंध दो होनेतें दो अभाव हैं. जो दो नहीं 
ते एकही मानें तौ परश्वीमें समवाय संबंधावच्छिक्ञ गन्धात्यन्ताभावके 
' नहीं होतेते. संयोगसंबंधावच्छिन्न गन्धात्यंतामावभी नहीं होषैगा जो 
' ऐसे कहें पृथिवीमें संयोगसम्बंधावच्छिन्न अत्यन्तामावमी नहीं है तो 
पृथिव्यां संयोगेन गन्थोनास्ति” ऐसी प्रतीति नहीं हुई चाहिये; याते 
पथिवीमैं संयोगसंबंधावच्छिल गन्धात्येताभाव है ओ समवायसंबंधाव- 
` च्छिन्न गन्धात्यताभाव नहीं है, याते प्रतियोगीमेदतैं जेते अत्यंताभावका 
_ मेद होवै है तेस प्रतियोगितावच्छेदक संबंधमेदतँमी अत्येताभावका भेद 
____ होवे है ओं सामयिकामावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधके भेदविनाभी 
___ समयभेदते भेद होवै है. जेते भतलमें घटका संयोग जितनें होने नहीं तब 
परका संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव है ओ. भूतडमें घटका संयोग 
होवै तब घटके प्रथमसामयिकाभावका नाश होप जावै है. जब भृतछमे 
. घरक उठाय ठेवे तब घरका - संयोगसंबधावच्छि्ञ सामयिकाभाव और 
. उपने है. तिसी घटकूं भूतलमें फोरे ल्यावै तब दूसरा सामयिकाभाव नष्ट 
⁄ होवै है; फोरे तिस घटकूं उठाय ठेवे तब तिसी घटका संयोगसंबंधाबच्छिन्न 
` सामयिक्रामाव और तृतीय उपजे है, इस रीतिसें प्रतियोगिमेदबिना औ 
' अतियोगितावच्छेदक संबं धभेदविनाभी कालभेद्स सामयिकाभावका भेद 
हावे है; यह सामयिकाभाव औ अत्यंताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है.' 
' परीतिर न्यायसंप्रदायमें पांच प्रकारका अभाव है. | 
. नवीन ताकिककारे सामयिकामावके स्थानमें अनित्यअत्यं- 
` . तामावका अंगीकार ओ तामें शंकासमाधान ॥ १० ॥ 
आ नवीन तार्किक सामयिकाभावकू नहीं मानें हैं. भुवलादिकनमैं 
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अनपठब्विप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (.३३७ ) 


-वरादिकनका जहां सामयिकामाव कत्या है तहांभी सारे घटादिकनका अत्वं- 
-तामाव है और जो भूवळादिकनमैं वटादिकनका संयोगसंबंधावच्छिन्न 


अत्यंतामाव माननेमैं दोष कह्याहै; जाति गुणादिकनमें घटका संयोगसंबंधा- 


५ -वच्छिन्न अत्येताभाव नित्य है; औ भूतलादिकनमैं तिसी घटका संयोग- . 
` -सबेघावाच्छिन्न अभाव अनित्य है सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न हैं एक 


महीं. जातिगृणादिकनमैं औं मूतळादिकनमैं संयोगसंबंधावाच्छिन्न घटा- 


-भावका भेद नहीं मानें तौ नित्यता भी अनित्यतारूप जो विरोधी धमे 
' विना संकर होवेगा ? वाका समाधान - इसरीतिसें गगेशोपाध्यायादिक 
: नवीन करें हैँः-भूतळादिकनमैंभी घटका संयोगसंबंधावच्छिक्न अभाव अनि- 


त्य नहीं. कितु नित्य है. जब भूतछमें थरका संयोग होवे तिस काळम भी 


' घटका संयोगसंबधावच्छिन्न अत्यताभाव रहै है ताका नाश होवे नहीं, यातें 


अत्यन्ताभाद केवलान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होवै किंतु सकल 


-पदार्थनमैं संपदा रहै सो केवळान्वयी कहिये है. 


92३ 


और जो यह शंका होवेः-संयोगसंबंधते घटके होनेतें संयोगसंबंधाव- 
च्छिन्न घटात्यंताभाव मानोगे तो संथोगसंबधत घटवाले भूतलमें''संयोगेन - 


:घरो नास्ति’ ऐसी प्रतीति हुईं चाहिये 


ताका यह सम्माधान करेंहैः-यथ्पि संयोगसंबंधतें घटवाले मवलमेंभी 


'निघेट.भृतळकी नाई संयोगसंबंधावच्छिन्न अस्यंताभाव घटका है, तथापि 
निषेटभूतळमैं तौ “ संयोगेन भूतले घटो नास्ति” ऐसी प्रतीति होवै है, औ 
-संघट भूतलमें उक्त प्रतीति होगे नहीं. काहेतैँ ! उक्त प्रतीतिका विषय केवळ 
“घटका अत्यंताभाव नहीं है [कतु भृतळसंबंी घटके आधारकाठते अतिरिक्त 


काल ओ संयोगसंबंधावच्छिन्न घरात्यताभाव ये दोन जहां होवें तहा 


“योगेन घटो नास्ति” ऐसी प्रतीति होवैहै. भूतळमै संयोगसंबंधते घट नहीं हो 
'तब भूतळसंबंघीषटाधार काळ नहीं है किंतु भूतळअसंबंधी जो घट ताका | 
अनाधारकाछ है; यातें भुतठसंबंधी घटके आधारकालसे अतिरिक्त काळ 


(१३८) ृत्तिप्रभाकर। ' | 


` 3, ओ संयोगतम्बन्धावच्छिन्न घटात्यंताभावहै यातै “संयोगेन घटो नास्ति 
' र्ती्रतीति होवैहै, औ जहां भूतम संयोगसम्बन्थते घट है तहाँभी अत्यता-- 
' भावकू नित्यता होतेते संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्यंताभाव तो है परंतु भूतळ 
सम्बंधी जो घट ताका आधार काल है, याते भूतलसंबंधी घटाधारकालसै 
` अतिरिक्त काल नहीं हे; यात. संयोगसम्बन्धतैं घट होनेतें “संयोगेन भूतळे 
रो नास्ति’ ऐसी प्रतीति होवै नहीं. इसरीतिसें अत्यंताभाव ती सारे देशम 
' अतियोगीके होनेतें औ नहीं होतेते सर्वदा रहे हे, परंतु अभावका घटादिक 
प्रतियोगिका संबंधि जो भूतठादिक अनुयोगी ताका आधारकाळ प्रतियोगीके i 
होतेते होने है. प्रतियोगिसंबंधी अनुयोगीके आधारकाढसँ अपिः. 
रिक्त काळ होवै है नहीं, यात प्रतियोगी “नास्ति” ऐसी प्रतीति प्रतियोगीके 
होनेतें होगे नहीँ औ प्रतियोगी नहीं होवै तब प्रतियोगिसंबंबी अनुयोगीके 
आधारकाल्स अतिरिक्तकाळ औ अत्यंताभाव दोनू हैं, यातं “भूतळे सयो- 
गेन घटो नास्ति'ऐसी प्रतीति होवै है.इसरीतिसें जहां प्राचीन सामथिकाभाव ` 
' मारे हैं तहांभी सारें अत्यंताभाव है औ अत्यंतामावकूं अनित्यता होवे नहीं. | 
` ओउक्तकाळके अभाव प्रतियोगीके होनेतैं अत्यंताभावकी भीति होवै नहीं. . 
` नवीनताकिकके उक्तमतका खंडन ॥ ११॥ 
__ > यह नवगंथकारोका मत है सो समीचीन नहीं.प्राचीनमतही समीचीनहैः- : 
८ काहेवै! परतियोगीके होनेतैं अत्यंताभाव माने तौ प्रतियोगी अमावका परस्पर 
` ' विरोध है या कथाका उच्छेद हुया चाहिये. ओर जो नवीन ऐसें कहें वि- - 
. रोधदोप्रकारका होवै हैः-एक तौ सहानवस्थानरूप होवै है औ दूजा ' 
. सहाप्रतीतिरूप विरोध होवै है. एक अधिकरणमें एक कालमें नहीं रहें तिनका. 
सहानवस्थानरूप विरोध कहिये है. जेस आतप शीतताका है. ऐसा 
. तिरोधअभाव प्रतियोगीका नहीं है. काहेते! प्रतियोगीके होतेते अत्यंताभाव 
रहे है। केतु अभाव प्रतियोगीका सहाप्रतीतिरूप विरोध है. एक कामें 
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 अनुपलब्थिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१३९ ) 


कहिये है. प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभावकी प्रतीति होवे नहीं, याते प्रतियो- : 
गी अभावका सहाप्रतीतिरुप विरोध है. सहानवस्थानरूप विरोध नहीं, इस- 
रीतिस नवीनका समाधान सर्वे छोकशास्रतें विरुद्ध हे. काहेतें? अभावका 
अभाव प्रतियोगी कहिये है. जहां अभाव न हावे तहां अभावका अभाव 
होगे है. जेसें घरटवाळे देशमें घटका. अभाव नहीं हे किंतु घटाभावका 
अभाव है सोई घट हे औ घटाभावका प्रतियोगी है, इस रीतिसैं अभावके 
अभावकूं सवे शाखखनमें प्रतियोगी कहें हैं; नवीन रीतिस सो कथन असे 
गत होवेगा. काहेत | नवीन मतमें घटवाले देशमें घटका अभावभी है याते 
घटाभावका अभाव कहना बनें नहीं. यद्यपिःवक्ष्यमाण रीतिसे घटते मिन्नही 
घटाभावाभाव है घटरूप नहीं तथापि घटके समनियत घटांभावांभाव है; यह 
वार्ता निर्विवाद है. औ नवीन रीतिसें घठवाले देशमै घटाभाव हे याते 
घठाभावका अभाव नहीं होनेतें दोनूंकी समनियतता संभवे नहीं याते 
नवीनमत शाख्रविरुद्ध है औं प्रतियोगी अभाव समानाधिकरण होवै 
नहीं यह सवे छोकमैं प्रसिद्ध है; ता लोकसिद्ध अर्थका नवीन कल्प- 
नासँ बाध होवैगा ओ घटके अधिकरणमें घटका अत्यंतामाव मानना 
। प्रमाणशून्य हे, किसी प्रमाणसें सिद्ध होवै नहीं. जहां घट नही है तहां 'घटो 
' नास्ति’ इस प्रतीतिं अत्यताभाव सिद्ध होवै है. घटवाले देशमै 'घटो नास्ति! 
। ऐसी प्रतीति होवै नही औ कोई तीति घटवाले देशमें अत्यताभावकी 
। साधक हे नहीं याते प्रतियोगिदेशमें अत्यंताभावका अंगीकार प्रमाणसिद्ध 
नहीं उलटा घटवाळे देशमें “घटात्यंतामावो नास्ति” ऐसी प्रतीति होवै है 
| 

| 

| 
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ता प्रतीतिस विरुद्ध अत्यंतामावक़ा अंगीकार है, औं घटवाले देशभ जो 

घटात्यंताभादकूं मानें ताकूं वृद्धिवांछाकरिके चले पुरुषका सूलभी 
नष्ट होयगया इसन्यायकी प्राति होवेगी. काहेतें ! अत्यंताभावकूं केवला- 
न्वयी साधनेवास्ते औ नित्यता साधनेवास्ते घटवाले देशमें घटात्यंताभाव 
मान्या है, परंतु घटवाळे देशमें घटात्यंताभाव मानें सो अत्यंताभावही निष्फूल 
.औ निष्प्रमाण होय जावैगा. तथाहि सवे पदार्थनका फलव्यवहार सिद्ध है. 









0000०) ` ` वृरिममाकर | 
` _ रो नास्ति? इसव्यवहारकी सिद्धिविना और तो घटात्यंताभावका फड मवै | 
| . नही. उक्तव्यवहारकी सिबिही फल है। औ “बटो नास्ति या र तीतिसँही 
' अटात्यंताभाव सिद होवे है उक्तप्रतीतिविना घटात्यंतामावके होनेमें कोई प्रमाण 
` _ नही. नवीन ममे घटात्यंताभावसें ' घटो नास्ति इस व्यवहारकी सिद्धि 


8 म Ae काळ 
'  दोयैनही; कितु घटसँबंयी भतळाविकरणकाछते अ कालसे उक्त- 


' ज्यतहारकी सिद्धि होगे है. काहेतें ! घटसंबंधी भूतळाविकरण काते 
 अतिरिक्तकाळ होतै तब 'घटो नास्ति › यह प्रतीति होवै है. घटसंबंधी 
 दतलाविकरण काळ होवै तब “ घदो नास्ति ” ऐसी प्रतीति होवे 
नी, इसरीविसें 'बटो नारित’ या प्रतीतिसें घटसंबंवी भूतलाधिकरण- 
' काहतें अतिरिक्त काकी सिडि होवै है, घटात्यंताभावही सिद्धि होव 
' ह. प्रतीतिकी नाई “बरो नारित इस व्यवहारकी सिद्धि नवीनमतमे 
 -चटात्यंताभाबसें होवै नहीं; किंतु उक्तकाठसें 'षटो नास्ति यह व्यवहार . 
' होवै है; याते घटात्यंतामाव नवीनमतमैं निष्फळ औ निष्प्रमाण है. शब्द- 
जयोग व्यवहार कहु ज्ञानकूं प्रतीति कहै हैं, इंसरीतिस नवीनमतसे 
` अत्यंताभावकूं नित्पता माननेवास्ते प्रतियोगीवाले देशमै अत्यंताभाव माने 
` तौ मलते अत्यंताभावकी हानि होवैगी, याते घटवाछे देशमें. वरात्यंता- 
माव संभवे नशे. ओ जहां भुतळमें कदाचित घट होवे तहां अत्यंताभाव 
 होैतो अत्यंताभाव यह संज्ञाभी निरर्थक होवेगी. जहां अत्यंताभाव होवै 
८ तीति काले प्रतियोगी न होवे सो अत्यंताभाव संज्ञाकी रीतिस सिदध 
हुवे है. यातँ जहां कदाचित्‌ प्रतियोगी होवै कदाचित्‌ न होवे तहां 
न्रिकालमें प्रतियोगीका अभाव नहीं यातें अत्यंताभाव नहीं तासँ भिन्न 
 कोईअभाब हे ताकू सामयिकाभाव कहे हें. | 
__ ____ न्यायसंप्रदायमे घटके प्रध्वंसके प्रागभावकी घट औ 
FE चरप्रागभावरूपता ॥ १२ ॥ | 
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अनुपलब्धिप्रभाणनिरुपण-प्रकाश ६. - (१४१ ) 


भावप्रतियोगिक होगे है दूसरा अमावम्ातियोगिक होवै है. भावका अभाव 
भावप्रतियोगिक अभाव कहिये है, अभावका अभाव अभावप्रंतियो- 
गिक अभाव कहिये है, जरै प्रागभाव दो प्रकारका है, घटादिकनका | 
कृपालादिकनमैं प्रागभाव भावप्रतियोगिक है, जसे भावपदार्थका प्राग 
भाव है तैसें अभावकामी प्रागभाव होवै है, परंतु सादिपदार्थनका ग्रागभाद ' 
होवै है अनादिका प्रागभाव होते नहीं. अत्येताभाव अन्योन्याभाव प्रागभाद 
तो अनादि हैं; यातैं तिनका तो प्रागभाव संभवे नहीं प्रध्वेसाभाव अनतं तौ्‌ 
है परंतु सादि है याते भध्वंसाभावका प्रागभाव होवै है; सो. परध्वेसाभावका 
प्रागभाव प्रतियोगिरुप औ प्रतियोगीका प्रागभावरुप होवै है. जैसें मुदरा- 
दिकनतें घटका नाश होवै ताकूं घटका परध्वंसाभाव कहे हैं; सो पध्वंसाभाव 
महरादिजन्य है. महरादिकनके व्यापारतें पूर्व घटकालमें ओ घटके प्राग- 
भाव कामै नहीं होने सादि है, यातैं मुब्ररादिव्यापारतैं पुर्व घटध्वंसका 
प्रागभाव है सो ध्वंसका मागमाव घटकालमें है औँ घटकी उत्पत्तिसे पूर्वघट- 
के प्रागभाव काठमें है; याते घटध्वं सका ्रागमाव घटकालमें तो घटरूप है 
औ घटकी उत्पत्तिसें पूर्व घटका प्रागभावरुप है; इसरीतिस घटब्वंसका 
प्रागभाव घट औ घटके प्रागभावके अंतभूत है? तिनतें न्यारा नही, यह 
सांप्रदायिक मत है. ड 


उक्तमतका खंडन ओ घरप्रध्वसके अभाव- . 
प्रतियोगिक प्रागभावकी , सिद्धि ॥ १३ ॥ 
परंतु यह मत युक्तिविरुद्ध हैः-काहेतें ? घट तौ भावरूप है औ सादि 
है घटका प्रागभाव अभावरूप है औ अनादि है. एकही घटध्वंसमागभावकूं 


. कंदाचितभावरूपता कदाचिदभावरुपता कहना विरुद्ध है, ऐसे कदा- 
चिव सादिरूपता औ कदाचषिदनादिरूपता कहनाभी विरुद्ध है औ घरकाठमे 


५कृपाठे समवायेन घटोऽस्वि, घटप्रध्वंसो नारित” इस रीतिसें विधिरूप ओ. 


. निषेधरूप दो प्रतीति विलक्षण होह तिनके विषयी परस्पर विलक्षण दो. ह 
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(१४२) . वृत्िप्रमाकर। |» न 
पृदार्थे मानने चाहिये. तैसें घटकी उत्स्तिस पूर्वी “कपाले घटो नास्ति, 
घरभध्वंसो नास्ति” इसरीतिस दोभतीति होवै हैं. यथपि सो दोन्‌ तीति ` 
निपेषमुख हैं तथापि विलक्षण हैं. काहेतै ! प्रथम प्रतीतिमें ती नास्ति 
कहनेरै ग्रतीति जो होवेहे अमाव ताका प्रतियोगी घट प्रतीत होवैहै." ओ 
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. दुसरे प्रतीतिम नास्ति कहतेसें प्रतीत हुये अभावका बरमध्वेस प्रतियोगी 
# प्रतीत होवेहै; याते प्रतियोगीका भेद होनेतें घटप्रागभावका घरप्रश्वस : 


आगभावका अभेद संभवे नहीं; किंतु घट ओ ताके प्रागभावे घरप्रध्व- 
सका प्रागभाव न्यारा मानना योग्य है अनुभवसिद्ध पदार्थका ठाघवबळसें 
` ठोग संभवे नहीं, याते सांप्रदायिक रीतिसें घटप्रध्वसप्रागमावका घट औ 
चाके प्रागभावमें अंतर्भाव मानें तौ छाघवभी अकिचितकर है. इसरीतिसें 
प्रध्वसाभावका प्रागभाव अभावप्रतियोगिक प्रागभाव अभाव है. ज्र 
सामयिकाभावके प्रागभावकी 
अभावप्रतियोगिता ॥ १४ ॥ 
 तेसँस्तामयिकाभावः भी सादि होये है; ताका प्रागमावभी अभावंप्रति- 
. योगिक प्रागभाव होदे. भर की: 
` _ प्राचीनप्रागभावके प्रध्वंसकी प्रतियोगि प्रतियोगी 
ओ प्रतियोगिप्रतियोगीके ध्वेसमें अंतर्भाबका नवी- . 
` ` , नकरिे खंडन औँ ताकी अभावप्रतियोगिता॥१५॥ | 
' ओ भ्रध्वेसाभावभी अत्यंताभाव अन्योन्याभावका तौ होतै नहीं. का- 
` _ हते! ! दोनूं अभाव अनादि अनंत हैं तैस प्रध्वसाभावमी अनंत है. ताकामी 
| आ संभवे नहीं, परंतु भांगभाव औ सामयिकाभावका प्रध्वंस होवै है. 
सांप्रदायिक रीति प्रागभावध्वंसभी प्रतियोगिप्रतियोगी औं प्रतियो- 
| गीप्रतियोगीके ध्वंसके अंतर्भूत है तिनतें पृथक्‌ नहीं, जैसे घटके प्रागभावका 


` अत होवै सो घटकालमैं औ घटके ध्वंसकाठमै है.घटकाठम तौ घटमाग- 
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[गर्भावका है औ घटप्रागभावका प्रतियोगी घट है. याते घटकालमें घटपा- 
गभावका ध्वसप्रतियोगिका प्रतियोगीस्वरूप है, ओं मुद्ररादिकनते घटका 
नाश होवै तिसकाठमें भी घटमागमावका ध्वंस है औ घट है नहीं या 
तिसकाळमैं घटपागमावका ध्वंसभ्रतियोगि प्रतियोगीका ध्वसरूप है. 

` - काहेतैँ ! घटप्रागमावध्वंसका प्रतियोगी जो घर्प्रागमाव ताका प्रतियोगी 
बट है; ता घटका ध्वंसही घट प्रागमावका ध्वंस है. घटध्वंप्रते पृथक्‌ 
| 


| 
| अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१४३) 
| 


घटप्रागभाव ध्वंस नही. इसरीतिस प्रागभावका ध्वंस कदाचित अपन 
 अतियोगीका भ्रतियोगीरूप है. औ कदाचित्‌ अपने प्रतियोगीके प्रतियोगीका 
| ध्वंसरूप है प्रागमावध्वंस पृथक नहीं | 
| यह सांप्रदायिक रीतिमी युक्तिविरुद्ध है. काहेतें | घट तो सांत है 
ओ भावरूप है. औ चटध्वंस अनंत है अमावरूप है. एकही घटमागभाव 
 अबंसकू सांत औ अनंतरं अमेदकथन तैसें भाव ओ अभावसे अभेद कथ-` 
' ज विरुद्ध है. ओ घटकी उसत्ति होवे तब 'बटो जातः ” औ घटंग्राग- 
` ` भावो नष्टः? इपरीतिसें दो विलक्षणभ्तीति होवैंहें; तिनम 'घटो जातः? 
' र्‍या प्रतीतिका विषय उत्पन्न घट है औं 'घटप्रागभावो नष्टः’ या भतीतिका 
। विषय घटमागभावका ध्वंस है: तिनका अमेदकथन संभवे नहीं.तेसे युद्ररादिक- 
' नसे घटका ध्वंस होनेस ही ऐसी प्रतीतिहोवैह “इदानीं घटघ्वंसो जातः, घटपा- 
' गभावध्वतः पूर्व घरोत्पत्तिकाले जातः ” तहां वतमानकालमें घटध्वंसकी 
उत्पत्ति ओ 'अतीतकालमैं घरप्रागभावध्वंसकी उत्पत्ति सिद्ध होवै है. ` 
वतेमानकालमें उत्पत्तिवाळेसें अतीतकाठकी उत्पचिंवाठेका अभेद संभवे 
' नहीं, याते घटप्रागभावका ध्वंस घट ओ घटके ध्वंसतें पृथक्‌ है. यद्यपि 
वेदांतपारिभाषादिक अद्वेत ग्रंथनमैंभी ध्वंसप्रागभाव ओर प्रागभावका 
ध्व पृथक नहीं छिखे किंतु पूर्वोक्तन्यायसंप्रदायकी रीतिसें अंतर्भावही 
लिख्या हैं, तथापि श्रुति सूत्र भाष्य तो इसनिरूपणमें उदासीन रे. याते. 
जैसा अर्थ युक्ति अनुभवके अनुसार होवै सो मानना चाहिये. युक्ति अनु: 


Es _ 
SE बच 5 र. 
ह FR. 4 न १ ब. शि 
५ हो 3 i Riss f डी न 
(> है # “>: >, ् | 
| तब xh ` ७०० RD, ese 








ः (१४४ )  _ वृक्तिमाकर। ` 


भवते विरुद्ध आधुनिक मेथकारळेख प्रमाण नहीं, यातें पूर्व उक्त ` अर्थ | 
' `. प्रमाणविरुद्ध नहीं; उटा प्रथक्‌ माननाही युक्ति अनुभवके अनुसार ह. 
इत रीति ्ागभावका ध्वंस अभावप्रतियोगिक प्रध्वंसाभाव है. 


वंटान्योन्याभावके अत्यंताभावकी घटत्वरूपता 
ओ तामे दोष ॥ १६॥ 


सामयिकाभाव केवल दव्यकाही होवै है यह पृषे प्रतिपादन किया हैं 
याते अभावप्रतियोगिक सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है. अभावधतियोगिक 
अत्यताभावक्रे तौ अनेक उदाहरण हैं. कपालमें घटका प्रागभाव सौं 
पध्वसाभाव है तंतुमें नहीं; यात तंतुमैं घटप्रागभावका अत्यंताभाव 
है ओ चटप्रध्वसाभावका अत्यंताभाव है तैसें कपालमें घटका साम- 
मिकाभाव औ घरका अत्यंताभाव नहीं यात कपाळमें घटके सामयि- 
काभावका अत्यंतामाब है औ घटोत्यंताभावका अत्यंताभाव है, 
तेते कपाठमें कपालका अन्योन्याभाव नहीं.- तहां कपालान्योन्याभा- 
` . वका अत्यंताभाव है. तैसे घरमे घटका अन्योन्याभाव नहीं,- तहा 
` चरान्योन्याभावका अत्यंताभाव है, परंतु अन्योन्याभावका अत्यंता- 
>“ भाव प्रथक्‌ नहीं, किंतु अन्योन्यामावका परतियोगितावच्छेदक धर्मरूप है. 
 जेतैंघवन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक धर्मं घटत्व है सो केवळ 
` धघटमैंही रहैहै औ घटान्योन्याभावका अत्यंताभावमी घटमेही रहै है पटते. 
भिन्न सकठयदार्थनमें घटान्योन्याभाव रहे. है; याते षटान्योन्याभावका | 
. अत्यवाभाव पटते भिन्नपदार्थनमैं रहै नहीं. इस रीतिसै घटलके समनियत 
> वेयन्योन्याभावका अत्यंताभाव होनेतै पंटत्वरूपही षरान्योन्याभावंका 
0 2. (तिका हर ठेखभी भद्धायोग्य नहीं. काहैंतें १ “घटे समवा- 
5 ° 58 या प्तीतिका विषय पटत है औँ “घटे धरान्योन्‍्याभावो 
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अनुपछब्बिग्रमाणनिरूपण-भकाश ६. (१४५) 


नास्ति” या प्रतीतिका विषय घरान्योन्याभावका अत्यताभाव है याँ. 


अन्योन्याभावका अत्यंताभाव अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदकः 
धमरूप नही तास पथक ही अभावरूप है. 


अत्यंताभावके अत्यंताभावकी प्रथमात्येताभावको 
 _ प्रतियोगिरूपताका प्रतिपादन औ खंडन ॥ १७॥ 
तैसें अत्येतामावके अत्यंताभावकू भी प्रथम अभावेका प्रतियोगिरूप 
प्राचीन माने हैं ताका खंडन तो नवीन न्यायग्रेथनमे स्पष्ट है. तथाहिः= 
जहां घट कदीभी न होगे तहां घटका अत्यंवाभाव है, जहां घट होवै तहा 
घटात्यंताभाव नहीं है, यातं ताका अत्यंताभाव है. शसरीतिसे षटात्ये- 
ताभावका अत्यंतामाव प्रथमात्यंताभावका प्रतियोगी जो घट ताके: 


-' समनिय॒त होनेते घटस्वरूप है १ से पृथक्‌ नहीं; आँ घटात्येताभावका 


अत्यंताभाव घररूप नहीं मानें, प्रथक्‌ मानें, तो अत्यंताभावनकी 
अनवस्था हेवैगी. जैसे पटात्यताभावका अत्यंतामाव पृ कू है तैसे 
द्वितीय अत्यंताभावका तृतीय अत्यंताभाव, तृतीयका चतुर्थं अत्यंतामाव, 
ताका पंचम, इसरीतिसे अत्यंताभावनकी कहूँ समाति न होवै ऐसी अनन्तः ` 


धारा होवैंगी. औ द्वितीय अत्यंताभावकूं प्रथम अत्यंतामावका प्रतियो- 


गिस्वरूप मानें तब अनवस्था दोष नहीं. काहेतें ! घटात्यंतामावका अत्ये- 


ताभाव घररूप मानें द्वितीयास्यन्ताभावका अत्येताभावभी घटात्यंताभा- 

वही है. काहेतै ? द्वितीय अत्येताभाव घटरूप है; याते ताका अत्येवा- 

भाव घटकाही अत्येताभाव है. तैसें तृतीय अत्यंताभावका चतुर्थ अत्यता- 

भाव फेरि घटरूप है, चतुर्थ अत्यंताभावका पंचम अत्यंताभाव घरात्यता- 

भावरुप है. इस रीतिस प्रतियोगी और एक अत्यंताभावके अंतभूत सारे 

अत्यंताभाव होवै है. अनवस्था दोष होवै नहीं; याते अत्येताभावका अत्य 
ताभाव प्रथमात्येताभावका प्रतियोगीस्वरूप प्राचीनानि मान्या हे. _ 

_ तहा नवीन ग्रेथकारोने यह दोष लिख्याहैः- जहां भूतम घट होवै 

१० | 


> र (१४६) | ृत्तिप्रभाकर । 


Fs तहा “ भूतळे घटो नास्ति, भूते घटात्यंताभावो नास्ति . इसरीतिसें 
. 'विढक्षण प्रतीति होने हे. विधिमुख रतीति ओ निषेधमुख अ तीतिका एक 
पा विषय संभवे नहीं, याते. विधिमुख प्रतीतिका विषय घट है और निषेषमुख 
' _ पतीतिका विषय घटात्यंवाभावका अत्यंताभाव है सो पटरूप नहीं; कितु 
. -अभावरुप है याते घटसं पृथक्‌ है 
औ द्वितीय अत्यंतामावकूं प्रथक्‌ मानें तौ अनवस्था दोष क्या है 
ताका यह समाधान हैः- द्वितीय अत्यंताभाव प्रथम अत्यंताभावके भ्रतियो- 
` गीके समनियत है औ तृतीयाभाव प्रथमाभावके समनियत है ओ प्रतियो 
गीके समान देशमें जो द्वितीयाभाव ताके समनियत चतुर्थाभाव है. प्रथम 
तृतीयके समनियम पंचम अभाव है; इसरीतिरैँ युग्मसंख्याके सारे 
. अभाव द्रितीयाभावके समनियत हैं; भो विषम संर्याके सारे अभाव 
` प्रथमाभावके समनियत हैं. तहां द्वितीयाभाव यथपि प्रथमाभावके प्रतियो 
गीके समनियत है, तथापि . भाव अभावकी एकता बने नहीँ; याते घटके 
समनियतभी घरात्यंतामावाभाव घटसे पृथकू है. ओ प्रथमाभावके सम- 
नियत तृतीयाभावं तो प्रथमाभावस्वरूप है पृथक्‌ नहीं. काहेतें ! “ घरो 
नास्ति? ऐसी निषेधमुख प्रतीतिका विषय प्रथमाभाव है, ओ 'घटात्यंता- 
भावाभावो नास्ति’ ऐसी निषेधमुखम्रतीतिकाही विषय तृतीयाभाव है, याप 
तृतीयाभाव प्रथमाभावरूप है. तैसे ' घरात्यंताभावो नास्ति ऐसी निषेध- 
हि ` मुख प्रतीतिका विषय द्वितीयाभाव है ओ 'तृतीयाभावो नास्ति? इसतरीतिसें 
6 ह  चतुथाभावभी निषेधमुख प्रतीतिका विषय है; यातें द्वितीयाभावके सम- 
नियत चतुर्थाभाव द्वितीयाभावरूप है; परंतु घटके समनियतभी दवितीया- 
i ` भवाभावरूप घटसे प्रथकू अभावरूप है; इसरीतिसें प्रथमाभाव औ द्विती- 
' याभावे अंतभूत सारी अभावमाला होवै है अनवस्था दोष नहीं 
अप प्राचीन रीतिसे प्रतियोगी ओ अभावके अंतभूत सारै अमाव 
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अनुपळन्विप्रमाणनिरुपण-भकाश ६. (१४७) 


यातत प्राचीनमत भमाणविरुद है, औ नवीनमत . अनुभवानुसारी है यापे 


अमाणसिद्ध गौरव दोषंकर नहीँ; इसरीतिसं वटात्यंतामादका अत्यंतामावमी 
अभाप्रतियोगिक अभाव है इसरीतिसें. अभावग्रतियोगिक संस- 
'गांभावके उदाहरण कहे. | | 
अभावंप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण 
औ उतक्ता्थका अबुवाद ॥ ३८ ॥ 
औ अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण अति दा है. 
जैसे भागभावका अन्योन्याभाव मागभावमें नही. ओ सकळ पदार्थेनभ 
है, काहे ! भेदकूं अन्योन्याभाव कहें हैं, स्वरुपमें भेद रहे नहीं. स्वरू- 
पातिरिक्त सर्वमें सैका भेद रहेहे; याते प्रमभावभिन्नपदार्थनमें प्रोगभावका 
अन्योन्याभाव है प्रध्वंसाभावर्त भिञ्नमैं भरध्वेसाभावका अन्योन्याभाव है, 
अस्पंतामावस भिन्नै अत्यंताभाषका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावे 
मिन्नमैं अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावे भिन्न च्यारे ` 
प्रकारका सेसर्गामाव औ सारे भावपदार्थ हैं. काहे ! संसर्गाभाव ओ 


. मावयदार्थ अन्योन्याभावरूप नहीं, याते अन्योन्याभावसेँ भिन्न हैं. जो 


जासे भिन्न होवै तामें तिसका अन्योन्याभाव होवेहै. यात संसगीभाद्रमे 
और सक्छ भाव पदार्थेनमैं अन्योन्याभावकषा अन्योन्याभाव है. 
इसरीतिें पंचविध अभावं सासयिकाभाव तौ केवल इव्यकाही होवैहे 
यातं अभावप्रतियोगिक है नहीं. च्यारे अभावनके अभाव भतियोगिकके 
उदाहरण कहे. अभावग्रतियोगिक अभावकू कितनी जगहमें ्राचीनभावरूप 


` माने. जेते घटपागमावक़े ध्वंसकुं घररूप मानें हें, पटध्वंसके प्रागभावकूँ 


घट माङैंहें, घटान्योन्यामावके. अत्येतामावकूं घटत्व मानेहें, घटात्यंता- 


ह _ भावके अत्यंतामावळूं घट माहे, ताका खंडन क्या; याते अमावर्भाते- 


पी अभाव है औ भावप्रतियोगिक अभाव तौ अतिप्रसिद्ध है. इसरी- 
तिरं अभावका निरूपण न्यायशा्की रीतिसे किया ओ कहू भाचीन- 


. सतं वा नवीनम्तमैं दोष कहे सोमी न्यायकी म्याद्‌ लेके दोष झह. 
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(१३८) वृत्तिममाकर । ` 


उक्त न्यायमतमं वेदांतसें विरुद्ध आशकाप्रदशन 

प , औ अनादिप्रागमावका खण्डन॥ १९॥ | 

` औ उक्त प्रकार अभावका निरूपण वेदांतशास्रसेंभी विरुद्ध नहीं. 
. जितना अंश वेदांतविरुद है सो दिसावेहे. कपालमे षटके कं मागभाववू 
.___ अनादि कहें हैं सो प्रमाणविरुद्ध है याते वेदांतके अनुसारी नहीं. काहतें ! 
 यट्भागमावका अधिकरण कपाळ सादि ओ प्रतियोगी घटभी सादि प्राग- 
. भावकं अनादिता किसरीतिसें होगे औ मायामै सकळ कार्यके प्रागंभावळू 
` अनादिता कहैं तौ संभवे है काहेत ! माया अनादि है, परंतु मायामें कायेका 
` प्रागमाव मानना व्यर्थ है, औ पिद्धांतमें इष्टभी नहीं.काहेतें? घटकी उत्ति 
कपाठमैं होपैहै अन्यमें नहीं; तैसे पटकी उत्पत्ति तंतु - होवै है 





at 


4०२ ६2७७ ७. DO py ~ 
ड = a म्हा 
|| 


J | में है तमे नहीं 
/ . कपातमें नही. याते घटका मागभाव कपालमे है तंतुमे नहीं. पटका 
' प्रागभाव तंतुम है कपालमे नहीं. जाका जिसमें मागभाव है ताकी तिसर्म 


उत्पन होवै है, अन्यमैं होवै नहीं. से सवे कार्यकी उत्पत्ति मत होवै 
' ` इस वाते प्राभभावका अंगीकार है. | | 
आए मुख्य प्रयोजन प्रागभावका नेयायिक यह कहे हेः-कपाळ तंतु- 

` आदिकनके घटपरादिक परिणाम तौ हैं नहीं; [किंतु कपालम घटका आरंभ 
होवै है तंतुमें पटका आरंभ होवै है औ घटपटादिक होव तब पूवकी नाई 
` » कयाल तंतुमी विद्यमान रहे हैं. जो परिणामवाद होवै तो घटाकारकूं प्राप्तहुयां 
छे स्वरुपसें कपाल रहै नहीं. तैसें पटाकारकूं प्राप्त हुयां पाठे तंतु रहै | 
' नहां,सोपारेणामबाद तो है नहीं, आरंभवाद है. कपाळ ज्य का स रहैहै 
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. _ ओ अपनेमें पटकी उत्ति करैहै. जब घट उसन्न होयळेवै तबभी घरकी 


ड 
धं 
है 


है 
„= 
ही 

द्र 

है 


सामग्री परवकी नाई बंनी रहेहै. पारेणामवादमैं तो कार्यकी उतत्ति हुयां 
` उपादानकारण रहे नहीं, काहेतै ? पारेणामवादमें उपादानकारणही कार्य* _ 
` _ रूपक प्राप्त होगे है; याते घटरूपकू प्राप्त हुयां कपाल घरकी सामग्री नहीं 


वादे उपादानकारण अपने रवरूपक्‌ त्यागे नहीं; उपादानसें भि- 
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अनुपलब्थिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१४९) 


जञ कायकी उत्पचि होने है; अपने स्वरूपसैं उपादानकारण बन्या रहै है यातें 
घटकी उत्पत्ति हुयांभी ज्यूकी त्य सामग्री होनेते फॉरे घटकी उत्पत्ति चाहिये 
यद्यपि एक घटकी उत्पत्ति दयां अन्यघटकी उतपत्तिरमे ती प्रथम घट भर्ति- 


बंदक है घटते निरु कपालमैं अन्यघटकी उत्पत्ति होवै नहीं तथापि प्रथम 


उतपन्न घटकी फोरे उत्पत्ति हुयी चाहिये. जो प्रथम उत्पततिक्री फोरे उत्पत्ति 


मानें तो जे उत्पत्तिकालमैं “बट उचते” यह व्यवहार होवै है,पैसें उत्पत्ति- 


काळत उत्तरकालमैंभी “घट उत्यते” यह व्यवहार इुया चाहिये. सिद्ध 
बरका जो आधारकाल सो घटकी उत्पत्तिकाढसै उत्तरकाछ है. सिद्ध घटके ' 
आधारकाठमैं “उतन्नो घटः” यह व्यवहार होवे है ओ “उत्यते घटः , . 
त्ता व्यवहार एक उत्पत्तिक्षणमैं होवै है बरके आधार दितीयादि क्षणमें 
धउत्पद्यवे! ऐसा व्यवहार होवै नहीं. काहेतै ! वर्तमान उत्पत्तिवाला घटहे यह 
अर्थ “घट उत्पयते” या कहनेसैं प्रतीत होवै है. उत्पन्नो घटः यह कहनेते 
अतीत उत्पत्तिवाळा घट है यह अर्थ पतीत होवै है. उत्पन्नकी उत्पत्ति माने - 
तौ घटकी सिद्ध दशामैंभी कोई उत्पत्ति वतैमान रहेगी, यातें उन्न घरमे 
मी 'उत्पद्यते घटः ऐसा व्यवहार चाहिये; यात उत्पन्न घटकी फेरि उत्पत्ति 
नहीं देखनेरें घरकी उसत्तिकी सामग्री रहे हे, ऐसा मानना चाहिये; तहां 
और सामग्री कपाठादिक तौ हैं तिस घटका प्रागभाव नहीं रहै है. घटके 
प्रागमावका घट उलत्ति क्षणमैं ध्वंस होवे है; सो घटका प्रागभाव घरकी 
उत्पत्तिमं कारण है, ताके अभावतैं उत्पन्न घटकी फेरि उत्पत्ति होवें नहीं; 
यह प्रागभावका सुख्य प्रयोजन है. ज 

` सो मायामें घटादिकनके प्रागभावका प्रथमप्रयोजन ते। संभवे नहीं. 
काहँतैं ? बटादिकनका साक्षात उपादान माया नहीं; किंतु कपाठादिक हैं 
औ मायाकूं सवे पदार्थनकी साक्षात उपादानता सिद्धांतपक्षमें मानी है तौमी 
कार्यकी उतपत्तिम दूसरे कारणकी अपेक्षा करे नहीं. अद्ुतशक्ति मायामे है, . 


यात प्रागमावादिरूप अन्यकारणकी अपेक्षा नहीं, यातें मायामें किसीका 


= 


(१५०) | वृत्तिप्रभाकर । 


` ` ` आगभाव नहीं ओ कपाठमैं घटकी उतत्ति होवै है पटकी नहीं. यामं 
प्रागभाव हेतु क्या सोमी बने नहीं.कपाठमें घटकी कारणता है पटकी नहीं 
काहेतें ? अन्वयव्यतिरेकसें कारणताका ज्ञान होवै हैः ओ कपाढके 
` अन्वय कहिये सत्ता होगे तौ घटका अन्वय होवेहै. कपालके व्यतिरेक 
 कहिये अभावतै घटका व्यतिरेक होवेहे. इसरीतिसें कपालके अन्वयब्यति 
' _ रेकत घटका अन्वयव्यतिरेक देखियेहै पटका नहीं; यात कपालमैं घरकी 
' कारणता है पटकी नहीं; इसवासतें कपाठसें घरही होवेहे परादिक होवें नही 
_ परादिकनकी व्यावृत्तिवासतें वटका प्रागमाव कपालमें संभवे नहीं; ओ जो 
 पझुरूय प्रयोजन प्रागमादका कस्या कपालमें घटकी उत्पत्तिसे अनतर उत्पत्ति 
हुई चाहिये. सोमी पारणामवादमें दोष नहीं. काहेत ! स्वरूपे स्थित 
कपाळ घरकी उत्पत्ति करेहै. कार्यरूपं प्रापतये कपाछसें घटकी उत्पि 
होवे नहीं; याते पारेणामवादमें प्रागभाव निष्फल है | 
ओ विचार करें तो आरंभवादमेंमी प्रागभाव निष्फळ है. काहेतैं ! घटकी 
 उतंततिद्टयां फोरे उतत्ति हुई चाहिये. जो ऐसें कहै ताकूं यह पूछना 
|. चाहियेः-घटांतरकी उत्पत्ति हुई चाहिये अथवा जो घट जिस कपाछमें उप 
` ` ज्यादै तिसकी उत्पत्ति हुई चाहिये ? जो ऐसें कहै अन्य घटकी उत्ति हुई 
चाहिये सो तो संभवे नहीं. काहेतें ? जिस कपाछसें जो घट होवेहे तिस 
८ केपाठमें तिसी घटकी कारणता है; घटांतरकी कारणता कपाठांतरमे है, 
ः गाते अन्य षटकी उतत्तिकी प्राप्ति नहीं औ जो ऐसे कहें जो घट पर्व 
पज्या है तिसीकी उत्ति होवेगी सोमी संभवे नहीं. काहेतें ? जहां 
कपास घटकी उतत्ति होवे तहां प्रथम उत्त्ति अन्य उसत्तिकी प्रति- 
| बधक हे, याते फेरे उलत्तिकी प्रतीति नहीं भागमाव निष्फळ है 
i ` ओउलत्तिके स्वरुपका प्रक्ष्मविचार करें तौ फेरि उत्पत्ति हुई चाहिये 
„ ह कथनही विरुद्ध है. काहेत ! आयक्षण्सैं संबंधकूं उसत्ति कहें हैं 
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. अनुपरब्धिपमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१५३ )` 


_ ध्वंसका अनविकरण जो क्षण सो घटका आद्यक्षण कहिये है. षटके 


अधिकरण अनंतक्षण हैं; तिनमैं वटके अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण तिनर्मे 
बटाविकरण प्रमथ क्षणका ध्वंस रहैहै. औ प्रथम क्षणमैं घटाविकरणक्षणका. 
ध्वंस है नहीं, याते घटाधिकरणक्षणके ध्वंसका अनधिकरण घटका भथम-- 
क्षण है ताक्षणदैँ संबंधही पटकी उत्पत्ति कहिये है. दवितीयादिक्षणमें. 


प्रथमक्षणसें संबंध होवै नहीं, याते प्रथमक्षणमैंही ' उत्यते ' ऐसा व्यवहार 


होने है द्वितीयादिक्षणमैं नही. इसतरीतिसें प्रथमक्षणसंबंधरूप उत्पत्ति फेरे 


हुई चाहिये; ऐसा कहना “मम जननी वेध्या ” इसवाक्यतुल्य हे. काहेते ?. . 


घटकी उत्पतित उत्तरक्षण घटाविकरणके ध्येसका अधिकरणही होवैगा; 
यातं घटाधिकरणक्षणके श्वंसका अनधिकरण फेरि संभवे नहीं; याते. 
उत्पञ्नकी उत्पत्ति हुई चाहिये यह कहना विरुद्ध हे. इसरीतिसें भागभाव. 
निष्फळ हे. “कपाठे समवायेन घटो नास्ति” या प्रतीतिका विषय साम* 


Nw 


विकामावही समवै है, औ “ कपाठे घटो भविष्यति ” या प्रतीतिकाः ` 


विषयभी घटका भविष्यतकाल हे, प्रागभाव असिद हे. 
ओ अपने शाख्नके संस्कारसें नेयायिक प्रागभावकूं मानें तौभी सादि. 


मानना चाहिये, अनादि संभवे नही. काहेतें!अन्यमतमें तो सारे अभावनका: - 
अधिकरणभेदर्भे भेद होवे है. ओ नेयायिकमतम अधिकरणभेद्से अभावका 


मेद्‌ नहीं; किंतु प्रतियोगिमेदसें अमावका भेद होवेहे. याते एक प्रतियोगिक : 


अभाव नाना अधिकरणमें एकही होवेहे, परंतु प्रागभाव तौ नेयायिक मतमै 
भी अधिकरण मेदसें मिन्नही होवै है,काहेतँ ? घटका प्रागभाव घटके उपादान. 
कारण कपालमें ही रहे हे. तिनमें भी जो घट तिस कपाठमें होवै ताघटका 
` प्रागभाव तिस कपालमे हे, अन्यघटका प्रागभाव अन्यकपाठम है इसरी तिलं: 
एक प्रागभाव एकही अधिकरणमें रहेंहे. सो कपालादिक प्रागमावके अधि-- 
करण सादि हैं, तिनमैं रहनेवाळा भागभाव किसी रीतिसें अनादि संभवे 
। नहीं, जो अनादि अधिकरणमें ओ सादिपैं एक प्रागभाव रहता होडैः 


~. 


श 


(१५२)  वृत्िरभाकर। 


तो अनादि कहना भी संभवे सो नाना अधिकरणमें भागमाव संभवे नहीं, 
गाते कपाळमातरवृत्ति घटप्ागभावकूं अनादिता संभवे नहीं 
¦ औ जो ऐसें कहें कपाळकी उसत्तिसे पूर्वे कपाळके अवयवनर्म घटका 
` _.्ागमाव रहदै, तिसतै पूर्व अदयवके अवयवनमें रहै है; इसरीतिसे अ- 
- नादि परमाणुमें घटका प्रागमाव अनादि है 
सो संभवे नहीं:-क्ाहेतें | अपने प्रतियोगीके उपादानकारण प्रागभाव 
रहे है अन्यमें नही; यह नेयायिकनका नियम है. कपालके अव- 
यव कपालके उपादानकारण हैं घटके नहीं, याते कपाळावयवर्मे कपाळ- 
' काही प्रागमाव संभवे है घटका प्रागमाव कपाठमें ही है, कपालावयवमें 
- संभवे नहीं इस रीतिस परमाण केवळ इयणुकका उपादानकारण है, याते _ 
-कचणकका प्रागभावही परमाणुमैंही रहै है. दयणकसें आगे ऽयणुकादिक 
-चरपर्येतके प्रागभाव परमाणमें संभवे नहीं ओ परमाणुमें दृयणुक भिन्नपदा 
-थेनकामी प्रागभाव मानें तो परमाणुंसँभी घटकी उत्पत्ति हुईं चाहिये 
ओ पारिणामवादमें तौ कार्यकारणका अभेद है, याते दथणुकसे 
' ऊेके अंत्यावयवी. घरपयेत कार्यकारणधाराका भेद नहीं. तिप्तमंतमें तो 
श्रमाणुम इयणुकका प्रागमावही घटपर्यंत कायेधाराका प्रागभाव है; याते 
यरमाणुमे घरादिकनके प्रागमाव कहना संभवे, सो आरंभवादमें कार्येकार- 
' शाका अमभेद तो है नहीं; किंतु कार्यकारणका परस्पर अत्यंतभेद है, याते 
 =रपाठावयवमें घरका प्रागमाव नही. तैसें परमाणुमें इयणुकके कार्यका प्राग- 
आव संभवे नहीं; इसरीतिसे सादिकपालादिकनमें घटादिकनके प्रागभावक 
 अनादिताकथन असंगत है | 
प. गा न 8० न अनतप्रध्वसाभावका खंडन ॥ २० ॥ 
ते नैयायिकमतमे प्रध्वंसाभावभी अपने प्रतियोगीके उपादानमैं ही रहै 
जयाते घटका ध्वस कपाळमांत्रवृत्ति है सो अनंत है यह कथन असंगत है 
रध्वप्तका अधिकरण जो कपाळ ताके नाशतें घटध्वंसका नाश होते है 
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अनुपलब्धिममाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१५३.) 
औ घरध्वसका नाश माननेमें नेयायिक यह दोष कहेहेः-घटध्वंसका 


अवृत होवे तौ घटका उज्जीवन हुया चाहिये, काहेतें ? प्रागभावतरध्वसा- 


भावका अनाधारकाछ प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम हे. जा 

(लें घटध्वंसका ध्वंस होगे सो काळ घटध्वंसका अनाधार होवेगा औँ 
प्रागमावका अनाधार होवेगा, याते घटका आधार होवेगा; इसरीतिसे 
ध्वंसका ध्वंस मानें तो घटादिकप्रतियोगीका उज्जीवन होवेगा, यह दोषभी 
नहीं. काहेतें ? प्रागभावळूं अनादिता ओ ध्वंसकूं अनंतता मानें तो उक्त 


नियमकी सिद्धि होवे ओ उक्त नियम मानें तो प्रागभावकू अवादिताकी 


| ध्यंसकूं अनंतताकी सिद्धि होवै. ओ सिद्धांतपक्षमें प्रागभाव सादि है; 
याते भागभावकी उत्पत्तिस पूर्वकाळ घटके प्रागभावका ओ घटके ध्वंसका 
अनाधार है, घटका आधार नहीं, अथवा झुखसिद्धांतमें सर्वथा प्राग- . 
भावका अंगीकार नहीं याते घटकी उत्पत्तिस पूर्वकाल घटके भागभावका . 
अनाधार है, औ घटके ध्वंसका अनाधार है, पटरूप प्रतियोगीका अना- 
धार है, घटरूप प्रतियोगीका आधार नहीं, यातें प्रागभावध्वंसका .अनाधा- 
रकाळ प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम संभवे नहीं; यातें घर्वं- 
सकामी ध्वंस होवे है औ उक्त नियमकी असिद्धिसें घट्का उज्जीवन 
होवे नहीं कः 

अन्योन्याभावकी सादि सांतता ओर अनादिताका 


| | अंगीकार ॥ २१ ॥ 
तेसै अन्योन्याभावभी सादि. सांत अधिकरणमें सादि सांत है; 


` असम पटका अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरण घर . है सो सादि है और 


सांत है, याते घटवृत्ति पटान्योन्याभावभी सादि सांत है. अनादि अधि 
करणमें अन्योन्याभाव अनादि है, परंतु अनादिभी सांत है अनत नहीं 

जैसें मैं जीवका भेद हे सो जीवका अन्योन्याभाव है; ताका अधिकरण 
र है सो अनादि है याते जह्ममें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि : 


(१५४) ` वृत्तिप्रभाकर । 


 @ औ हतान अज्ञाननिवृत्तिदारा भेदका अंत होवै है याते. सांत ह. | 
 अनादिदार्थकीमी ज्ञानसें निवृत्ति अदवैतवादमें इष्ट है इसीवासते 
 शुदनेतन ३ जीव २ ईश्वर ३ अविद्या ४ अविद्याचेतनका संबंध ४ 
' अनादिका परस्पर भेद ६ ये षट्‌ पदार्थ अद्रेतमतमें स्वरूपसं अनादि 
| - > कहे हैं; औ शुद्धचेतनविना पांचकी ज्ञानसें निवृत्ति मानें ह. | 
-_.. __ यामें यह शका होवै हैः-जीव ईश्वरकूं अद्वेतवादर्मे मायिक कह है; 
मायाका काये मायिक कहिये है; जीव देश मायाके कार्य हैं ओ अनादि 
हैं यह कहना विरुद ह. | 

ता शंकाका यह समाधानः-है जीव ईश मायाके कार्य हें यह 
मायिक पदका अर्थ नहीं है; किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीव इंशकी 
स्थिति है. मायाकी स्थितिविना जीव इशकी स्थिति होवै नहीं, थात 
 मायिकहें. ओ मायाकी नाई अनादि हैं; इसरीतिस अनादि अन्योन्या- 
` भावभी सांत है अन्योन्याभाव अनंत नहीं. तैसें अत्यंताभावभी आकाशा- 
: ज्र दिकनकी नाई अविद्याका काये है ओ विनाशी है . इसरीतिसे अद्वेतवादमे 
सारे अभाव विनाशी हैं, कोई अभाव नित्य नहीं, ओ अद्वेतवादर्मे अनात्म 
` पदार्थ सारे मायाका काये हैं याते आत्ममिन्नक नित्यता संभवे नहीं. जेमें 
वटादिक भावषदार्थ मायाके कार्य हैं तैसें अभावभी मायाके कार्य हे 


थापि अद्वववादमें मायाकूं भावरूप कहें हैं, यातें अभाव पदार्थकी 
ह £; उपादानता मायाकू संभवे नहीं, कार्यके सजातीय उपादान होवै है, अभावके 

सजातीय माया नहीं; कितु माया ओ अभावमावत्व अभावत्वसे विजातीय 
' है मायामें भावत्व है ओ अभावमें अमावत्व है, तथापि सकळ अभावनका 
उपादान मायाही है. काहेते ? अनिवचनीयत्व मिथ्याल ज्ञातनिवत्येत्व 
` अनास॒लादिक धर्मनतें माया ओ अभाव सजातीय हैं. ओ सकळ धर्मनसें 

उपा डा आ कायकी सजातीयता कहैं तो घटकपाठमैंभी घटत्व कपालत्व 
विजातीय धम हाणत घटका उपादान कपाळ नहीं होवैगा जैसे मून्मयत्वादिके 
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धर्मनसें घट कपाळ सजातीय हैं तैसें भनिवेचनीयत्वादिक धर्भनसतें अभाव _ 
मायाभी सजातीय हैं. याते सकळ अभाव मायाके कार्य हैं याते मिथ्या हैं. 
औ कोई ग्रथकार अद्रैतवादी एक अत्यताभावकूं मानेहैं ओ अभाव- 
नकूं अलीक कहैंहें:-जैसें घटका प्रागभाव कपाठमें कहेहे सो अळीक है. 
काहेतैं ? घटकी उत्पचिसे पुर्वकालसंबंधी कपालही “घटो भविष्यति” या 
प्रतीतिका विषय है. घटका प्रागभाव अप्रसिद्ध है तेसें मुहरादिकनसे चरणी- 
कृत कपाल अथवा विभक्त कपाठसै पृथक्‌ घरध्वेप्रभी अप्रसिद्ध हे. तैसे . 
घटासंबंधी भूतलही वटका सामयिकाभाव है. घट होवै तब घटका संबंधी 
भूवल है; यातं घटासंबंधी भूतळ नहीं, इसरीतिसें सामयिकाभाव अविकर- 
गैं पृथकू नहीं तैसें घरमैं पटके भेदकूं घटवृत्ति परान्योन्याभाव कहेहे 
सो दोनूके अभेदका अत्यंताभावहप है. दो पदार्थनके अभेदात्यंताभावस 
पृथक्‌ अन्योन्याभाव अप्रसिद्ध है. इस रीतिस एक अत्यंताभावही है, और 
कोई अमाव नहीं. इसरीतिसें अभावके निरूपणमें बहुत विचार है. ग्रेथ- 
वृद्धिके भयतैं रीतिमात्र जनाई है. | 


अभावकी प्रमाके हेतुप्रमाणका निरूपण ओ अभावज्ञानके 
भेदपूवेकन्यायमतमें अमप्रत्यक्षमें विषयानपेक्षा ॥ २२ ॥ 

अभावका स्वरूपनिरुपण किया तामे प्रमाणनिरूपण कारियेहैः- 
अभावका ज्ञान दोप्रकारका है. एक भमरूप है दूसरा प्रमाहप हे. .. 
अमज्ञानभी प्रमाकी नाइ प्रत्यक्षपरोक्षभेद्से दोप्रकारका है. घरवाठे 
` भूतलमें इंदियका संयोग हुयी किसी प्रकारतैँ घटकी उपलब्धि न होगे... 
तहां घटामावका प्रत्यक्षश्रम होपेहै, परंतु विषयविना प्रत्यक्षज्ञान होवै 
नही. अन्यथाख्यातिवादीके मतमें तौ भ्रमपरत्यक्षमैं विषयकी अपेक्षा | 
नही; कितु अन्यपदार्थका अन्यरुपतें ज्ञानकूं अन्यथार्याति कहे हैं, 
| यातें जा पदार्थका अन्यपरं ज्ञान होबे तिसकी तो अपेक्षा है. जैसें रज्जुका 
|. सपेल्वरुपतें ज्ञान होव है तामें रज्जुकी अपेक्षा है, तथापि जिस. विषयकाः 
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' ज्ञानम आकार प्रतीत होवै तिसकी अपेक्षा क मतमै 
. नी. जेते सरका आकार भममें भासे है ताकी अपेक्षा नही. 


| सिद्धांतमें परोक्षभममें विषयकी अनपेक्षा ओ 

 अआपरोक्षश्रममें अपेक्षा ॥ २३ ॥ 
' ` तथापि सिद्धांत अनिर्वचनीय ख्याति है. जहां प्रत्यक्षत्रम होवै . 
' तहां भमक्ञानकी नाई अतिवेचनीय विषयकीभी उत्पत्ति होषे है. याते. 
व्यावहारिक घटबाछे भूतळमैं प्रातिभासिक घटाभाव अनिवेचनीय | 
उपजे है. व्यावहारिक घटका व्यावहारिक घटाभावतैं विरोध है, भाति- 
' आसिक घराभावतैँ व्यावहारिक घटका विरोध नहीं, याते व्यावहारिक 
घरवाळे भूतम अनिवेचनीय घटाभाव औ ताका अनिवेचनीय ज्ञान दोनू 
उप हैं, तहां घरामावका प्रत्यक्षत्रम कहियेहे. जहां अंधकू विप्रछंभक 
` नचनतैं घटवाले मूतलमें घटाभावका ज्ञान होगे सो अभावका परोक्षश्रम 
है, परोक्षज्ञानमें बिषयकी अपेक्षा नहीं. काहेतैं ! अतीतका ओ अनागत- 
काभी परोक्षज्ञान होषैहे, यातं अभावका जहां परोक्षश्नम होवै तहां 
प्रातिभासिक अभावकी उत्पत्ति होवे तही, केवळ अभावाकारवृत्तिरूप 

` ज्ञानकीही उलत्ति होवेरे. | 

-  सिद्वांतमें अभावभरमआदि स्थानमें अन्यथाख्या- 
| तिका अंगीकार ॥ २४.॥ ` 

अथवा परोक्षत्रमकी नाई जहां अमावका प्रत्यक्ष श्रम होवे तहांभी 
. प्रातिभातिक अभावकी उत्पत्ति होवे नहीं; किंतु अभावका भरम. अन्यथा- 
. ख्यातिरुप है. काहेतँ! रज्जु आदिकनमें सपोदिभ्रमकूं अन्यथारूयातिरूप 
. माने तौ यह दोष हैः-रज्जुमें सर्पत्वपमेकी प्रतीतिकूं अन्यथार्याति कहें 
हैं सो संभव नही. काहेतें ! इद्रियका संबंध रञ्जुसै ओ रज्जुल्से है सर्प- 
तें इंद्रियका संबंध नहीं, ओ विषयतें संबंधविना इंड्रियजन्यज्ञान होै 
नहीं यावें. रज्जुका सेतवे प्रतीतिरुप अन्यथाख्याति . संभवे नहीं, 
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इसरीतिर्से प्रत्यक्षत्रमस्थल्में अन्यथारुपातिका निषेध कारके अनिर्वच- 
नीयर्पाति मानीहै, ताकी रीति पूर्व कही है. 

. परंतु जहां अधिष्ठान ओ आरोप्य दोन इंद्रियसंबधी होवें तहां उक्त 
दोष संभवे नहीं; याते सिद्धांतग्रंथनमें भी तहां अन्यथाख्यातिही 
लिखी है. जैसे पृष्पके उपारि धरे स्फटिकमैं रक्तताका मत्यक्षभरम होवैहै 
तहां पृष्पकी रक्ततासें मी नेत्रक्का संयुक्तसमवाय अथवा संयुक्ततादात्म्य- 
संबंध है. ओ स्फटिकसें नेत्रका संयोगसंबंध है तहां रक्तता आरोप्य है, 
ओ स्फटिक अधिष्ठान है. तहां पृष्पकी व्यावहारिक रक्तता स्फटिकमैं 
प्रतीत होवैहै, स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी उति होपै नहीं. - 
काहेतें ? जो रक्ततासै सपेत्वकी नाई नेत्रका संबंध नहीं होता तौ विषयत 
संबधविना इब्रियजन्यज्ञान होवे नहीं; यंह दोष होता. नेत्र रक्तताका | 
संबंध होनेत उक्त दोष संभवे नहीं; याते आरोप्यके सन्निवानस्थळमैं अन्य- 
थाख्यातिही संभवे है. क वह 

तैसें घटवाले भूतल्में घटाभावभ्रम होवै तहांआरो प्यअविष्ठानका सन्नि: 
वान होनेतें आरोप्यसैं भी अधिष्ठानकी नाई इंद्रियका संबंध है. काहेते | 
अधिष्ठान भृतळ है औ आरोप्य घटाभाव भृतछमैं तौ नहीं है, परंतु | 
भूतलबृत्ति भूतछलमें घटाभाव है. औ भूतलबृत्ति जो रुपस्पर्शादि गुण हैं 


: विनमें घटाभाव है भूतढलमैं औ शूतळ्के रूपादिक गुणन घटका संयोग 
` कदीभी होवै नहीं. काहेतें ! दो दृव्यनका संयोग होवै है. घट तौ 


व्य है भूतठत्व इब्य नहीं किंतु जाति है, तासें घटका संयोग संभवे 
नहीं भूवलके रूपस्पशोदिकभी व्य नहीं किंतु गुण हैं, तिनमैंभी घटका 
संयोग संभवे नहीं, औ जामें जाका संयोगसंबंध नहीं होगे तौ तिसगे 


'विसपदार्थेका संयोगसंबन्धावच्छिन्नअत्यंताभाव हाहे; इसरीतिरें 


भूतलमें सयोगसंबंधते घट होतेभी भृतळत्वमे औं भूतलके गुणनमें संयोगः . 


सेबंधतें घट नहाँ, होनेतें संयोगसंबंधावच्छिक्ञ घटत्येताभाव है; वहाँ .. 


(१५८) - ृत्तिप्रभाकर । 


अधिष्ठान भूवळ है औ आरोप्य बटत्येवाभाव है, ताका भुतढसे स्वाधिक- 
रण समवायसंबंध है स्वकहिये घटात्यतामाव ताका अधिकरण भूतळत्व | 
ओ भूतठके रूपादिः गुण तिनका समवाय भुतळमैं है ओ भूतळका 
' -त्यतामावें स्वसमवेतवृत्तित्वसंबंध है स्वकहिये भूतळ तामे 
` समवेत कहिये - समवायसंमेध रहनेवाछे मूतळत्व औ. गुण तिन 
वृत्तित्व कहिये आवेयता अत्यन्ताभावकी है. इसरीतिस आरोप्य 
अविष्ठानके परस्परसंबंध होनेंतें सन्निधान है. याते. भूतठत्यवृत्ति 
औ हपस्पर्शादिवृत्ति जो व्यावहारिक घटात्येताभाव ताको भतलमे प्रतीति 
` होतेते अभावका शम अन्यथारूयातिरूप है. प्रातिभासिक अभावकी उत्पत्ति 

निष्प्रयोजन है. इसरीतिसें प्त्यक्षपरोक्षमेदे अमावभरम दोप्रकारका दै. 


प्रत्यक्षपरोक्षयथाथभ्रमरूप अभावप्रमाकी इंद्रिय 
औ अचुपलंभादि सामग्रीका कथन ॥२५॥ 

तैसें अभावकी प्रमाभी प्रत्यक्षपरोक्षभेदसें दो. प्रकारकी है 
नेयायिकमतमं तौ इंडियजन्यज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहें है तास भिन्न 
ज्ञानक परोक्षज्ञान कहे हैं, औ अभावसैंभी इंड्रियका विशेषणता अथवा 
'श्वस्बंधविशेषणतासबंध जहां होवै तहां अभावकी त्रत्यक्षप्रमा आऔँ 
परोक्षप्रमा कहिये है. जैसे थोतसें शब्दाभावका विशेषणतासंबंष है तहा 
शब्दाभावकी ओोत्रजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, वैसे भूतळमैं घटाभाव होवै तहा 
नत्रसंबद भूवलमें विशेषणतासंबंध अभावका होनेतें नेत्रजन्यप्रत्यक्षममा 
` परटाभावकी होवे है. परंत पुरुपथ्यमतठम जहां स्थाणुमे पुरुषध्म होने है 
` तुहा पुरुषाभाव हे औ पुरुषाभाव्तें नेत्रका स्वसंबद्विशेषणतासंबन्धभी है 
` तथापि पुरुषाभावका प्रत्यक्ष होवै नहीं; याते अमावके प्रत्यक्षम इंड्रियकरण 
है प्रतियोगीक़ा अनुपछंम सहकारी है. जहां स्थाणुमे- पुरुषभ्रम होवै तहां 


. .  तियोगीका जी अनुपलंभ नहीं है किंतु पुरुषरूप प्रतियोगीका उपलंभ कहिये 





ल हे. जेते परादिक इव्यक्े चाक्षषपत्यक्षम नेत्रकरण. है ओ अंधकारमें 








OO SIS 


~ 


a Sm न. PO YT ed 
> आजा न्या fo TS AST RP itd 
ie ` 
|| 
ले क | 


अनुपढब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. ( १५९ ) 
घटका चाक्षुषगत्यक्ष होवै नहीं, यातें नेत्रजन्यचाक्षुषमत्यक्षमें आळोकसंयोग 


- सहकारी है; याते. अंधकारस्थ बट होवै तहां नेत्र इंद्रिय है औ वेत्रईद्रियका 


घटत संयोगमी है. तथापि घटका आलोके संयोगरूप सहकारी नहीं, याते 
अंपकारस्थ घटका चाक्षुषप्त्यक्ष होवै नहीं. चाक्षषप्रत्यक्षमें आलोक संयोग 
सहकारी है.तहां इद्रियसें आछोकका संयोग हेतु नहीं किंतु विषयत आलोकस- 
योग हेतु है,यातें प्रकाशमैं स्थितपुरुषकूं अंथकारस्थ घटका प्रत्यक्ष होवै बही. 
-चहां इंद्रियसे तो आलोकसंयोग है विषय जो घट तासे आलोकसंयोग नहीँ - 
ओं अंवक्रारस्थपुरुषकूं मकाशस्थ घटका प्रत्यक्ष होवे है. तहां इंद्रियें तो 
आठोकका संयोग नहीं हैविषगते आठोकका संयोग है, गाते विषय -औ 
आछोकसंयोग नेत्रजन्यज्ञानमैं सहकारी हैं. तथापि घटके पू्वदेशमैं आ- 
ठछोकका संयोग होवै, पश्चिमदेशमैं नेत्रका संयोग होवै, तहां घटका चाक्षुष 
भत्यक्ष होवै नहीं, हुया चाहिये.काहेतै ? विषयतैं आलोकका संयोगरूप सह- 
कारी है औ संयोगरूप व्यापारवाला नेत्र इंद्रिय करणभी है यात जिस घटके 
देशभ नेत्रका संयोग होवै तिसीदेशमैं - आलोकसंयोग सहकारी है. यह 
मानना चाहिये, दीपसूर्यादिकनकी प्रभाक आलोक कहैं हैं. जैसे 
बब्यके चाश्षुषभत्यक्षमें आलोकसंयोग सहकारी है, तैसें अमावके प्रत्यक्षर 


ईँद्िय.करण है ओ प्रतियोगीका अनुपलुभ सहकारी है; याते स्थाम पुरु- 


बश्रम होवे हे तहां पुरुषाभावका प्रत्यक्ष होवै नहीं, तेते जहां भूतलमें धट 
नहीं होवे औ घटके सह अन्य पदार्थ धर्‍्या होवै तामें घरञ्जम होय 
जाव ता भूवळमें घटाभाव है औ घटाभावसें इद्रियका स्वसम्बद्ध विशेषणता 
संबंधभी है.काहेतें ! घटका तो श्रम हुया है औ घट है नहीं किंतु घटाभाव 


` है ताका भूतलमैं विशेषणतासंबंध है, तिस भूतरूसें इत्यक संयोग है याते. 





इन्द्रिय संबद्ध कहिये इंद्रिये संबडवाळे भूतलं अभावका विशेषणतासंबंध 


` यात संबंधरूपव्यापारवाला इंद्रिय करण तौ है.प्रतियोगीका अनुपल्म्भसह- 


कारी नहीं.काहेतें! ज्ञानक डपळंभ कहे हैं सो ज्ञान भम होगे अथवा प्रमा होवे 


थ विशेष नहीं जहां घटका भ्रम होवे तहां घराभावका प्रतियोगी जो 
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| (१६५०) वृत्तिप्रमाकर । . 


ऊम नहीं; कितु भ्रमरूप उपः थे ज्ञान है. इसरीतिसें 
घट ताका भतुपछंम नहीं किंतु भमरूप उपलभ कहिये [| | 
अभावके प्रत्यक्षमें इंद्रिय करण है औ प्रतियोगीका अनुपरुंभ सहकारी है. 
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केवळ प्रतियोगीके अनुपलम्भक्‌ सहकारी कहें तौभी निर्वाह होवे नहीं.का- 
>, ट 


१ सतम पिशाचका भेद तो पत्यक्ष है औ सममे पिशाचका "1... 
भाव प्रत्यक्ष नहीँ. यह रतभ पिशाच नहीं ऐस अनुमव प! ठोकनक होवे 
ओ स्तंमं पिशाच नहीं ऐसा निश्वय होवे नहीँ. तहां प्रथम अनुभवका 
विषय स्वभवृत्तिपिशाचान्योन्याभाव है, भी द्वितीय ˆ अनुभवका विषय 
पिशाचात्यताभाव है. दोनु अभावनका प्रतियोगी पिशाच है ताका अनु- 
पढंमं है, औ इंद्रियसंबडस्तंभ है; तामें पिशाचान्योन्याभाव औ पिशा- 
` दात्यंताभाव दोनू विशेषणतासंबंधत रहै, याते ge Fs - 
की नाई पिशाचात्पंतामावका प्रत्यक्ष इया चाहिये. तैसे आत्मान छु | 
माददुःखाभावका प्रत्यक्ष होवेहे ओ धर्माभावअधमोभावका पत्यक्ष हो 
नही. यह वातौ सर्वके अनुभवसिद्ध है “इदानीं मयि सुखं नास्ति, इंदानी 
मयि दुःखे नारित ” इसरीतिका अनुभव सवेकूं होवैहै. सो अनुभव न्यायः 
मते मानस प्रत्यक्षरुप है. मनका सुखाभावते ओ दुःखाभावत स्वरस 
युक्त विशेषणतासंबंध है. काहेतें स्व कहिये मन तार संयुक्त कहिये संयो- 
पराठा आत्मा तायं विशेषणतासंबंधसें सुखाभाव दुःखाभाव रहे, तैसे धर्मो 
मात्रअधमौभावते भी मनका संयुक्त विशेषणतासंबंध है, तथापि मत्यक्ष 
' वै नही. “मयि परमो नास्ति, मयि अधमो नास्ति” ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 
. किसीकूंहोवे नहीं औ सुखाभावदुःखाभावके शतियोगी सुदुः ह 
__... तिनका जैसे अनुपलंभ अभावकालमें होवैहै, तेतं पर्मोभावअधरमाभावके 
प्रतियोगी जो धर्म अधम तिनकाभी अनुपम होवैद यात. मतियोगीका 
` _अतुपंभहप सहकारीसहित मनसे. तुखाभावदुःसाभावका प्रत्यक्ष हवेत 
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है ६ तैसे धर्माधमैरूप मतियोगीका अनुपछुमरुप सहकारीसहित मगे धर्मा. 
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अमावकामी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तसे वायुमें रूपाभाव प्रत्यक्ष है 
'गुरुलाभाव प्रत्यक्ष नहीं है. रूपाभावका प्रतियोगी रूप दै, गुरुला- 
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` अनुपलब्धिप्रमाणनिरृपण-प्रकाश ६. (१६१) 


भावका प्रतियोगी गुरुत्व है, तिन दोनेका वायुमैं अनुपळभ है. ओ नेत्रका 
वायुसें संयोगसबंध होवेहे, नेत्रसयुक्तवायुमें रूपाभाव गुरुत्वाभाव विशेषण-- 
तासंबंधसें रहेहें याते स्वसंबद्धविशेषणतासंबंधरें जेस वाय॒में रूपाभावकाः 
चाक्षुषगरत्यक्ष होवेहे, तेस स्वसेबड विशेषणतासंबंध गुरुत्वाभावसें भी नेत्र-- ` 
का है; याते “वायो रूपं नास्ति” इस चाक्षषप्रतीतिकी नाई “वायो गुरुके: 
नास्ति” ऐसी चाक्षषप्रतीति भी हुई चाहिये. याते. इंद्रियजन्य अमावकेः 


रत्यक्षमें केवळ अनुपलंभ सहकारी नहीं है; किंतु योग्यानुपळंम सहकारी है. ` . 


वायुमें अनुपलंभ जैसें रूपका है तैसें गुरुत्वकाभी अनुपढंभ है, परंतु योग्य: 
नुपलंभ रूपका है गुरुत्वका योग्यानुपछंभ नहीं. काहेतँ ? प्रत्यक्षयोग्यकी . 
अप्रतीतिकूं योग्यानुपलंभ कहैहें.रूप तौ प्रत्यक्षयोग्य है औ गुरुत्व प्रत्यक्ष 
योग्य नहीं, काहेतें ? तराजूके ऊद्भांदिभावर्स गुरुत्वकी अनुमिति होवैहै) 
किसी इंद्रियें गुरुतका ज्ञान होवै नहीं; याते. प्रत्यक्षयोग्य गुरुत्व नहीं 
होनेतें ताका अनुपळंभ योग्यानुपछंभ नहीं तेसै आत्मामं सुखाभाक 


` दुःखाभावका मानसप्रत्यक्ष होवेहे; तहांभी प्रत्यक्षयोग्य सुखकरा अनुपलंफ ` 


और प्रत्यक्षयोग्य दुःखका भनुपळंभ होनेतें योग्यानुपढंभ . सहकारीका 
संभवे है; ओ धर्मामाव अधर्माभावका. आत्मामैं मानसप्रत्यक्ष होवै. नहीं, 
तहांभी धर्माधर्मरूप प्रतियोगीका अनुपळंभ तौ है, परंतु धर्माधरे केवळः 
शास्रवेय हे प्रत्यक्षयोग्य नही; याते धमीधमेका योग्यानुपळंभ नहीं, ताकेः 
अभावतैं धर्माभाव अधर्माभावका मानसप्रत्यक्ष होने नहीं. 
` स्तंभमें पिशाचके इष्टांतसें शंकासमाधानपूर्वक 
| अइपलंभका निर्णय ॥ २६॥ | | 
तसे स्तभमे | शाचात्यंताभावका प्रत्यक्ष होवै नहीं, तहांभी पिशाचरूफ 
प्रतियोगीका अनुपलंभ तो है परंतु पत्यक्षयोग्य पिशाच नहीं, यात योग्या- | 


. नुपछंम नहीं. प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगीके अनुपल्भकूं योग्यानुलंभ कहे हे. 


पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी जो पिशाच सो प्रत्यक्षयोग्य नहीं, याते 


पिशाचका अनुपलंभ योग्यानुपलंभ नहीं. 
| (९ । ी | रु 


"वाहमा । 
| ४ _ मनें पिशाचक्ा भेदमी प्रत्यक्ष नहीं चाहिये. 
नहे! पिशाचान्योन्याभावकूं पिशाच भेद कहे हैं. ताका प्रतियोगीभी 
` _गशाच है, सो पर्यक्षयोग्य नहीं; याते योग्यातुपर्छमके अभाव पिशाचा- 
. .ताभाबकी नाई पिशाचान्योन्याभावभी अपक्ष ई चाहिये, जो 
= _जद्धाती ऐसे कहैं:-उक्तहुप योग्यानुपळंभ नहीं है किए तयक्षयोग् व्य 
. अधिकरण प्रतियोगीके अनुपलेभकूं योग्याउपलंभ कहं हैं भतियोगी चाहे 
 ्वक्षयोग्य होये अथवा अध्यक्ष होवै. अभावका अधिकरण गलक्ष- 
च्य चाहिये: ता प्रतियोगीका अनुपठंम चाहिये. स्तंभम जो पिशा- 
' न्योन्यामाव ताका प्रतियोगी पिशाच है सो तो भत्यक्षयोग्य नहीं हेओ 
ने प्रत्यक्षयोग्यवाकी अपेक्षामी नही, तथापि पिशाचान्योन्याभावका | 





यामैं यह शंका रहै हैः 
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___ अधिकरण स्तम है. शो प्रत्यक्षयोग्य होनेते योग्यानुपळभका सुझाव है; 
आते पिशाचक्ा अन्योन्याभाव समम प्रत्यक्ष संभवे है. सिद्धांतीका यह 


` समाधान संभवे नहीं. काहेतैं ! उक्त रीतिसें यह सिद्ध होवै दैः अभावका 
. अतियोगी मत्यक्षयोग्य होवै अथवा त्यक्षके अयोग्य होवै, जहाँ अभावका 
 जद्िकणण प्रस्यक्षयोग्य है तामं जतियोगीका अनुपलंभ होवै ओ सो योग्या 
_ जपळूंभ अमावके प्रत्यक्ष सहकारी है ऐसा अर्थ मने तो स्तम्भ पिशा- 
` ` ात्यंतामावभी प्रत्यक्ष हुवा चाहिये. तैसें आत्माचे धर्मानाव अधमो- 
आदमी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. काहेतें ? स्तंभवृत्तिपिशाचात्यंताभावका 
७...” अधिकरण स्तंभ है, सो प्रत्यक्षयोग्य है. आत्मवृत्त धर्मा भावअधर्मोभावका 
„ अतिकरण आत्मा पत्यक्षयोग्य है, परंतु इतना भेद है स्तंभ तो बाह्मईंड्िय- 
 जन्यत्यक्षयोगय है, याते स्तभमें पिशाचात्यंताभावका बाह्य इंश्रियजन्य 
उइत्यक्ष डया चाहिये, औ आत्मा मानसप्रत्यक्ष योग्य है, याते आत्मामे 
 र्माभावअधर्माभावका मानसमत्यक्ष हुमा चाहिये. जो वायुकू शत्यक्षयो- 
[ नै तौ वायुवृत्ति गुरुवाभावका प्रत्यक्ष इुया चाहिये. ` जी वायुकूं 
 य्रत्क्षयोग्यता नही माने तौ वामुवृत्तिरूपाभावकाभी प्रत्यक्ष नहीं हुया 
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अनुपलब्थिम्रमाणनिरूपण-प्रकांश ६. (१६६) 


- चाहिये औँ वायुमैं रुपाभाव प्रत्यक्ष है यह सिद्धांत है. औ अनुभव- 


सिद्ध है. यह अर्थ आगे स्पष्ट होवेगा, औ जो सिद्धांती इसरीतिसे समा- 
थान करेः-योग्याबुपलंभ दो प्रकारका है. एक तो भत्यक्षयोग्य प्रति- 
योगीका अनुपलभ योग्यातुपळंभ हे औ दूसरा प्रत्यक्षयोग्य अधिकर- 
णम प्रतियोगीका अनुपळभ योग्याइुपलंभ है. अत्यंताभावके प्रत्यक्षमें . 
प्रथम योग्यानुपळभ सहकारी है, याते अधिकरण तौ भत्यक्षयोग्य होबे 

अथवा अयोग्य होवै. जिस अत्यंताभावका प्रतियीगी प्रत्यक्ष योग्य होवै | 
ताका अनुपलेभ अत्यंताभावके प्रत्यक्षमे सहकारी है. औ अन्योन्याभावके 
त्यक्षमें द्वितीय योग्यालुपलंभ सहकारी है; याते अन्योन्याभावका 
मतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होवे अथवा अयोग्य होवै, प्रत्यक्षयोग्य अविकरणमै . ` 
अतियोगीक्षा अनुपम अन्योन्याभावे भत्यक्षमैं सहकारी है; याते कहूंभी _ 
दोष नहीं; स्तममें पिशाचात्यताभावक़ा प्रतियोगी पिशाचप्रत्यक्ष योग्य 
नहीं, याते स्तमवृत्ति . पिशाचात्येताभाव अप्रत्यक्ष है; औ स्तंमश्रृत्ति 


` पिशाचान्योन्याभावका अधिकरण स्तम है सो प्रत्यक्ष है. याते स्तंभन 


पिशाचान्योन्याभाव पक्ष है. आत्मवृत्त सुला/्मंताभाव दुःखात्यंताभा- 


बके प्रतियोगी सुखदुःख मानद्मत्यक्षयोग्य हैं तिनके . अत्यंताभावनका 
` मानसमत्यक्ष होगे है, धमअधरमे शतयक्षयोग्य नहीं, यात तिनकें अत्येता- | 
` भावनका प्रत्यक्ष होवे नही. रूपगुण तौ .पर्यक्षयोग्य है यातें वायुं रूपा- 


त्यंताभावका प्रत्यक्ष होवे है. गुरुत्व गुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, याते. वायुम. 
गुरुत्वात्यताभाव प्रत्यक्ष नहीं; इसरीतिसे यह अर्थ सिद्ध हुयाः-अधिकरणमैं 


` -्त्यक्षयोग्यता ओ प्रतियोगीका अनुपळभ अन्योन्यामावके प्रत्यक्ष सह 


कारी हैं. औ. प्रतियोगीनें परत्यक्षयोग्यता औ भतियोगीका अनुपलंभ अत्ये- 


_ताभावके पत्यक्षम सहकारी हैं. ऐसा नियम सिद्धांती कहें सोमी संभवे नही. 
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- काहेतें ! अन्योन्याभावके प्रत्यक्ष अधिकरणकी योग्यंताहेत होगे तो 


वायुमें रूपवदभेदका प्रत्यक्ष होगे है, सो नहीं हुया चाहिये... “बाय रूप- 
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(१६९) _ वृत्तिप्रभाकर । क्ट 
` जान्न’ ऐसा प्रत्यक्ष सवकू होगे हे आ बर्षमा ीतिै र तयकष 
संभवे है. वहां अन्योन्याभावका अधिकरण वायु हैसो डा तयक्षयोग्य नहीं 
` औ वायुं आग्रहं परत्यक्षयोग्यवा मानें तौ वायुम गुरुत्ववद्ेदकाभी | ल 
हया चाहिये औ“वापगरतववा्न ऐसा भप किसीकू होवै नहीं वक्ष्यमाण 
रीतितं संभवे नही, ओ स्तभमे पिशाचवरूद अभत्यस है अन्योन्याभावके 
प्रत्यक्ष अधिकरणकी योग्यता हेतु होगे तौ पिशाचवद्धेदका अधिकरण | 
` सांभ है. ताकू प्रत्यक्षयोग्य होनेत पिशाचवदन्योन्याभावरूप पिशाचबः 
भेद प्रत्यक्ष हुया चाहिये औ “स्तमः पिशाचवान्न 'ऐसा प्रत्यक्ष होवै नहीँ; . 
यात पत्यक्षयोग्य भधिकरणमैं भतियोगीका अनुपलंभरूप योग्यानुपलंभ 
- अन्योन्याभावके पर्यक्षमै सहकारी है यह नियम संभवे नही. तैसें अत्यंता- 
आवळे प्रत्यक्षम प्रतियोगीकी योग्यताकूं सहकारी मानें तो. जलपरमाणुमें 
. पृथिवीत्वात्यताभावका प्रत्यक्ष हुया ` चाहिये. काहेतें ! जलपरमाणुवृत्ति 
_चथिवीलके अत्येताभावका प्रतियोगी प्रथिवीस है. ताका घटादिकनमें 
ाक्षषमतयश्ष होवै हैः यात. पत्यक्षयोग्य प्रतियोगी है औ ताका जल- 
परमाणम उपरुंभ कहिये प्रतीति होगे नहीं. याते अनुपलंभ है. औँ 
` जडपरमाण तेका संयोग होवै याते. जलपरमाणवृत्ति परथिवीत्वा- 
` ्यन्ताभावें नेत्रका स्वसंयुक्त विशेषणतासंबंधभी है औ जो ऐसें 
` कहे परमाणु निरवयव है ताँ नेत्रका संयोग संभवे नही. काहेतें ? ` 
 / _ पुदार्थके एकदेशमैं संयोग होवै है, अवयवकूं देश कहे हैं। परमाणके 
 अत्रयवहप देश संभवे नहीं. सकळ परमाणुम संयोग कहे तौ अव्याप्यवृत्ति 
योगका स्वभाव नहीँ. होवैगा. एकदेशमें होवै एकदेशे, नहीं होगे सो 
' ' उअव्याप्यतृत्ति कहियेहै. यतै परमाण नेत्रका संयोग होवै नहीं, सो संभवे 
'  नहीँ+-काहेते! परमाणका संयोग नहीं होवैतौ इयणुक नहीं होवैगा औ परः 
 दाणैमहलवात्यंताभावका चाक्षपमतत्यक्ष होवेहे सो नहीं होवैगा. परमा- 
| पुरै महत्तामावका श्न हेवेहे यह आगे स्पष्ट होगा याते नेत्रसंयुक्त 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१५५) 


विशेषणतासंबंधते जेत परमाणुमे महत्वाभावका प्रत्यक्ष होवै, तैसे नेतरस- 
`. युक्तविशेषणतासंबंधसें पृथवीत्वाभावकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. नेत्रसयुक्त 
परमाणम महत्त्वाभावकी नाई पृथिवीत्वाभावका विशेषणतासंबंध है परमाणु- 
का संयोग व्याप्यवृत्ति होवेहै यह मंजूबाकी टीकामें ठिख्यादैः-यातें जलपर: 
माणमैं पृथिवीत्वात्यतामावके प्रत्यक्षकी सामग्री होनेतें ताकाभी भत्यक्ष 
इया चाहिये; औ वक्ष्यमाण रीतिसें जळपरमाणुमें पृथिवीत्वात्यंताभावका 
प्रत्यक्ष होवै नहीं. इस रीतितें सकळ अभावनके रत्यक्षमें एकरूप योग्यानुप- 
लंभ संभवे नहीं, औ अन्योन्याभाव अत्यंताभावके भत्यक्षमें भिन्न मि 
रूववाला योग्यानुपळंभ सहकारी कहनाभी संभवे नहीं. | 
. या शंकाका यह समाधान हैः-“योग्ये अनुपठंभः योग्यानुपळंभः., 
. सा सप्तमीसमास करें पौ अधिकरणमैं प्रत्यक्षयोग्यता होवे तहां योग्यानु- 
पढम सिद्ध होवेहै. औ “योग्यस्य अनुपलंभः योग्यानुपरुंभः” ऐसा षीः 
_ समास करें तौ प्रतियोगिमैं प्रत्यक्ष योग्यता होवे तहां योग्यानुपछंभ सिड 
 होवेहै, तहां एक एक. कारके योग्यानुपछंभ माननेमैं दोष कद्या! 
| > तैसे अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमें अधिकरणयोग्यताका साधक संप्तमी: 
| समासवाला योग्यानुपलंभ मानें ओ अत्यंताभावके परत्यक्षम प्रतियोगीकी 
|... योग्यतासाधक पष्ठीसमासवाला योग्यानुपलंम सहकारी मानें तो अभावभे- ` 
| दसैँ दोनूंका अंगीकार . होवै तामेंमी दोष कह्या; यातें अन्य प्रकारका 
| योग्यानुपळंभ सहकारी है औ योग्यानुपळंम शब्दमे सप्तमीसमास ओ 
बृष्टीसमास नहीं कितु “नीलो घटः” या शब्दकी नाई प्रथमासमास है 
सो इसरीतिसे हैः-जेसें “नीठथासौ घटो नीलघटः?'या शब्दमें परथमासमास 
है, ताकूं व्याकरणमैं कर्मधारय कहे हैं. जहां कमेधारयसमास होवे तहां पुव 
` यदारथेकी उत्तरपदार्थ अभेद प्रतीत होवे है. जेसें “नीढघटः” या शब्दमें 
कमेधारयसभा स करें तब नीलपदार्थका घटपदार्थस अभेद प्रतीत होवे है . 
तैसें “ योग्यथासौ अनुपढंमः योग्यानुपढंभः” इसरीतिसें कमेधारय 
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0.“ (१९६) ` वृतिप्रभाकर । 
समास करें तो योग्यानुपळमशब्दसे योगंयपदार्थका अठुपळभ पदार्थे अभेद्‌ 
प्रतीव होगैहै. याते अमावके प्रतियोगी ओ अधिकरण चाहे जेस होवै | 
तिनकी योग्यता प्रयोजन नहीं. अतुपछुभमैं योग्यता चाहिये. जहाँ तियो | 
` गीका अनुपछभ योग्य होवे वहां अभावका भत्यक्ष होवैहजहां प्रतियोगीका 
` ` अनपठभ अयोग्य होवै तहां अभावका प्रत्यक्ष होवे. नही अनुपळंभर्मे योग्य्‌- . 
ता अयोग्यता इस प्रकारकी हैः-उपलंभाभावकूं अुपछम्भ करे प्रतीति 
. जॉन उपलंभ ये पर्याय शब्द हैं. प्रातियोगीकी प्रतीतिका अभाव अनुप 
लंभशब्दका अर्थ है, याते. इंद्रियसे घटाभावके शत्यक्षय घटकी प्रती- 
तिका अभाव सहकारी है. तहां घटाभावका ज्ञान भमारूप फल है 
ओ घटज्ञानका अभाव घटाभावषगाका. सहकारी कारण है. सो 
घरज्ञानक्ा अभाव योग्य चाहिये; घरक्षानांनावकूही घटातुपठभ कह 
है, तिस अभावरूप अनुपलंममें अन्यप्रकारकी तो योग्यता संभवे नहीं 
किंतु जा अनुपलंभका उपछंभरूप प्रतियोगी योग्य होवे सो अतुपलंभयोग्य 
कहिये है. जा अनुपलंभका प्रतियोगी उपलंभ अयोग्य होवै सो अनुपलंभ 
अयोग्य कहिये है याते यह सिद्ध हुञाः-योग्य उपछंभका अभावरूप 
हे ___ योग्यानुलंभ सहकारी है, इसरीतिस अनुपलंभकी योग्यता कहनेका उपछं- 
| ड भकी योग्यतामें पयेवसान होवे है, याते उपळंमभें योग्यता चाहिये. योग्य 
` उपछभका अभाव योग्यानुपलंभ कहिये है. उपछंभकी योग्यताका अनुपछ- _ 
HE भमें व्यवहार होवै है.ययपि प्रथमही योग्य उपळभके अभावकू योग्यामुपठंभ - 
कहे तो लाघव है; उपलंभरूपप्रतियोगीद्वारा अनुपटंभकूं योग्य कहना निष्फळ 
है; तथापि व्याकरणंकी मयौदासँ योम्यानुपरुभ शब्दका अर्थ करें तब. 
| हा | त्य अर र भ योग्यता प्रतीत होवै है; याते उपलंभवृत्ति मुख्य योग्यताका अनुप- 
` (इभे आरोप कह्या है; याते यह सिध अर्थ है जहां प्रतियोगीके योग्य 
' उपरंभकां अभाव होते तहां अभावका प्रत्यक्ष होवै है. जहां प्रतियोगीकी 
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है ताका अभाव अनुपलंभभी योग्य कहिये है. जहां प्रतिभोगी हुयेभी नियम 
कारके प्रतियोगीका उपछंभ न होवै सो उपलंभ अयोग्य है. वाका अभाव 
अनुपरुंभ भी अयोग्य कहिये हैं. जेसें आळोकमें घटकी सत्ता होवै तब . 
नियमकारिके घटका उपलंभ होवै है। तहां घटका उपछंभ योग्य है ताका 

अनुपछुंममी योग्य कहिमे है, तरै संयोगसंबंधरैं जहाँ पिशाच होवै तर्हा 
पिशाचतत्तार नियमकारिके पिशाचका उपलंभ होवै नही! - याते. . 
पिशाचा उपरंभ अयोग्य है; ताका अभाव पिशाचानुपलभभी अयोग्य | 
कहिये है. इसरीतिसं घटानुपछुम योग्य है सो घटाभावके भ्त्यक्षम हेतु ह 
औ पिशाचातुपरुम योग्य नहीं, याते पिशाचानुपरुंभतें पिशाचात्यताभावका 
प्रत्यक्ष होतै नहीं. यपि घरामावाविकरणनैं घटकी सत्ता औ घटोपळभकी, 
भत्ता संमनै वहीं तंथापि घटका औ घटोपळुंभका ऐसा आरोप होवै है. 
“दि भूतळे घटः स्याव । तदा घंटोपलंमः स्यात्‌” यातें घटामावाधिकर- ` 
णगेंभी आरोपित घटकी सचा औ घटातुपुंभ होतेंभी आरोपित 


` बटोपछमङी सत्ता सेभवै है. याते यह निष्ठ अर्थ हैः-जिम्त अभावके 


अविकरणमै प्रतियोगीका आरोप करें शतियोगीके उपछंभका नियमत . - 


` आरोप होवै सो उपलम्भ योग्य है. तिसका अनुपल्भभी योग्य कहिये ` 
` औ तिस्त अधिकरंणमें सो अभाव प्रत्यक्ष है; जिस अभावके अधिकरणमें 
` जिस अभावके प्रतियोगीका आरोप करें. तिस प्रतियोगीके . उपढंभका 

आरोप होतै नही. सो अभाव अप्रत्यक्ष है जैसे अंधङारमें घटाभाव प्रत्यक्ष 


नहीं. काहेतै ! अंधकारमैं “यदि अत्र घरः स्यात्‌ तदा तस्योपछभः 
स्याद” इस रीतिसें घटके आरोपों घटके उपलंभका नियमे आरोप संभवैः 


नहीँ यात अंधकारमैं घटका प्रत्यक्ष होगे नहीं. स्तंभमे पिशाचका भेद 
त्यक्ष है, काहेतें । “यदि तादात्म्येन पिशाचः स्तेभे स्यात्तदा .उपछभ्येत' 


इस्‌ रीतिसे सतमवृत्ति तादासमयसबन्धरै पिशाचके. आरो पिशाचके उप- . 


` ठंभका आरोप नियमसें होपैदै. काहेतें स्तममैं तादारम्पसंबंधसें स्तंभ हैः ` 


| a ६८) वृत्तिप्रभाकर । 


ताका नियमत उपलंभ होवैहै तेते पिशाचभी तादात्मयसबंष् तमम 
होवै तौ सभक नाई ताकाभी नियमतैं उपम होवै. ता उपलंभके अभा- 
बै स्तम तादात्यसंबंचरैँ पिशाच नहीं; याते पिशाचके रतंभम वादात्म्य- 
-संबंवावच्छिन्नामाव है. तादात्म्यसंबंधावच्छिन्ञाभावकूं ही अन्योन्याभाव 
कहें. हैं. औ स्तंभमैं संयोगसंबंधावच्छिन्न पिशाचात्यंताभाव तथा समवाय- 
` :सुंबंधावच्छिन्न पिशाचात्यंताभाव प्रत्यक्ष नहीं. काहेतैँ “स्तंभे यदि संयो- 
“गेन पिशाचः स्याव समवायेन वा पिशाचः स्यात्‌ तदा तस्योपछंभः स्यात । 
.इसरीतिसै संयोगसंबंघतें अथवा समवायसेबंधतै पिशाचका स्तंभमे आरोप 
करे पिशाचका उपलंभका आरोप होते नहीं. काहेतैं ! जहां श्मशानके 
` तृक्षादिकनमें संयोगसंबन्धसे पिशाच रहे है औ अपने अवयवनमें समवायस- 
अंधर्स पिशाच रहे है, तहांभी पिशाचका उपछंभ होवै नहीं, औ जो स्तंममें 
संयोगसंबंधसें अथवा समवायसंबंधसें होवै तिन सवेका उपलंभ होवै तो 
 ्तेभमे संयोगसंबंधते वा समवायसबंधते पिशाचके आरोपते पिशाचके. 
 उपठेमक़ा आरोप होवै; औ स्तंभमें. ही दृयणुकादिकनका संयोग है. ओ 
' , जायुका संयोग है, याते दयणक वायु संयोगसंबंधसें स्तंभवृत्ति है तिनका 
. उपढमहोवेनहा, औ समवाय संबंधरें गुरुत्वादिक अप्रत्यक्ष गुण इहह 
(तिनका स्तंभमे उपलंम होवै नहीं, याते स्तंभमैं संयोगसंबधते वा समवाय- . 
. संबधे पिशाचके आरोपतें ताके उपळंभका आरोप होवै नहीं; यातें 
८ स्तंभ संयोगसंबंधावच्छिन्न पिशाचात्यंताभाव ओ. समवायसंबंधाव- 
' च्छिन्न पिराचात्यंताभाव अप्रत्यक्ष हैं. यथपि. जहां तादात्म्यसंबंधर्स - 
पिशाच होवै तहां पिशाचका नियमे उपलंभ होवै नहीं, काहे ! तादा- 
` स्म्यसंबंपर्से पिशाचमें पिशाच है औ उपछंभ होवै नहीं; याते वादात्म्य- 
' सर्त पिशाचके आरोपतेंभी नियमत पिशाचोपलंभका आरोप संभवे 
FE. Er रीविही अन्योन्याभावे है, तथापि अन्य प्रकार 
` सैद है. सभे जो तादात्म्यसंबंधसें होवै ताका नियमतैं उपलंभ होतेहे. 
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` स्तंमौं तादास््यसंबंषसैं स्तंभ है अन्य नही. औ स्तंभका नियमैः उपलंभ 


होगेहै. जो और कोई पदार्थ स्तभमें वादात्म्यसंबंधतें रहै तौ स्तंमकी नाई ` 
ताकामी उपछंभ चाहिये, याते वादास्म्यसंबंधत स्तेममँ पिशाचके आरोपे 
ताके उपछंमका नियमं आरोप होवैहै. “यदि तादात्म्येन पिशाचः स्तभःस्या- 
जदा तस्य स्तैभस्यैव उपळंभः स्याव'इसरीतिसें रतंभनैं तादात्म्यसे पिशाचके . 
आरोपतैं पिशाचोपढम्मका आरोप होपैहे, याते स्तंभमे पिशाचभेद प्रत्यक्ष ` 
होवैहै, तिसीस्तंभमे पिशाचववका भेद अमत्यक्ष है. काहेते | “ यदि वादा- 
मेन स्तंभः पिशाचवत्‌ स्यात्तदा पिशाचवस्वेन रतंभस्योपछुभः स्याद्‌ ` 
इस रीतिसैं, स्तंममैं तादात्म्यं पिशाचबतके आरोपे पिशाचवदके 
उपछंभका आरोप संभवे नहीं. काहेतै ! पिशाचवत्‌ वृक्षादिकनमें पिशाचव” 
चाका उपळंभ होवै नहीं याते स्तंमंमें पिशाचवत्ताका मेद अप्रत्यक्ष है. पिशा: - + 
चके भेदकी नाई प्रत्यक्ष नहीं. इस पकारे बुद्धिमान अनुभवसें देखिळेवे. . 
प्रतियोगीके उपळंभका आरोप जहां संभवे सो अभावप्रत्यक्ष होवै है. 

उपलंभके आरोप औ अनारोप कारिके अभावको प्रत्यक्षता 

_ ओ अप्रत्यक्षतामें उदाहरण ॥ २७॥ 

तेसै “आत्मनि यदि सुख दुःख वा स्यात्तदा सुखस्य च दुःखस्य च 
उपढंभः स्यात्‌” इसरीतिसें आत्मामें सुखदुःखके आरोपतें तिनके उपलंभ- 
का नियमतैं आरोप होवैहै. काहेतै ? कदीमी अज्ञात सुखदुःख होवै नहीँ _ 


ज्ञातही होवै हैं; याते सुखदुःखका आरोप हुये तिनका उपलंभका नियमर्ते 


आरोप होव है, याते आत्मवृत्ति सुखाभाव दुःखाभाव प्रत्यक्ष है. औ 
“आत्मनि धर्मो यदि स्यात अधमो वा स्यात्तदा तस्य उपळंभः स्याव ' 
इसरीतिस धमांधमेके आरोपते तिनके उपढभका आरोप होवै नहीं. का- 


_ हेते ? प्रत्यक्ष ज्ञानकूं उपलंभ कहें हैं. यद्यपि ज्ञान प्रतीति उपलंभ ये 


शब्द पयाय हैं, याते ज्ञानमात्रका नाम उपलंम है, तथापि इस संगें जा 
द्रियते अभावका प्रत्यक्ष होवै ता इंद्रियजन्य ज्ञानका उपलंभशबदसें ग्रहण 







0059 ) ररक गी वृत्तिषभाकर | | 
जानना, जेते तुखाभावका मनसे प्रत्यक्ष होते तहां सुखके आरोपतें सुखके _ 


डा र क 
| ' उपलंभका आरोप कहिये मानसमत्यक्षका आरोप 1. विहे, तैसे वायुमें रूपाभा- 
. वका चाक्षषमत्यक्ष होवै है. तहा रूपके आरोपते ताके उपलभका आरप 
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 कहिये चाक्षपप्रत्यक्षका आरोप -होवेहै. इसरीतिसे अन्यइडियते जहाँ ` 
> अभावका प्रत्यक्ष होगे तहां अन्यईंद्रियजन्य शत्यक्षही उपलभ शब्दन 
`. अर्थ जानना औ धर्म अधम केवेळ शास्रवेय हैं, तिनका उपळेभ इंह्रियजन्य - 
ज्ञान कदीभी होतै नहीं, याते. धर्मे अधमेके भारोपते तिनके उपलंभ- 
' का आरोप होये नहीं: याते. धर्मामाव अपर्माभाव प्रत्यक्ष नहीं. पल | 
' चायु गरुलात्येताभाव प्रत्यक्ष नही, औ वायु रुपात्यंताभाव प्रत्यक्ष है. ` 
' दाहेतै ? शयुमँ जो गुरुत्व होता तो ताका उपळंभ होता. इसरीतिसें 
, भुरुखके आरोप गुरुलके उपछंमका आरोप होवे नहीं. काहेतै ? जहां 
' प्रथिवी जलै गुरु है तहांमी गुरुतका प्रत्यक्षरूप उपलंभ होवै नहीं; 
कतु अनुसितिज्ञान गुरुलका होवेहे, याते गुरुत्वके आरोपे उपछंभका 
आरोप होवै नहीं इस कारणत वायुमें गुरुत्याभाव त्यक्ष नहीं औ जो ` 
` ` दाये रूप होता. तौ घटरूपकी नाई वायुरूपका उपलंभ होता; केवटरूप- 
. काही उपछुभ नहीं होता वाथुकामी उपरुम होता. काहेतै ? जा इरे 
` महत्त गुण होगे औ उद्धतरुप होवै सो इष्य प्रत्यक्ष होवै है. ओ. जा 
` डब्यमे महत्त होगे ताका रुप प्रत्यक्ष होवै है. परमाणु इथणुकमे महत्त्व नहीं 
८ तिनका रुप प्रत्यक्ष नहीं, याते.ऽयणुकादिखूप वायुम महत्व है तामें 
' कुप होता तौ 5यणुकादिरुप वायुका मत्यक्ष होता ओ ताके रूपकाभी 
प्रत्यक्ष होता. इसरीतिसें परमाण दयणुकरुप वायुकूं त्यागिके ऽणु 
कादि द वायुम : रूपके आरोपतै रूपके उपलंभका आरोप होवै है, . याते 
` ` उयणुकादिरुप वायुमें रुपाभाव प्रत्यक्ष है।परमाण दृचणुकरूप वायुमें रूपका ` 
` आरोपुयेभी महत्वके नहीं होतेत रुपके उपळंभके आरोपके नही होनेतें पर. 
` माण इथणुक वाः यमे रूपाभाव प्रत्यक्ष नहीं तेसै जळ परमाणम पृश्रिवीत्वाभावं ` 
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प्रत्यक्ष नहीं, काहेतें? जलपरणमैं पाथिवीत्व होवै तौ ताका उपलंभ होवै 
इसरी तिस पूथिवीत्वके आरोपते पृथिवीवके उपलंभका आरोप हवे वही. 
काहेते ! आश्रय प्रत्यक्ष होगे तौ जातिका त्यक्ष होवै; याते जरुपरमाणुमें 
जढत्व है. जैसे जटत्वका प्रत्यक्ष नही तैसें आरोपितपृथिवीत्वके उपळ- 
भका आरोप संभवे नहीं; याते. जलपरमाणुमैं पथिवीत्वका अभाव प्रत्यक्ष 
नहीं, औ परमाणमें महत्वका अभाव प्रत्यक्ष है. काहेतें! परमाणुमें चाक्ष- 
बप्त्यक्षकी सामग्री उद्भतरूप है औ त्वाचम्रत्यक्षकी प्लामब्री उद्धत- 
` स्पशमी है, परंतु महत्व नहीं है; याते परमाणु शत्यक्ष होवै नही ओ 
प्रमाणके प्रंत्यक्षयोग्य रूपादिक गुणनकाभी महत््वाभावतें प्रत्यक्ष होगे नहीं 
पहत्ववाले इव्यके रूपादिकगुण प्रत्यक्ष होवेहे जो परमाणुम महत्त होता तो. 
परमाणङा प्रत्यक्ष होता औ परमाणके प्रत्यक्षयोग्य गुणनकाभी प्रत्यक्षहोता 
घटादिकनका महत्त्व प्रत्यक्ष है,यातें रूपादिकनकी नाई महत्त्वगुणभी प्रत्यक्ष- 
योग्य है. आकाशादिकनमें महत्त्व तो है परंतु उद्धतहूप समानाविकरण | 
महत्तका प्रत्यक्ष होवेहे. आकाशादिकनमें उद्भूतरूप है नहीं याते तिनके 
महत्वका प्रत्यक्ष होवे नहीं, तथापि महत्त्वगुण प्रत्यक्षयोग्य हे. इस रीतिसे 
प्रमाणुमे महर्वविना अन्य सामग्री प्रत्यक्षकी है. जो महत्व होता ती परमाणु 
ओ ताके गुणनका प्रत्यक्ष होता, याते परमाणमे महत्तवके आरोफ्ते ताके 
उपलभका आरोप संभवे है. महस्वके आरोपे केवळ महत्वके उपलंभका 
आरोप नहीं होवेहे, [किंतु परमाणुके उपलम्भका ओ परमाणुमें समवेत प्रत्य- 
क्षयोग्य गुणादिकनके उपलम्भका आरोप होवेहै.जो परमाणमें मर्त्त्व होवे 
`तौ परमाणका उपलम्भ होवे औ परमाणुमें समवेत प्रत्यक्षयोग्य गणनकांभी 
'उपलंभ होवे औ प्रत्यक्षयोग्य जातिका तथा क्रियाकाभी उपलंभ होवै 
सो परमाण आदिकनका उपलंभ नही; याते परमाणमें महत्त्व नहीं. इसरी- | 
-तिसेँ परमाणुमैं महत्त्वाभाव प्रत्यक्ष है, इस रीतिसे जिस अधिकरणमै जा | 
अभावके प्रतियोगीके आरोपे उपछंभका आरोप होवै तिस अधिकरणमैं - 
सो अभाव प्रत्यक्ष है टर 
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१ (१७२ ) . वृत्तिप्रभाकर । 
। ` जिस इन्द्रियतें उपलभका आरोप तिस इंद्वियतें उपलभके 


° आरोपतै अमावका प्रत्यक्ष ॥ २८॥ 


` परंतु जिस इंद्रियजन्य उपलंभका आरोप होवै तिस द्रियते अभावका 
 अतक् होवेदे. जसें भृतठमें घट होवे तौ नेत्रसै घटका उपलंभ हुया चाहिये 
| : उपळंभ होवै नहीं; यात घट नहीं. इस रीतिसँ जहां नेत्रजन्य उपछभका 
आरोप होवे तहां घटाभावका चाक्षषप्त्यक्ष होवै है. ओ भूवळमें घट होवे 
तौ तवकडंद्रियत घटका उपछंभ हुया चाहिये... इसरीतिसें अंधकूं अथवा | 
अंधकार खकइद्रियजन्य उपछंभका आरोप होवे तहां घटाभावका त्वाचः 
प्रत्यक्ष होपैहैः इस रीतिपें जिस इंद्रियके उपछंभका आरोप होवै तिसी इंडि" 
' यरे अभावका प्रत्यक्ष होवै है. वायुमैं रूपाभावका चाक्षुपप्त्यक्ष होवैहे 
 साचग्रतयक्ष होवै नही. काढते ! वायुम रूप होता तो रूपका नेत्रइद्रियः 
जन्य उपलंभ होता आ उपळंभ होवै नही, याते वायुमें रूप नहीं, इसरी- - 
` ततिं नेत्रइद्रियजन्य रूपोपछंमका आरोप होवै है औ वायुर्म रूप होता _ 
` तौ लस वाका उपलंभ होता. इस रीतिसँँ _खकूई्रियिजन्य रुपोपलंभंका 
आरोप होवै नही. काहे ? रूपसाक्षात्कारका हेतु केवळ नेत्र है तवक 
नशी, तैसे रसनादिशद्रियजन्य. रुपोपछंभको आरोपभी होवै नही याते 
रुपाभावक़ा चाक्षुष प्रत्यक्षही होवेहै. तैसें मधुररव्यमे तिक्तरसाभादका . 
राप्तनप्त्यक्षही होवेहे. काहेतैँ? सितामैं तिक्तरस होता ती ताका रसन- 
` इंद्रियते उपलभ होता औ उपछंभ होवै नहीं, याते सितामें 
तिक्त रस नहीं. .इस रीतिसें सितामें तिक्त रसके आरोपे रस- 
. नजन्य तिक्तरसोपछंभका आरोप होवे है अन्यइंड्रियजन्य उपछभका' 
. आरोप होवे नहीं; याते. रसनेंशियजन्यही रसाभावका प्रत्यक्ष होवै है 
'  तेेसपरीभावका प्रत्यक्ष त्वकूजन्यही होवै हे. काहे ! अग्रिम शीतस्परी 
' - होता तो ताका लव्य | उपळंभ होता, औ अभिने शीतसरीका त्वक्स 
है कम होवे नहीं, इसरीविसे अग्निमें शीतस्पर्शके आरोपे त्वकूजन्य 
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अनुपछब्धिप्रमाणनिरुपण-अकारा ६. (१७३) 


उपलंभका आरोप होवै है, याते स्पशाभावका प्रत्यक्ष. केवळ त्वकजन्य 
होगे हे तैसे परमाणुमें महत्त्वामावका चाक्षुष अपक्षही होवै है: | 
काहेतैं ? परमाणुका मेद महत्व है औ. पारिमाणगुणका ज्ञान चक्षु ओ 
त्वचा दोनसें होवै है यह अनुभवसिद्ध है. घटका छोटोपना बडापना नेत्र 
औ त्वचासें जानिये है; यातैं दोनूं इंद्रियका विषय महत्व है, तथापि अप- 
 कष्टतममहत्वका त्वचारे ज्ञान होवै तौ वयणुकके महत्वका तवचा ज्ञान - 
हुया चाहिये. याते अपकृष्टतममहत्त्वका केवल नेत्रसँ ज्ञान होवै है ओ पर- 
माणमैंभी अपरृष्टतममहत्वका ही आरोप होवेगा. ता अपकृष्टतममहत्त्का- 
त्वाचपत्यक्ष तौ होवै नहीं चाक्षपप्रत्यक्ष होवै है, याते परमाणम महत्त्के आ- - 
रोपनतै नेत्रजन्य उपरंभकाही आरोप होनेतें परमाणुम महर्वाभावका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होवै है. त्वाचत्रतयक्ष होषै नहीं. जो परमाणुमै महत्त्व होता तो वयणुक 
महरवकी नाई नेत्रसैं ताका उपछंभ होता. इसरीतिसें चाक्षुष उपलंभका 
आरोप होवैहै तवाच उपलंभका नहीं. आत्मामं सुखाभावादिकनका मानस 
प्रत्यक्षही होवेहै. काहेतें ! आत्मामं सुख होता तौ मनसें सुखका उपछंभ 
होता, इसकाळमें सुखका उपलभ होवे नहीं याते इसकालभ मेरेविषे सुख 
नहीं. इसरीतिसें आत्मामं सुखके आरोपतें ताके मानस उपळंभका आरोप 
होवेहै याते सुखामावका मानसप्रत्यक्ष होबेहै,तेसें दुःखाभाव इच्छाभाव 
देषाभावकाभी मानसप्रत्यक्ष होवेद परंतु अपने सुखादिकनके अमाव प्रत्यक्ष हैं 
प्रसुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष नहीं; किंतु शब्दादिकनसें तिनका परोक्ष 
ज्ञान होवैहै. काहेपें ! अन्यक्‌ सुखादिक इयेभी तिनका उपछभ दूसरेकू होते 
नही याते अन्यमें सुख होता तौ मेरेकुं उपछंम होता. इसरीतिसें अन्यवृत्ति 
सुखादिकनका आपकू उपलम्भका आरोप होवै नही, याते अन्यवृत्तिसुखा- . ` 
दिकनका अंमाब प्रत्यक्ष नहीं इसरीतिसे प्रतियोगीके आरोप जहां उपळ- 
_ म्भका आरोपे होवै सो अभाव प्रत्यक्ष है. ऐसे उपछम्मका अभावरूप 
_ अनुपलम्मकूं योग्यानुपलंमं कहैं हैं, याते भेतियोगीके आरोपतें जिस उप- 


















हे (१ ० es ृत्तिप्रभाकर । 
 जम्मक्ाआरोप होतै सो उपलम्भ जाकाअतियोगी होवै,ताकूं योग्याइुपलंभ्‌ 
` कहे हैं.या अर्थमें कोई दोष नहीं. इसरीतिस जा अधिकरणमें जिसपदार्थका 
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जमते तिसके अभावकू प्रत्यक्ष कहते तौ पिशाचका इन्द्रियजन्य आरोपित 
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` अधिकरणका ताम ठेके कह्या है.रतंमाविकरणमें उपछम्मका आरोप तो होवै 
 दस्तममैं ही पिशाचमेद प्रत्यक्ष है औ परमाणुमें तादात्म्यसंबंधसे पिशाच 
' इयगाभी परमाणुकी नाई ताका उपछम्भ.संभयै नही, यात परमाणुं पिशा- 
' जमेद प्रत्यक्ष नही. औ जिसंपदार्थका ऐसा कहने वायुमें रूपात्यन्ता- 
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` यगजन्य आरोपित उपछम्भ संभव तिस अधिकरणमें अमावपत्यक्ष है इतनाही 
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«कुटे तो वायुअविकरणगे रूपका इंद्रियजन्य आरोपित उपलम्भ संम है. 
 गुरुत्वाभावभी प्रत्यक्ष होवेगा, याते जिसपदार्थका उपलम्भ संभवे ताका 


` / अभाव प्रत्यक्ष कह्या, याते रुपके आरोपित उपलम्भसे वायुमें गुरुत्वका 
“८ अभाव प्रत्यक्ष होवै नहीं, इसरीतिस जहां प्रतियोगीका जा इंद्रियिजन्य 
' आरोपित उपलम्म होवै, तिस इंद्ियतें अभावका प्रत्यक्ष होवेहे. ओ जहां उक्त 
' रीतिसें उपलम्भ नहीं संभवे तहां अभावका परोक्षज्ञान होवेहे यह नेया- 
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 मावको नाई गुरुस्वात्यंतामाबमत्यक्ष होने नहीं. जो जिस अधिकरणमे इंद्रि- 


' _ उक्तरीतित न्यायमतमें अभावके यक्षम i करण है, इंद्रियमे 
.  बिशेषणता ओ इंद्रियसंबंधमें विशेषणता अभावमै इंड्रियक्का संबंध है सो 


इंद्रियजन्य आरोपित उपछम्भ संभवे तिस अधिकरणर्मे ताका अभाव भप्यक् _ 
` है एकही पिशाचका मेद स्तंभमे प्रत्यक्ष है औ परमाणुमें अप्रत्यक्ष है. याते E 
जिस अधिकरणमें कल्या जिस पदार्थका इंद्रिपजन्य आरोपित उपछम्भ - 


` उपलम्भमी सतम होतेहे) परमाणु भी पिशाचका भेद प्रत्यक्ष होवैगा; यातं | 
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अनुपटब्विप्रमाणनिरूपण-प्रकाश६. (१७५). 


न्यायप्रतमें सामग्रीसहित अभावग्रमाका कथन ॥ २९ ॥ 
अवे घटादिकनके चाक्षषमत्यक्षमें आलोकसंयोग सहकारी कारणहै ' | 
` औ नेत्र इंद्रिय करण है तैसें अभावके प्रत्यक्षम भी योग्यानुपलंम सहकारी | 
है औ अभावके चाक्षष प्रत्यक्ष कमी आलोकसंयोग सहकारी नहीं; यपि 
अंधक्कारमें घरामाबका लाचप्रत्यक्ष होवै है चाक्षपपत्यक्ष होवै नहीं; आ- 
डोऊ्मैं घटाभावका चाक्षुषश्रत्यक्ष होवैहै याते अभावके चाक्षुषपरत्य- 
कें अन्बयव्यतिरेकतें आलोकसंयोग सहकारी ` कस्मा - ल्वाहिये 
तथापि वर्मं कुछाळपिताकी नाई अभावके चाक्षषपरत्यक्षपें आठोकसेयोग 
अन्यथासिद्ध है, जैसे घटके कारण कुछाळकी सिद्धि करिके कुळाळका _ 
पिता कारणसामग्रीतैं बाह्य रहैहै घटका कारण नहीं कहियेहै; किंतु 
घटके कारणका कारण हे, तैसें अभावके परत्यक्षका सहकारी कारण 
योग्यानुपळुभ है; ताकी सिद्धि करिके अभाव भर्यक्षकी कारणसामग्ीते- , - 
आठोकसयोग बाह्य रहे है काहेतें ! अनुपळंभका प्रतियोगी जो उपलभ 
ताका जहां आरोप संभवे सो अचुपलंभयोग्य कहिये है. घटके चाक्षष 
उपलभड़ा आरोप आलोकने होवै है अंधकारम चाक्षषउपलभका आरोप 
होवै नहीं याते. घटामावके चाक्षुष प्रत्यक्षका सहकारी कारण जो योग्या- . 
` नुपछंभ ताका साधक आलोक है. घटामावके चाक्षुष भत्यक्षका साक्षा- ` 
: त्ङकारण नहीं होनेतें कारणसामग्रीते बाह्य हैः बातें कुलाळपिताकी नाई . 
अन्यथासिङ है. जेते .कुछाङपिता घटका कारण नही तेसै आठोकसंयो- 
| जमी अभावके चाक्षषमत्यक्षका कारण नहीं किंतु चाक्षुष प्रत्यक्षका 
कारण जो योग्यानुपठेभ ताका उक्त रीतिसे साधक है. _ र 
औ शाचीनम्रन्थनमें तौ योग्याचुपलंभ इसरीतिसें कह्माहैः-जहां 
प्रतियोगीविना प्रतियोगीके उपलेभकी सकल सामग्री होवे ओ उपल 
होवै नहीं तहां योग्यानुपलंभ है. जैसे भालोकम घट नहीं तहां योग्या- | 
नुपलंम हे.काहेतें! षटाभावका प्रतियोगी घट नहीं है ता विना आळोकसंयोग 
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केनेह षटके चक्षुष उपळेमकी सामग्री होने योग्यातुपलंभ 
` है. औ अंधकारमे जहां घट नहीं तहां Sb नहीं, काहेतें ? 
प्रतियोगीके चाक्षुष उपळंभकी सामगरीमै आढोकसंयोग है क अभाव. 
ह तै संम तादात्म्य संबंधसें जो रहे ताके उपळंभकी साममी स्तम- 
त्ति उदर महत्तव है याते स्तंभमें तादात्म्यसंबंधसे पिशाचका अनु- 
पभ योग्य कै ओ संयोगसंबधसे जो: स्तेभवृत्ति होवै ताके उपलंभकी ` 
सामग्री . स्वभके उद्धतरुप ओ महव नहीं हैं; किंतु संयोगसबंधसे रहने-. 
बाढेमें उंड्ूतरूप महत्त्व चाहिये सो पिशाचम है नहीं यातें संयोगसंबंधा- 
वच्छिन्न पिशाचात्यंतामावका प्रतियोगी जो .पिशाच ताके उपलभकी 
सामग्री पिशाचवृत्ति उद्धतरूपके अभावतें संयोगसंबधर्स पिशाचका अनु- 
| परभ योग्य नहीं इसरीतिस प्रतियोगी विना  प्रतियोगीके उपठभकी 
' सकल सामग्री इयां उपलंभ नहीं होवै सो योग्याुपछंभ अभावके 
जत्यक्षका सहकारी कारण है; इसरीतितैँ जहां योग्यानुपलभ होंगे ओं 
इन्द्रियका अभावते संबंध होवै तहां इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमा अभावको 
होते है. जहां योग्यानुपछंभ नहीं होवै तहां अभावका भत्यक्षज्ञान होवै 

' नहीं, कितु अनुमानादिकनतैं परोक्षज्ञान होवै है. नेयायिकरीतिसें अभाव 
| प्रत्यक्षम योग्यानुपलुभ-सहकारी है. इन्द्रिय करणहे. 

भट्ट औ वेदांतमतमें न्यायमततें अभावप्रमाकी 
सामग्रीविषे विलक्षणता ॥ ३० ॥ | 

आ भडमतरमें तथा अद्वेतमतमें योग्यानुपछंमही करण है. अभावज्ञानमैं 
. इदवियङ करणवा नहीं; इसवासतें अनुपलब्धि नाम भिन्नप्रमाण भट्टः ` 
ने मान्या है, तिसक अनुसारीही अदवतम्रन्थनमैं भी अभावप्रत्यक्षका हेतु 
` अनुपछस्धि नाम मिन्नममाणही छिख्या है. अनुपलंभकू ही अनुपल- 
£. उघि कहे है जैसा योग्यानुपछंभ नेग्रायिकने सहकारी. मान्या है तैसाही 
 योग्यानुपेभ मट्टमत अद्वतमतमै प्रमाण है. नैयायिकमतं अभावप़त्यक्षके 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१७७ )' 


प्रमामें प्रमाण हे औ अनुपलम्भकूं अभावप्रमाकी सहकारीकारणता माने हैं. - 
करणता नहीं मानें हैं; याते अनुपलम्भ प्रमाण नही. ओ भट्टादिमत्मे, _ 
अनुपलब्धिही प्रमाण है | 
ययपि अभावप्रमाकी उत्पत्तिमं अनुपलब्धिका व्यापार कोई संभवे नहीँ 
ओ व्यापारवाढा जो प्रमाका कारण सो प्रमाण कहिये है; याते अनुपल- 
ब्थिकू प्रमाणता संभवे नहीं. तथापि व्यापारवाले प्रमाके कारणकूंही प्रमाणता- - . 
होवै है; यह नियमभी नेयायिक मतमें है, औ भट्टादिकनके मतमें तो सकल - 
प्रमाणांके भिन्न भिन्न लक्षण हैं. किसीके ढक्षणमें व्यापारका प्रवेश है किसी ' 


प्रमाणके ठक्षणमें व्यापारका प्रवेश नहीहे. जेसँ परत्यक्षपमाका व्यापावाळा | 


अप्ताधारण कारण प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है, अनुमितिप्रमाका व्यापारवाळा | 
असाधारणक्ारंण अनुमान कहिये है, शाब्दीप्रमाका व्यापाराला असा- 
धारण कारण शब्द्प्रमाण कहिये है; इसरीतिरे तीनि प्रमाणोंके लक्षण 
तो व्यापारका प्रवेश है ओ तिन्ह प्रमाणोंके निरूपणमैं तीनू स्थानमैं 
व्यापारका संभव कहि आये. ओ उपमान अर्थापत्ति उपलब्धि इनके छक्षणमें - 
व्यापारका प्रवेश नहीं. उपमितिके असाधारणकारणक्‌ उपसानप्रमाण कहैं 
- है; उपपादक कल्पनाका असाधारण हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान 
अर्थापत्ति प्रमाण कहिये है, अभावकी प्रमाका असाधारण कारण 
अनुपलब्धिप्रमाण कहिये है. ययमि अभावका परोक्षज्ञानभी अनुमानादि- | 
कहनेतें होवेहै; यह पूयैकही है, याते अनुपलब्धिके लक्षणकी अभावज्ञानके 
जनक अनुमाना दिकनमै अतिव्याप्ति होवे है, तथापि अनुमानादिक प्रमाण 
भावकी प्रमाके ओ अभावकी प्रमाके साधारण कारण हैं, अभावकी प्रमाके 
` असाधारण कारण नहीं, ओ अनुपछब्धिसे केवळ अभावकाही ज्ञान होने 
` है यातें अमावग्रमाका असाधारण अनुपलब्धि प्रमाण है अन्य नहीं, इसरीतितँ 
. तीनि भमाणोके लक्षणम व्यापारका प्रवेश नही याते व्यापारकी अपेक्षा तीनि: 
रमाणा नहीं अनुळब्थिप्रमाणसें अभावका ज्ञान होषै सो तो प्रत्यक्ष होवे 
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दसे जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होवे है. - 


द्रजन्य अभावका ज्ञान कहें हैं उतने ज्ञानही 
' अनुपलब्धिप्रभाणजन्य हे. काहेते ! नेयायिकमतमें भी अभावजञानका पह 
'. _ ,कारीकारण अनुः घ है. जैसे योग्यानुपर्ळा धकूं नैयायिक इंड्रियका सह 
त 1 झारी मा हैं मोर योग्यानुपलब्धि भट्टादिमतमे स्वतंत्रप्रमाणतें विनाही भेद्‌ 
; | इ नेयायिकमतम तो अभावममाका भाण इंद्रिय है. वेदांतमतमें प्रमाण 
' ` अनुपढब्धि है ओ वेदांतमतमे अनुपल धप्रमाणजंन्य अमावका ज्ञानभी ` 
-नैपायिकमतकी नाई प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं. 98 
` ददांतरीतिसें इंद्रिय अजन्यप्रत्यक्षके लक्षणका निर्णय ॥ ३३ ॥ 
. इह ऐसी शंका होरैहैः-इंशियजन्यज्ञानही पत्यक्ष होवै है अभावज्ञा 
नक्‌ इटरियजन्यताका निषेध करके भत्यक्षवा कहना बने नहीं ताका यह 
समाधान देः-इंद्रियजन्यज्ञानही प्रतयक्ष होने तो इश्वरका ज्ञान मत्यक्ष 
` नहीं चाहिये. काहेतें ! न्यायमतमें तो ईरका ज्ञान नित्य है याते इंद्रिय 
` ` जम्प नहीं ओ वेदांतमतमे ईश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिर है इंद्रियंजन्य 
.. ही और अथनने इंडियजन्यज्ञानकू परत्यक्षता कहनेमे अनेक दूषण टिखेहे,. 
५ » यात इंद्रियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवै यह नियम नहीं है; किंतु प्रभाणचेतनसे 
£| -विषयचेतनका अभेद होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै जहां विषय सन्मुख होवै 
| : कप ततां कहू तौ इंद्रियविषयके संबंधते इद्वियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति 
.. -चददेशमैं जाबैहे जायके घटके समानाकार होयके घटते वृत्ति मिलेट 
तहा वृत्त्यवच्छिन्नवेवन प्रमाणचेतन कहियेहे, विषयमे आया चेतन 
>> विषयचेतन कहिय है, प्रमाणचेतन ओ विषयचेवन स्वरूपसें तौ सदा 
एकही है, उपाधिमेदर्स चेतनका भेद होगैहै. उपाधिभी भिन्नदेशने होगे तो 
` हितका भेद होतेहे, एक दरम होय तौ उपहितका भेद होये नही, जेत 
. चका रुप औ पट एकदेशमे. होवेहे तहां 'घररुपोपहित आकाश 


है (१७८) 
| - है. ओ अनुमानसे तथा. र 
इ जितने स्थारनोमै नैयायिक 
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हित आकाश मठाकाशते भिन्न नही. यद्यपि मटाकाश. तो घटाकाशतै | 


२ ७२० 


भिन्नमी है. काहेतें ? घटशून्यदेशमें भी मठ है, तथांपि मठशून्यदेशमें 
घट नहीं, यावें मठाकाशतें घटाकाश भिन्न नहीं. इसरीतिसें वृत्ति ओ विषय 
भिन्न देशमें रहें इतने तो वृत््यपहित चेतन ओ विषयोपहित चेतन-भिन्न 
होवै हैं. औ वृत्तिविषय देशमें होवे तब विषयचेतनभी वृत्तिचेतन होवैहे, 
याते विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें भेद रहै नहीं; किंतु अभेद होपहै. यथपि . 
विषयदेशमें वृत्ति जावे तब द्रष्ठाके शरीरके अंतर अंतःकरणसें ठेके विषय- 
पर्यत वृत्तिका आकार होवैहे; याते विषयदेशतें बाह्यभी वृत्तिका स्वरूप होनेते 
विषय चेतनसें मिन्नभी वृत्तिचेतन है, तथापि तिस काठमें वृत्तिस भिन्नदेशमें 


विषय नहीं, याते विषयचेतनका वृत्तिचेतनस अभेद कहे हे. ओ जो दोनुंका 


परस्पर अभेद कहूं लिख्या होगे तो ताका अभिप्राय यहहैः-जितना वृत्तिभाग 
घटदेशरमे है उतना वृत्तिमा . उपहित चेतन घटचेतनसे पृथक्‌ नहीं; इसरी- 
तिसे जहां विषयचेतनका ३।तचेतनसैं अभेद होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै. 
प्रत्यभिज्ञा ओ अभिज्ञा प्रत्यक्षज्ञान ओ स्मृतिआ- 
 दिपरोक्षज्ञानोंका सामग्रीसहित निणेय॥ ३२ ॥ 
जहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष कहि- 
येहै संस्कारजन्य स्मरणरूप अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरही होवेरै; 
ताका विषय देशांतरमें होवेहे. अथवा नष्ट हो जावे है. याते विषयचषतनका 


` तृत्तिचतनसें अभेद नहीं होनेतें स्मृतिज्ञान परोक्ष है ओ जिसपदार्थके _ 
` पूवअनुभवके संस्कार होवें औ इंद्रियका संयोग होवै तहां “सोयम!” ऐसा 


ज्ञान होवेहै, ताकू प्रत्यभिक्षा ज्ञान कहे. तहांभी इंब्रियजन्य वृत्ति विषय 
देशमें जावै है, याते विषयचेतनका बृत्तिचतनसैं अभेद होनेतें प्रत्यभिज्ञाज्ञानभी 
अत्यक्षही होवेहे. केवल इंद्रियजन्यवृत्ति होवै तहां“अयस्‌' ऐसा प्रत्यक्ष होवैहै: 
ताकूं अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहें है. औ मुख्य सिद्धांतमें ती पूव अनुभूतका सोय 


यह ज्ञानमी “तत्ता”, अंशम स्मृतिरूप होनेतें परोक्ष है“अयम्‌'अंशै पत्पक्ष 
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है, यातं “सोयम इस ज्ञानम केवल भत्यकषत्व नही किंतु अंशभेदसे परोक्ष | 
औ परत्यक्षत्व दो धरे हैं. 5 $ 
केवळ संस्कारजन्यवृत्ति होवै ताका “सः”ऐसा आकार होवे है, वाकं | 
स्मृति कहें हैं. जा पदार्थका पूरव इंद्रियते अथवा. अनुमानादिकनते ज्ञान 
हया होतै ताकी स्मृति होवे है; यातें स्शृतिज्ञानमें पूवे अनुभव करण है `| 
औ अनुभवजन्य संस्कार व्यापार है. काहेते ! जिस पदार्थका पूवेज्ञान ; 
होगे ताकी वर्षफे अंतरायसैंभी स्मृति. होवे है; तहां स्मृतिके अव्यवहित 
पूर्वकालमें अनुभव तो है नहीं ओ अव्यबहित पुवेकालमें होवे सो हेतु होवेहे 
याते पूर्व अनुभव स्मृतिका साक्षात्‌ कारण संभवे नहीं, किसी द्वारा कारण 
कह्या चाहिये, याते ऐसा मानना योग्य है.जा पदार्थका पृषेअनुभव नहीं हुया 
ताकी तौ स्मृति होवै नही, जो पुर्वं अनुभव स्मृतिका कारण नही होवे तो 
जाका अनुभव नहीं हुया ताकी भी स्मृति हुई चाहिये ओ होवे नहीं. 
इसरीतितें पुवेअनुभवसैं स्मृतिका अन्वयव्यतिरेक है. पूर्व अनुभव हुये . 
- स्मृति होवे है यह अन्वय है, पूर्षअनुभव नहीं होवे तौ स्मृति होवे नहीँ | 
यह व्यतिरेक है. एकके होनेसें अपरका होना अन्वय कहियेहै. एकके नही ' 
` होनेतें अपरका नही होना व्यतिरेके कहियेहै. अन्वयव्यतिरेकसैं कारण- ' 
कार्यमाव जानिये है, पूवेअनुभव स्मृतिके अन्वयव्यतिरेक देखनेतें तिनका 
कारणकार्यभाव तो अवश्य है, परंतु अव्यवहित पूर्वेकालमें पूर्व अनुभव 
मिले नही, याते स्मृतिकी उत्पातित पूव अनुभवका कोई व्यापार मानना 
चाहिये. जहां प्रमाणबलते कारणताका निश्चय होवै औ अव्यवहित 

' धुवेकालमें कारणकी सत्ता संभवे नहीं तहां व्यापारकी कल्पना होवे है. 

' जैसें शाखरुपी प्रमाणतें स्वगकी साधनताका यागमें निश्वय होवे है 
__ ओ अन्त्य आइतिकूं याग कहैं हैं तिस यागके नाश हुये बहुत कालके 
7” ___ अंतराय स्वर्ग होवे है, सुसविशेषकूं स्वर्ग कहे हैं. स्वगेके अव्य- 
. हित पूर्वकाल्ये यागके अमावते कारणता यागु समवै नहं, याते शाख 
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निर्णीवकारणताके निर्वाहवापत यागका व्यापार अपूर्व मानें हैं. जब अपूव 
अंगीकार किया तब दोष नहीं. काहेतें ! कार्यके अव्यवहित पूर्वकाल- 
मैं कारण अथवा व्यापार एक चाहिये कहूं दोनूभी होवै हैं; परन्तु एक 
अवश्य चाहिये जिसके धमे कहैं हैं सो यागजन्य अपूर्व है यागसे अपूर्व 
उत्पन्न होंगे है औ यागजन्य जो स्वर्ग ताका जनक है याते व्यापार है. 
जैसे यागकूं स्वगेसाधनताके निवीहवासतैँ अपूव व्यापार मानिये है सो 
अपू सदा परोक्ष है पैसं अन्वयव्यतिरेकके बलतें सिद्ध जो पूर्व अनुभवकू 
स्मृतिकी कारणता ताके नि्वाहवासतै संस्कार मानियेहे. सो संस्कार सदा 
` प्रोक्ष है, जा अंतःकरणमैं पूर्व अनुभव होगैहै औ स्थृति होवैगी ता अतेः 
करणका धर्म संस्कार है. नैयायिकमतमें अनुभव सेस्कारस्मृति आत्माके 
धर्म हैं. अनुभवजन्य संस्कारकू नेयायिक भावना कहैं हैं. सो संस्कार 
पूर्वनुभवजन्य है औ पू्ेअनुभवजन्य जो स्मृति ताका जनक है याते 
व्यापार कहियेहै. इत रीतिसें पु्ेअनुभव स्मृतिका करण "हे, संस्कार 
व्यापार है, स्मृतिकी उत्पत्ति अव्यवहित पूर्वकालमें पूर्व अनुभवका तो 
नाश होनेतै अभाव है; तथापि ताका व्यापार संस्कार है; याते पूर्व 
भनुभवके नाश इयां भी स्मृति उपजे है, सो संस्कार प्रत्यक्ष तौ है नहीं. 
अनुमान अथवा अर्थापत्ति संस्कारकी सिद्धि होवैहै, याते. जितने पूवे 
अनुभूतकी स्मृति होवै उतनेंकाल संस्कार रहैै.. जा स्मृतिसें उत्तरस्मृति _ 
न होवै सो चरमस्मृति कहियेहै. चरमस्मृतिसें संस्कारका नाश होवै हैं 
` यात फेरि तिसपदार्थकी स्मृति होवै नहीं. इसरीतिसें पूर्वअनुभवजन्य 
सस्कारसेँ अनेक स्मृति होवेहे. जितने चरमस्मृति होवै इतने एक ही 
सरकार रहे है. स्मृतिमें चरमता कायसे जानी जावै है; जा स्मृतिके इयां 
फेरि सजातीय स्मृति न होवे ता रमृतिमें चरमताका अनुमानसें ज्ञान 


- . _ होवैदै. अंत्यकूं चरम करें हैं. ओ कोई ऐसे कहे हैः-पूर्वेअनुभवजन्यसं- 


स्हारसे प्रथम स्मृति होवेहे औ प्रथम स्मृतिकी उत्पत्तिसें पहले संस्कारका 


(१८९) वृ्तिपरभाकर । 


नाश होवै स्मृतिस और संस्कार उपजे है; तासें फेरि सजातीय स्मृति 
उपजह, ता स्मृतिस स्वजनकसंस्कारका नाश होवै है, अन्यसंस्कार उप- 


जै, तासें तृतीय स्मृति होवै है. इसरीतिसें स्मृतिसें भी संस्कारकी उत्पत्ति 


होवेहै. जा स्मृतिसें उत्तर सजातीय स्मृति न होवे सो स्मृति संस्कारकी 
हेतु नहीं. या मतमें संस्कारद्वारा स्मृतिज्ञानमी उत्तरस्मृतिका करण है, 
ओ प्रथम स्मृतिका करण अनुभव है, दोनूं स्थानमें संस्कार व्यापार है; 
ओ पहले मतमैं स्मृतिज्ञानका करण स्मृति नहीं कतु पूर्वानुभवसें संस्का- 
र होवेहे सो एकही संस्कार चरमस्मृतिपर्यत रहैंहे याते. पूर्वानुभवही 
स्मृतिका करण है, ओर पूर्वानुभवजन्य संस्कारही सकल सजातीय स्मृतिमैं 


व्यापार है. दोनू पक्षनमें स्मृतिज्ञान प्रमा नहीं. काहेतें ! प्रथम पक्षमैं . 


तो स्मृतिज्ञानका करण पूर्वानुभव है सो षट्प्रभाणसें न्यारा है. प्रमाण- 


जन्यज्ञानक्‌ प्रमा कहें हैं. पूर्वानुभव प्रमाण नहीं द्वितीयपक्षमै प्रथमस्मृतिका 


करण तो पूर्वानुभव हे ओ द्वितीयादि स्मृतिका करण स्मृति है सो स्मृतिभी 
षट्प्रमाणमं नही, याते स्मृतिकू प्रमा नहीं कहे हैं,” तथापि यथार्थ 


अयथार्थ मेदस स्मृति दो प्रकारकी है. भमरूप अनुभवके संस्कारनसे 


उपज सो अयथार्थ है. प्रमारूप अनुभवके संस्कारनसैं उपजे सो यथार्थ है, 
: इसरीतिसे दोपक्ष गन्थनमें टिसेहें, तिनमैं दूषण भूषण अनेक हैं ग्रन्थ 
विस्तारभयतें उपराम होयके प्रसंग सेह. जैसे पूर्वअनुभवजन्य 
स्मृतिज्ञान परोक्ष है, तैसें .अनुमानादिप्रमाणजन्य ज्ञानभी परोक्ष है. 


` काहेते! जैसे स्मृतिका विषय वृत्तिस व्यवहित होवेहै तैसें अनुमानादिजन्य | 
तानका विषयभी वृत्तिदेशमैं होवै नहीं; किंतु व्यवहित पर्वतादिदेशमें होवहै . 


झो अतीत अनागत पदार्थकाभी अनुमानादिकनतें अनुभितिसे आदि ठेके 


` 'पैतेमान ज्ञान होवे हे. याते अनुमानादिजन्य. ज्ञानके देशमें ओ काळम 


व्या sp नहीं कितु अनुमितिआदिज्ञाननके देश औ काढते भिन्नदेश 
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इन्द्रियजन्यताके नियमसें रहित प्रत्यक्षज्ञानका अञुसंघान३ेशो' 


द्वियजन्यज्ञानके विषय ज्ञानके देशकालते भिन्न देश भिन्न कालमें होवे, 
नहीँ; कितु ज्ञानके देशकाठमैंही होवै हैं,यातें इंद्रियजन्यज्ञांन सारै पत्यक्षहीः _ 
होवैहै. अद्वेतमतमैं अंतःकरणका परिणाम जो वृत्ति ताके ज्ञान कहें है; | 
याते ज्ञानविषय एकदेश होगें अथवा वृत्तिवेषय एकदेशे होवें या कहनेमे . 
` एकही अर्थ है. इन्द्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवै यह नियम नहीं. जहाँ 
अन्यग्रमाणजन्य वृत्तिदेशमैंभी विषय होवै तहा पत्यक्षज्ञानही होवे है. जेस 
' दशमस्त्वमसि’ या शब्दसैं उतपन्नहुई वृत्तिके देशैं विषय है याते शब्द- 
प्रपाणजन्य ज्ञानभी कहूँ प्रत्यक्ष होवेहे. महावाक्यजन्य अलह्माकाखूति औ 
बहात्मा दोन एकदेशमें होवेंहें; याते महावाक्यजन्य ब्रह्मात्मज्ञान 
प्रत्यक्ष है. तैसें इश्वरज्ञातका उपादान कारण मायाके देशमें सवै पदार्थ 
है. यातें इंद्रियजन्य नहीं तोभी ईश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष है. तेसें अनुपलब्धि . 
प्रमाणजन्य अमावका ज्ञानमी प्रत्यक्ष है. काहेतें ! जहां भूतलमें घटाभावका 
ज्ञान होवै तहां भूतठपें नेत्र का संबंध होयके भूवळदेशमें अंतःकरणकी वृत्तिः 
जावे है. “भतळे घटो नास्ति” ऐसा वृत्तिका आकार है तहां भतलअंशवे तो 
वृत्ति नेत्रजन्प है औ घटाभाव अंशमैं अनुपळब्धिजन्य है. जेते “ पवतो 
वहिमान यह वृत्ति पर्वतअंशमें नेत्रजन्य है वहिअंशमें अनुमानजन्य है; तैसे 
` एकही वृत्ति अंशभेदसें इंद्रिय ओ अनुपलब्धि दो प्रमाणें उपजे है; वहां 
भूतठावच्छिन्न चेतनका वृत््वच्छिन्न चेतनसें अभेद होवे है ओ भूतळाव-- 
च्छिन्न चेतनही घटाभावावच्छिन्न चेतन हैः याते घटाभावावच्छिन्नचेतनका-- 
भी वृत्त्यवच्छिन्नचेतनरैं अभेद होवै है; याते. अनुपल धप्रमाणजन्य भीः | 
` चटाभावका ज्ञान प्रत्यक्ष है, परंतु जहाँ अभावका अधिकरण प्रत्यक्षयोग्यः 
- है. अविकरणके परत्यक्षम इंद्रियका व्यापार होवै है तहां उक्तरीतिका संभव है... 
औ जहां अधिकरणके ्रत्यक्षमैं इंद्रियका व्यापार नही होवे तहां: 
अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान भ्त्यक्ष नहीं; किंतु परोक्ष है.. 


(१८४) वृत्तिपभाकर । 


: जेते वायुमें रूपाभावका योग्यानुपलब्पिस निमीलित नयनकूंमी ज्ञान हवै 

' है ओ परमाणुमैं योग्यानुपलब्धिसँ नेत्रका उन्मीलनव्यापार विनाही - मह 

' ्वाभावका ज्ञान होवे है, तहां विषयदेशम वृत्ति जावे नहीं; याते अनुपळ- 

'ब्वप्रमाणजन्य वायुमें रुपाभावका ज्ञान तेसै परमाणुमैं महत्त्वाभावका ज्ञान 

: अत्यक्ष नहीं परोक्ष है.इसरीतिसँ अनुपञ्विममाणजन्य अभावका ज्ञान कहूं 

` ` प्रत्यक्ष है, कहूं परोक्ष है; ओ वेदांतपरिभाषादिक ग्रन्थनमैं अनुपलब्धि 

' ग्रमाणजन्य अभावका प्रत्यक्ष छिख्या है, अनुपळब्धिजन्य परोक्षज्ञा- 

' नका उदाहरण नहीं लिरूपा, सो तिनमें न्यूनता है; ठिरूपा चाहिये. जो 

' परोक्षका उदाहरण छिसेबिना अनुपछब्धिजन्यज्ञान परोक्ष होवै नहीं 
ऐसा भ्रम होैहै. | | 


अभावके ज्ञानकी सर्वत्र परोक्षताका निर्णय. ॥ ३४ ॥ 
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ओ सूक्ष्मे विचार करें तो अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान | 


-सवेत्र परोक्ष है कहूभी प्रत्यक्ष नहीं, काहेतै.? प्रमाणचेतनसैं विषयचेतनका 
 -अभेद हुर्यभी नो प्रत्यक्षयोग्य विषय नहीं ताका परोक्षही ज्ञान होवै है. 

' . -जेसें शब्दादिकम्माणतै धर्माधर्मका ज्ञान होवै वब प्रमाणचेतनसें विषय- 
| . चेतनका भेद नहीं. कादेतें ? अंतःकरणदेशमैं धर्माधर्म रहै हैं मातें अंतः- 
___ करण ओ पर्माधर्मरूप उपाधि भिन्नदेशमें नहीं होनेतें धर्माधर्मावच्छिन्न _ 
* चेतनप्रमाण चेतनसें भिन्न नहीं, तथापि धर्माधमै प्रत्यक्षयोग्य नहीं 

` याते शब्दादिजन्य धर्माधर्मका ज्ञान कदीमी प्रत्यक्ष नहीं. अनुभवके 
' ` अनुसार विषयमे योग्यता अयोग्यता जाननी. जैसे धर्मा प्रत्यक्षयोग्य नहीं 
` पैसं अभावपदार्थमी प्रत्यक्षयोग्य नही. जो अभावपदार्थ प्रत्यक्ष होवै तो 
'ब्ादियांका विवाद नहीं हुया चाहिये. मीमांसक अभावकूं अधिकरणरूप 
` हि, नेयायिकादिक अधिकरणे भिन्न मानें हैं; तैसें नास्तिक अमावकूं 
उच्छ ओ अछीक मानेहे, आस्तिक अभावकूं पदार्थ मानै, इसरीतिसे .. 
 अभावक स्वरूपमे विवाद है. औ प्रत्यक्षयोग्य जो घटादिक तिनके | 











अनुपढब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१८५) 
स्वरूपमें अधिकरणसें भिन्न वा नहीं इत्यादिक विवाद होवै नहीं; याते अभा- 


` बृपदार्थ प्रत्यक्षयोग्य नहीं इसकारणतें जहां भूवल्में घटाभावका ज्ञान होने _ 


तहाँ प्रमाणचेतनसें घटाभावावच्छिन्न चेतनका अभेद है तो भी अभावांशमें 
यह ज्ञान परोक्ष है, भूतरांशमैं अपरोक्ष है. जैंसें “पर्वतो वहिमान 
यह ज्ञान पर्वतअंशमैं अपरोक्ष है औ वहिअंशमें परोक्ष है; इसरीतिसे 


` अनुपलब्धिपमाणजन्य अभावके ज्ञानकूं सर्वत्र परोक्ष मानें तौ भट्टमी 


विरोध नहीं. भट्टमतमैं अनुपलब्धिजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही है. 

औ अभावके ज्ञानकूं जो नैयायिक इंद्रियजन्य मानिके प्रत्यक्ष कहें है 
सो सर्वथा अप्तंगत हैः-काहेतें ! वायुमें रूपाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवै हे. 
औँ परमाणुमै महृत्वाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवेहै यह नेयायिकनका सिद्धांत 
है सो बनें नही. काहेतें ! वायुमें रूपाभावके ज्ञानवास्ते कोईभी नेत्रकाउन्मी- . 
लनव्यापार करे नहीं, किंतु निमीलितनेत्रकूंभी वायुमें रूपाभावका योग्यानु- | 
पळब्धिसें ज्ञान होवै है तैसे परमाणुमे महत्ताभावका ज्ञानभी उन्मीलित 
नेत्रकी नाई निमीळितनेत्रकूभी होवै है ओ निमीलितनेत्रकू घटादिकनका 
चाक्षुपज्ञान कदीभी होवै नहीं; याते वायुमें रूपाभावका ओ परमाणु 
महत्वाभावका चाक्षुषपरत्यक्ष बने नहीं; किंतु योग्यानुपलब्धिसँ तिनका 
परोक्ष ज्ञान होवे है. | ॒ 

भौ जो नेयायिक कहे हैं अभावज्ञानमैं इंद्रियके अन्वयव्यतिरेक देख- 
नेतें अभावज्ञानमें इंद्रिय हेतु है औ याका जो भेद्चिक्कारादिक ग्रन्थनमें . 
समाधान ठिख्याहैः-इन्द्रियका अन्वयव्यतिरेक अधिकरंणके ज्ञानमें चारे- 


तार्थ है. जेते भृतळमें घटाभावका ज्ञान होवै तहां नेत्रइद्रियसै अभावसें 


अधिकरण भूतळका ज्ञान होवें, ता नेत्रसैं ज्ञातभूतळमें घटाभावका योग्या- 
नुपलब्धिसें ज्ञान होवेहै; इसरीतिसें घटाभादका अधिकरण जो भूत ताके 
ज्ञानमैं इंद्रिय चरितार्थे कहिये सफल है. सो शंका ओ समाधान दोमू 


` असंग हैः-काहेते ! वायुम रूपाभावका औ परमाणमें महत्त्वाभावका नेत्र: 


(१८६) _ वृत्तिमाकर । 


व्यापारस विनाभी ज्ञान होवेह याते. किसी अभावज्ञानर्मे इंद्रियके अन्वय 
व्यतिरिक हुये इंद्रियकूं कारणता सिद्ध होवे नही, सकळ अभावक ज्ञानर्म 
इंद्रियका अन्वयव्यतिरेक असिद्ध है. इस रीतिसँ शिथिलमूळ शेकाका 
5 समाधानकथनमी असंगत है [ 
` जो नेयायिक इस रीतिसे शंका करेंः-'“घटानुपब्ध्या इद्रियेणा- 
` भावं निश्चिनोमि” ऐसी प्रतीति होवेहै, याते अनुपछब्धि ओ इंद्रिय दोमू 
घटादिकनके अभावज्ञानके हेतु हैं. या शंकाका उक्त समाधान करें “घटाभाव- 
के अधिकरणका ज्ञान इंद्रियें होवेहे ओ घटाभावका ज्ञान अनुपछब्धिसे 
होवे है” सोभी समाधान संभवे नहाँः-काहेते ? जहां इंद्रिययोग्य अधिकरण 
है तहां तो उक्त समाधान संभवे हैओ जहां अधिकरण इंद्रिययोग्य न 
तहां उक्त समाधान संभवे नहीं. जैसें “बायो रूपानुपछष्ध्या नेत्रेण रूपा-. 
भावे निश्चिनोमि” इसरोतिसें . वायुमें रूपाभावकी अनुपलब्धिजन्य औँ 
 नेत्रजन्य प्रतीति भासेहे तहां वायुकी प्रतीति नेत्रजन्य है औ रूपाभावकी 
र ` प्रतीति अनुपलृब्धिजन्य है यह कहना संभवे नहीं. काहेतें ? वायुमें रूपके 
डी अभावते नेत्रकी योग्यता नहीं | 
___ यात अभावज्ञानक्‌ केवळ अनुपदब्धिजन्य मानें उभयजन्यताकी 
| ` प्रतीतिसे विरोधका अद्वेतवादीका यह समाधान हैः-“भुतळे अनुपळ 
 अ्थ्यानेत्रेण घटाभावं निथ्िनोमि” या कहनेका अनुपलब्धिसहित नेत्रतें 
भूतलमे घटाभावके निश्चयवाला में हूं यह अभिम्नाय नहीं है, किन्तु भूतलमें ` 
` इंद्रियजन्य घटकी उपंलब्धिके अभावतैँ घटाभावके निश्वयवाळा मैं 
हूं यह तालये हे अभावके निक्षयका हेतु अनुपलब्धि है औ अनुपलब्वि- 
2 का जो उपलब्धि तामें इंद्रियजन्यता भासे है, याते. निषेधनीय . 
उपलब्धिम इंद्रियजन्यता प्रतीत होनेतें इंद्रिय जन्य उपलब्थिके अभावतै 
 टाभावञ्ञ निश्चय उपजे है यह सिद्ध हुवा. तैसें “ वायौ रूपानुपरब्ध्या 
चवय रुपाभाव निथिनोमि ” या कहनेकाभी रूपकी अनुपटभ्विसं- 
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अनपलब्धिप्रमाणनिरूषण-प्रकाश ६. (१८७) 


हित नेत्रतें रूपाभावके निश्वयवाळा में हूँ यह ताले नहीं है. 
काहेतें! नेत्रके व्यापारविनाभी रूपाभावका निश्चय होवै है किन्तु नेत्रजन्य 
रुपकी उपछब्धिके अभावते वायुमें रूपाभावके नि्षयवाला में हूँ यह तात्य 
है; याते जिम्त उपलब्धिका अभाव रूपाभावके निश्चयका हेतु ता उपलब्धिः 
में नेत्रजन्यता प्रतीत होवै है. इसरीतिस सारै अभावनिश्वयका हेतु जो अ- 
नुपलब्थि ताके प्रतियोगी उपछब्धिमें इद्रियजन्यता कहियेहै औ विवेक विना 
अमावनिश्वयमैं इंद्रियिजन्यता प्रतीत होवे. है नेयायिककी शंकाका _ 
यह समाधान सवत्र व्यापक है. औ अधिकरणज्ञानकी इंद्रियजन्यता | 
अभावज्ञानमैं भासे है, यह मेदविक्कार वेदांतपरिभाषादिकनका समाधान 
सवत व्यापक नहीं; किन्तु जहां प्रत्यक्षयोग्य भूतलादिक भभावके अधिक 
रण हें तहां तौ यह समाधान संभवे हैः औं जहां परत्यक्षअयोग्य 
वायु आदिक , अभावके अधिकरण हैं, तहां- उक्त समाधान - संभवे नहीं, 
ओ “अनुपलब्ष्या रसनेंद्रियेणाम्छरसाभावमाम्रे जानामि” या स्थानमेंभी 
अधिकरणका ज्ञान रसनेंद्रियजन्य संभवे नही. काहेतें ? अम्छरसके अभा- 
वका अधिकरण आम्रफल है ताके ज्ञानकी सामर्थ्य रसनेद्ियमें नहीं, रस- 
नेद्रियम केवळ रसज्ञानकी सामर्थ्य है, दरव्यज्ञानकी सामथ्ये नहीं; याते 
रसनेद्रियजन्याम्छरसोपछब्धिके अभावतें आम्रफलमें रसके अभावका निश्व- 
यवाळा में हू यह तात्पर्ये उक्तव्यवहार होवेहे. यद्यपि उक्त वाक्यके 
अक्षर मयादासे उक्त अर्थ क्रिष्ट है, तथापि अन्यगतिके असंभवतैं उक्त अर्थ . 
ही मानना चाहिये, याते नेयायिककी शंकाका अस्मदुक्त ही समाधान है 
इसरीतिसे अनुपढब्धिप्रमाणतैं अभावका निश्चय होवैहै यह पक्ष निर्दोष है 

. औ जो नेयायिकं. शंका करेः-भमावभ्रमाका पृथकू प्रमाण माननेमैं 
गौरव है औ घटादिकनकी प्रत्यक्ष ममामैं इंद्रियकी प्रमाणता निर्णीत है, 
वा निर्णीत ्रमाणसें अमावग्रमाकी उत्ति मानें तो लाघव है. 








(१८८) वृत्तिप्रभाकर । 


अहपलब्धिप्रमाणके अगीकारमें नेयायिककी शंका 
औं सिद्धांतीका समाधान ॥ ३५ ॥ 
वाशंकाका यह समाधान हैः-ईद्रियकू प्रमाणता कहनेवाळे नेया- 


_ पिकमी अनुपलब्धिकूं कारणता तौ माने हैं अनुपलब्धिकूं करणता नहीं 


कहें हैं. अद्देतवादी इंद्रियकूं अभावकी करणता नहीं मानें है. यातें इंहि- 
यका अभाकतै स्वतेबद्ध विशेषणता ओं शुद्ध विशेषणतासबंध नहीँ मानना 


होते है, नेयायिककूं अप्रसिद्ध संबंधकी कल्पना गौरव है ओ अनुपलब्धिमें 


सहकारी कारणता तौ नैयायिक भी मानें हैं, तिस्तकूं अद्रेतवादी कारण- 
'तानाम धारिके प्रमाणता कहैं हैं; याते नेयायिकमतमें ही गौरव है अद्वैत 


' मतमें नहीं. | | 


और वेदांतपारेभाषाका टीकाकार मूठकारका पुत्र हया है तिसकूं 
अदेतशाक्नके संस्कार न्यून हुये हैं ओ न्यायशासखत्के संस्कार अधिक रहेहें 


4 भरे 


याते मळका व्याख्यान कारेके नेयायिकमतका तिसनें इसरीतिसें उज्जीवन 


'लिख्या हैः-अनुपळब्धि पृथक्‌ प्रमाण नहीं, अभावका ज्ञान इंद्रिये ही 
होवै है औ जो कहै अभावके साथ इंद्रियका संबंध नहीं है, विषयतें 
संबंधविना इद्रियजन्यज्ञान होवै नहीं, विशेषणता ओ स्वसंबद्ध विशेषणता 
जो नेयायिक संबंध मानें हे सो अप्रसिद्ध है, याते अप्रसिद्की कल्पना 
. गार है सो असंगत हैः-काहेतें ? “घटाभाववद्र भूतळमू?? यह प्रतीति | 
सवेद समत है. या प्रतीतिसें घटाभावमैं आधेयता भासेहे औ भूतछमें अधि- 
- करणता भासेहे. परस्पर संबंधविना आधाराधेयभाव होवै नहीं, याते भूत- 
` छादिक अधिकरणे अमावका संबंध. सर्वकू इष्ट है. जो अभावकूं प्रत्यक्ष | 
` जहा मान तो तिनकू भी अभावका.अंगीकार है, यातें अधिकारणसें अभा- 
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तका 2 > सवकं इष्ट है. ता संबंधका व्पवहारवासतें कोई नाम- 
० कर कक गती ; याते अधिकरणमें अभावके संबंधकू विशेषणता कहे हैं. 
समिति विशेषणतासंबंध अप्रसिद्ध नही; यात अप्रसिद्ध कल्पनारूप गौरव 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१८९ ) 


` मैयायिक मतन नहीं; अभावका अविकरणसैं संबंध सवेमतसिद्ध होनेते 


्वसंनद्धविरेषणता दोनू संबंध अप्रसिद्ध नहीं औ “निर्धरं भूतलं पश्यामि ` 
ऐसा अनुव्यवत्ताय होवैहे; याते भूतलादिकनमें अभावका ज्ञान नेत्रा दि-- 
जन्य है. जहाँ नेत्रजन्य ज्ञान होवै तहां ही 'पश्यामि ऐसा अनुव्यवसाय 
होगे हैः याते भूतलादिकनमैं अभावका ज्ञान नेत्रादिजन्य है. जहां नेत्रजन्य 
ज्ञान होंगे तहांही 'पश्यामि? ऐसा अनुव्यवसाय होवे है ओ अद्वैतमतमें 
भृतका ज्ञाने नेत्रजन्य है, घटाभावका ज्ञान अनुपढब्थिजन्य है नेत्रजन्य 
नहीं, यात अनुव्यवसाय ज्ञानमैं अपने विषय व्यवसायकी विलक्षणता | 
भासी चाहिये. जेते “पवतो वहिमान्‌” यह ज्ञान पर्वेत अंशमें प्रत्यक्ष 
है, वह्नि अंशमें अनुमिति है, ताका “पवेत पश्यामि वह्निमनुमिनोमि 
ऐसा अनुव्यवसाय होवै है, तामैं व्यवसायकी विछक्षणता भासे है सो 
बिठक्षणता इहां नेत्रजन्यत्व औ अतुमानजन्यत्व है, तेस अभावज्ञानमैं 
ेत्रजन्यतब औ अनुपढब्धिजन्यत्बरूप विछक्षणता होवै तो अनुव्यवसा- 
यं भासी चाहिये. औ केवळ नेत्रजन्यत्वही अनुव्यवसायमैं भासे. 
है, याते. अभावका ज्ञानभी इन्द्रियजन्य हे पृथक भमाणजन्य नहीं... 
आँ अभावज्ञानकू इन्द्रियजन्य नहीं मानें तोभी अद्वेतवादी अनुपड्धि : 


` जन्यमानिकै प्रत्यक्षरूप कहँहैं. सोमी असंगत हैः-काहेतें ! जो प्रत्यक्षज्ञान 


होवै सो इंद्वियजन्य होवेहे या नियमका बाध होवेगा; यातं अभावका ज्ञान 
इद्र्यिजन्य है. इसरीतिसें वेदांतपारिमाषाकी टीका नेयायिकमतका उज्जी- | 
वन सकळ अद्वैतम्रंथनसैं विरुद लिख्याहैः-सो युक्तिसें विरुद है. काहेतें ? ` 
प्रथम जो कत्या-अमावक़ा अधिकरणसे संबंध सबेकू इष्ट है, याते अप्र- 


त्ति कल्पना नहीं सो असंगत है. काहेतें? अभाव ओ अधिकरणका संबंध 


तौ इष्ठ है परंतु विशेषणतासंबंधमे प्रत्यक्षज्ञानकी कारणता अप्रसिद्ध है 
काहेतैँ ) जो अभावज्ञानकूं इंद्रियजन्यता मानें तिसीके मतमें विशेषणनासंबध 
इंद्रियजन्यज्ञानका कारण मानना होषेहै, अन्यमतमें विशेषणतासेबंधमे . 
इंद्रियजन्यज्ञानकी कारणता माननी होवे नहीं; यातें अप्रसिद्ध कल्पनाका 
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1; (१९०) वात्तिप्रभाकर । 
` यारेहार नेयायिकमतमें होवे नहीं. औ जो अभावज्ञानकू पृथक्‌ प्रमाणज- 
न्यता माननेमें दोष कह्या “निघंटं भूतछ पश्यामि” ऐसा अनुव्यवसाय नहीं 
जया चाहिये सोमी संभवे नहींः-काहेते ! घराभावविशिष्ट भूतळके चाक्षुष- 
_ ज्ञानवाला में हूं ऐसा अनुव्यवसाय होवे. उक्त वाक्यकाभी यही अर्थ है, या 
` अनुव्यवसायमें घटाभाव विशेषण है भूतळ विशेष्य है, ता विशेष्यभूतळमे 
. चाक्षपज्ञानकी विषयता है घटाभाव विरोषणमें नहीं है तौमी घटाभाव विशिष्ठ 
' भुतळमें प्रतीत होवे है; कहूं विशेषणमात्रका धर्म, कहूं विरोष्यमात्रका धर्म, 
_ कहूं विशेषणविरोष्य दोनका धर्म, विशिष्टमें प्रतीत होवै है, जैसे “दंडी पुरुषः? 
या ज्ञानमैं दंड विशेषण है ओ पुरुष विशेष्य है. जहां दंड नहीं है पुरुष है वहां 
` दुही पुरुषो नास्ति” ऐसी प्रतीति होबैहै,यातै दंढरूप विशेषणका अभाव है पु- 
` रूपरूपविशेष्यका अभाव नहीं; तथापि विरोषणमात्रतृत्ति अभाव दंडवि शिष्ठ 
` युरुषमें प्रतीत होवेहे. जहां दंड है पुरुष नहीं है तहां विशेष्यमात्रका अभाव 
हुँ; ओ “दंडी पुरुषो नारित र ' इसरीतिे दंडविशिष्टपुरुषमे प्रतीत होवेहे. जहां 
 दुंडनहाँऔ परुषभी नहीं हे. तहां विरोषणविरोष्य दोनूका अभाव विशि: 
` शम प्रतीत होह पैस EE चाक्षपज्ञानकी विषयता है औ विशे- 
' चण तो घराभाव तामे नहीं है तो भी घटाभावविशिष्ट भूतलमें प्रतीत हाहे. 
_ जैत “व्विमनतं पवेत पश्याभि” इसरीतिसें पर्वतके प्रत्यक्षका अनुव्यवसाय 
ळू ut । हां चाक्षपज्ञानकी विषयता विशेष्य पर्षतमैं हे औ विशेषण जो 
` बृहति तामे नहा है, तथापि वह्लिविशिदठपर्तमं चाक्षुपज्ञानकी विषयता प्रतीत 
होवे है औ जो दोष कह्या घटाभाव औ भृतळ विजातीयज्ञानके विषय 
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` होवें तो “पर्वत पश्यामि वहिमनुमिनोमि” इसरीतिसें विक्षण व्यवसायज्ञा 

` जद विषय करनवाठा अनुव्यवसाय हुया चाहिये. यह कथनभी अदैतग्रंथ- 

` तकत शिथिठसरकारवाठका है:-काहेते | अभावका ज्ञान अनुपलब्धिप्रमाण- 

' जन्य ह इस अथक्‌ जो मानं वाकू “घटानुपळब्थ्या घटाभावं निश्चिनोमि । 

` तपता हि ता _तुन्यवसाय अबाधित है ता व्यव- 
गे विषय ता चराः 
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अनुपलब्धिपमाणनिरुपण-अकाश ६. (१९१) . ` 


दोष कह्या हैः-अनुपछब्धिजन्यता मानिकै अदैतवादी भभाबज्ञानङू पत्यक्ष 
मार्नेहे औ जो प्रत्यक्षज्ञान होवै सो इंद्रियजन्य होवेहै; याते उक्त नियमका 
अनुपलब्धिवादिके मतें बाध होवैगा; सोमी सिद्धांतके अज्ञानत है याते. 
असंगत है. काहेतें ? अनुपब्धिप्रमाणजन्य अभाबज्ञान सारे प्रत्यक्ष नहीं 
है; कितु कोई ज्ञान त्यक्ष है औ वायुमें रूपाभावका ज्ञान परमाणुमे महत्ता: 
आवका ज्ञान इत्यादि अनुपलंब्धिजन्य हैं तथापि परोक्ष है, अथवा अनुपल - 
ब्विप्रमाणजन्यभी अभावका ज्ञान सारे परोक्ष है. यह पूवे प्रतिपादन कारे : 
अयिहे. याते अनुपलब्धिवादी अभावज्ञानकूं प्रत्यक्ष मानें यह धमेराजके 
पुत्रका कथन सिडांतके अज्ञानसें है. ओ वेदांतपरिमाषादिक अंथनमें जो 
कह अभावज्ञानकू पत्यक्षता कही है. सो ्रौढिबादसँ कही है. जो अनुपछब्वि- 
अमाणजन्य अभावज्ञानकू भत्यक्षता मानिठेवै तोभी वक्ष्यमाण रीतिसें 
अभावज्ञानमैं ईद्रियजन्यता सिद्ध होवे नही. यह मेथकारनका पोढिवाद 
है; प्रतिवादीकी उक्ति मानिके भी स्वमतमें दोषका पारिहार- करे ताकूं 
प्रौडिवाद कहेंहें. औ अमाबज्ञानकू प्रत्यक्षता मानिके इंद्रियजन्यता नहीँ | 
मानें तौ प्रत्यक्षज्ञान इंद्रियजन्य होवेहे, या नियमका बाध होवेगा; यह कथ- | 
नमी असंगत हैः-काहेतें ? ताकूं यह पूछें हेः-जो पर्यक्षज्ञान होवे सो इंद्रि- 
| यजन्य होवेहे इंद्रियजन्यसे भिन्न त्यक्ष होवे नहीं; ऐसा नियम है. अथवा 
जो इंद्रियजन्यज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवेहे. प्रत्यक्षसें मिन्न इंद्रियजन्य - 
होवै नहीं यह नियम है. तिनमें प्रथमपक्ष कहें तो असंगत है; इश्वरका 
ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्द्रियजन्य नहीं है. न्यायमतंमें नित्य है ओ सिद्धांपमतमें 
मायाजन्य है, इश्वरके इंद्रियनका अभांवहै यातें ताका ज्ञान इन्द्रियजन्य्‌ 
`. नहीं, औ “दरामस्लमति” या वाकपते उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्दिय- 
` . जन्य नहीं जो ऐसे कहै दशमपुरुषकूं अपने शरीरमें दशमताका ज्ञान होवे - 
है सो शरीर नेत्रके योग्य है, यातें दशमका ज्ञानमी नेत्रइन्द्रियजन्य है, सो 
संभवे नहीः-काहेतें.! निमीलितनयनकूंभी वाक्य झुनिके दशमका ज्ञान 
होवेहे. जो नेत्रजन्य होवै तौ नेत्रब्पापारविना नहीं हया चाहिये; याते. 
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(१९२)... वृत्तिप्रभाकर । 


दशमका ज्ञान नेत्रजन्प नहीं औ जो (ऐस कहे द्शमका ज्ञान मनोजन्य 
है यात इन्डियजन्य है, सोमी संभवे नहींः-काहेत ! देवदत्तयज्ञदत्तादिक 
नाम आत्माके नहीं; किंतु न्यायमतमें शरीरविशिष्ट आत्माके ओ वेदां- 
तमतमें सूक्ष्मविशिष्ट स्थूळ शरीरके हैं; तैसें सम्‌ अहम्‌ यह.व्यवहारभी 
सूक्ष्मविशिष्ट स्थूळ शरीरै होवैहे ता स्थूळशरीरका ज्ञान मनसे संभवे 
नही. वाहपदार्थके ज्ञानका मनमें सामर्थ्य नहीं, जो ऐसे कहेः-मनका 
अवधान होगे तो वाक्य दशमका ज्ञान होवै, विक्षिततमनवालेकूं होवे 
नहीं; याते अन्वयव्यत्रिकर्त दशमज्ञानका हेतु मन होनेते दशमका ज्ञान 
मानस है याते इन्द्रियजन्य है; सोभी संभवे नहीं-इसरीतिके अन्वयंव्यति: 
रेकते सकल ज्ञानोंका हेतु मन है. विक्षिप्रमनवाठेक किसी प्रभाणतें ज्ञान 
हवै तही. सावधानमनवालेकूं सकल ज्ञान होवै हैं, याते सारे ज्ञान 
मानस कहे चाहिये. याते सव ज्ञानका साधारणकारण मन है इन्द्रिय 
अनुमानादिक सकळ प्रमाणका सहकारी हैं. मनसहित नेत्रत जो ज्ञान होवै. 
सो चाक्षुपज्ञान कहिये है, मनसहित भनुमानप्रमाणतें होवे सो अनुमि- 
तिज्ञान कहियेहै, मनसहित शब्दप्रमाणतें होवै सो शाब्दज्ञान कहियेहै, 
) अन्यप्रमाण विना केवळ मनतें जो ज्ञान होवै सो मानसज्ञान कहियेहै, 
सो केवल मनतें आंतरपदार्थ सुखादिकनका ज्ञान होवै; यातें आंतरपदार्थ- 
का ज्ञानही मानप्त होवेहै. बाह्मपदाथका इन्द्रियानुमानादिक विना केवलः 
मनतें ज्ञान होवे नहीं याते दशमका ज्ञान मानस है यह कहना संभवे . 
नहीं. आंतर पदार्थका ज्ञान मानस होवेहे यहभी नेयाय्रिकरीतिस कह्या : 
हे, पिद्धांतमें वो कोई ज्ञान मानस नहीं. काहेतैं! शुद्ध आत्मा तौ 
.. स्वयंप्रकाश है, ताके प्रकाशमें किसी प्रमाणही अपेक्षा नहीं: याते 
' झात्माका ज्ञान मानस नहीं ओ सुखादिक साक्षीभास्य हैं. जिस काठमे 
इष्ट पदा्थके संबन्धतें सुखाकार अन्तःकरणका परिणाम होवे अनिष्टपदा- . 
बे के सम्बंधते दुःखाकार अन्तःकरणका परिणाम होवै तिसीसमथ सुख- 
` दुःखुक्‌ विषय करनेवाला अंतःकरणके सत्तगुणका परिंणामवृत्ति होवे है. 
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अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१९३) 


चा दृ्तिमे आरुढसाक्षी सुखदुःखकूं प्रकारे है, सुखदुःखकी उतपत्तिमें इष्ट-- 
` संबंध ओ अनिष्टसंबंध निमित्त है, तिसी निमित्तरैं सुख औ दुःखकूं विषय 


करनेवाळी अंतःकरणकी वृत्ति होवै है; ताकी उतपत्तिमें किसी प्रमाणकीः 
अपेक्षा नहीं; याते सुखदुःख साक्षीमास्थ हैं।पथपि घटादिकनका प्रकाशभीः _ 


` केवळ वृत्तिर होवै नहीं किंतु वृत्तिमें आरूढचेतनसेंही सवका प्रकांश होवै है ` 


याते सारे पदार्थ साक्षीमास्य कहे चाहिये, तथापि घटादिकनका ज्ञानरूफ 
अंतःकरणकी वृत्ति उपजे तामें इंद्रिय अनुमानादिक प्रमाणकी अपेक्षा है... 
ओ सुखादिकनके ज्ञानरुपतत्तिकी उत्पत्ति किसी प्रमाणकी अपेक्षा 
नहीं इतना भेद हे. जा बृत्ति आरूढ साक्षी विषयक प्रकाशै सो वृक्ति . 
जहां इंद्रिय अतुमानादिक प्रमाणसें होवें तहां विषयकूं साक्षीमास्य नहीं: 
कहुहैं; किंतु ्रमाणजन्यज्ञानका. विषय कहैं हैं. जहां प्रमाणके व्यापारविन 
वृत्तिकी उत्पत्ति होवे तावृत्तिमें आरूढपाक्षी जिसकूमकारै सो साक्षीभास्य 
.कहियेहै. घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रिये अनुमानादिक प्रमाणत: 
होवेहै; ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी प्रकाशे है, तथापि घटादिक प्रमाणगोचर 
कहियेहै साक्षीमास् नहीं. औ हुखादिगोचरबृत्ति प्रमाणजन्य नही किंछु 
सुखादिजनक धर्मादिजन्य है; याते सुखादिक साक्षीभास्य हैं. इस रीतिसें: 
सुसादिक ओ तिनके ज्ञान समान सामगीसें होवेहे, याते अज्ञात सुखादिकः . 
होवे नही कित ज्ञातही होवैहें औ सुखादिकनके भत्यक्षके हेतु सुखादिकः 
नहीं जो पूवकाल्में सुखादिक होवै तो स्वन्ञानके हेतु होगें, सुखादिक 
ओ तिनका ज्ञान समानकाठमैं समान सामग्रीते होतें हैं, याते परस्पर 


. कार्यकारणभाव तौ नहीं औ घरादिकनके पत्यक्षज्ञानमे घटादिकं हेतु 


हैं. काहेतें ! प्रत्यक्ष (ज्ञानतैं. प्रथम घटादिक उपजे हैं, याते स्वगोचर 
भत्यक्षके घटादिक हेतु है. घटादिकनके जहां अनुमिति आदि ज्ञानः 


` होवै तिनके हेतु घटादिक नहीं अनुमिति ज्ञानमैं पैसै शाब्दज्ञानमैं जो 


विषयभी कारण होवै तो अतीत अनागत पदार्थके अनुमितिआदिकः 


धड 


७. १९४) _ वृत्तिमभाकर । 


` ` जात नहीं हये चाहिये; याते. अनुमिति ज्ञान शाब्बज्ञावादिकनर्मे विषय 
कारण नही. तैसें सुखादिकभी स्वगोचरक्ञानके कारण नहीं. पूर्व 
' अतंगयह हैः-सुखादिकनकां ज्ञान मानप्त नहीं किंतु सुखादिक साक्षी 
आस्य हैं. याते मनका असाधारण विषय मिळे नहीं, . इसकारणतै 
 सा्चानोका उपादानरूप अंतःकरण. तो है ओ ज्ञानका  स्वतत्रकरणरूप 
इंद्रिय जो मनक्‌ गैयायिककहै हैं सो असंगत है; याते दशमका ज्ञान | 
' ्ानस नहीं किंतु वाक्यजन्य है औ त्यक्ष है इसरीतिसँ जो प्रत्यक्षज्ञान . 
' होवै सो इंशियजन्य होने यह नियम संभवे नही. औ जो ऐसें कहैः-जो ` 
' इइंदरियजन्यज्ञान होने सो त्यक्ष होवै; इंडरियजन्यज्ञान कोई अध्यक्ष नहीं 
होह या नियमसे सिद्धांतकी हानि नही. काहेते ? इद्र्यिजन्यज्ञानकू 
' ` अप्रत्यक्षता इमभी नहीं कहे हैं; इ्रियजन्यज्ञान तौ सारे प्रत्यक्ष हे कहूँ ` 
-शन्दादिकनतैमी प्रत्यक्ष होषैहै यह सिद्धांत है; याते उक्त नियमका वि- 
रोष नही. इसरीतिस नेयायिकानुसारी धमेराजके पुत्रकी उक्ति असंगत है. . 
-__ याते अभाबज्ञान इद्रियजन्य नहीं; कितु योग्यानुपळब्धिनामपृथकुभमा- 
ह ` -णजन्य है. जहां “अतियोगी होता तौ वाका उपलूभ होता” इसरीतिसे 
__ अतियोगीके आरोपतें उपलंभका आरोप होवै तहां तौ अभावका ज्ञान | 
2 ` योग्यातुपढन्धिप्रमाणजन्य है औ अंधकारमैं घटाभावका ज्ञान. अतुमाना- 
' -इदिजन्य है काहेतें ! “अंधकारमें घट होता तो ताका उपलंभ . होता? 
 इसरीतिसें घटरूप प्रतियोगिके आरोपत घटके उपलंभका आरोप संभवे नहीं 


_____इसरीतिसे अन्यमतर्मे जितने अभावनके ज्ञान इंद्रियजन्य हैं उतनेही ज्ञान 
' ददांतमतमे केवळ अनुपरब्धिजन्य हैं... नेयायिकमतमैं इंद्रिय करण है, 
. अुपलब्धि सहकारी कारण है, याते इंद्रियमेँ प्रमाणता है अनुप- 
अञ्चि प्रमाणता नहीं है. वेदांत मतमैं अनुपछब्धिें प्रमाणता 
Tn को ननी होवे है. अनुपलब्धिस्वरुपसें दोनूं मतमें सिद्ध है तसे 
` तापयते विशेषणतासंबंधकू ज्ञानकी- करणता अधिक माननी .होवे है 
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अनुपलब्धिपमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१९५) 


औ विशेषणता संबंध स्वरूपसें अधिकरण अभावका दोनूं मतमें सि है. 
इसरीतिसें वेदांतीकू अनुपलब्धिमं प्रभाणता अधिक माननी ओ नेयायिककू 
'विशेषणतासंबंधमें ज्ञानकी कारणता अधिक माननी; याते छाघव गोरव - 
'किसीकूं नहीं, दोनूकी समानकल्पना है, तथापि अभावज्ञानकी करणता 
इन्द्रिय मैं नैयायिक अधिक कहेहे; यह तिनके मतमें गौरव है ओ वायुं 
रूपामावका ज्ञान नेत्रव्यापारसँ विना होवेहै. ओ वाळू नैयायिक चाक्षष- ` 
ज्ञान कहै हैं. तेसें परमाणमें महत्त्वाभावका ज्ञानभी नेत्रव्यापारसें विना होवै 
है, ताकूं भी नेयायिकचाक्षुपन्ञान कहेंहें, इसरीतिसँँ अनेक स्थानमें जिस 
इन्द्रियके व्यापार विना जो अमावका ज्ञान होवे, ताकूं तिस इन्द्रियजन्य | 
कहैं हैं. सो अनुभवविरुद है. जिस इन्द्रियव्यापारतें जो ज्ञान होवे तिस 
इन्द्रियजन्य सो ज्ञान होवेहे, जिसइन्द्रियके व्यापारविना जो ज्ञान होवे 
तिस इंद्रियजन्यता ज्ञानक्‌ मानें तौ सकलज्ञान सकल इंद्रियजन्य हुये चाहिये; 
यावे अभावका ज्ञान इद्रियजन्य है यह नेयायिकमत समीचीन नहीं. इस- 
रीतिसे अभावका ज्ञान अनुपलब्धिप्रमाणजन्य है, परंतु अभावज्ञानकी : 
उत्पत्तिमें व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपलब्धि है; याते अभावज्ञानकी 
अप्ताधारणकारणता अबुपलब्धिप्रमाणका लक्षण है. 


अबुपळन्पिप्रमाणके निरूपणका जिज्ञासुकूं उपयोग ॥३६॥ - 


अनुपलब्धि निूपणका जिङ्ञाप्ुकूं यह उपयोग हैः-“नेह नानास्ति ` 
. किचन” इत्यादिक शुतिप्रपंचका त्रैकालिक अभाव कहें हैं. अनुभवसिद्ध. 
` अपचका त्रैकालिक निषेध बने नहीँ; यात प्रपंचका स्वरुपसें निषेध नहीं करें 
हैं कितु प्रपंच पारमार्थिक नहीं; यातैं पारमाथिकत्वविशिष्ठ प्रपंचका त्रैका- 
लिक अमाव श्रुति कहे हैं. इसरीतिें पारमार्थिकत्वविशिष्ट परपंचका अभाव 
शुतिसिद्ध है ओ अनुपलब्धिप्रभाणसेभी सिद है. जो. पारमा्थिकत्वविशिष्ट 
` पंच होता तो जैसे प्रपंचकी स्वरूपे उपलब्धि होवेदे तसें पारमार्थिक प्रपेच- 


(१९६ ) ` वृत्तिपभाकर । 
' कमी उपलब्धि होती औ स्वरूपसें तौ भपंचकी उपलब्धि होवेहे पारमार्थि- 
' रुपै प्रपंचकी उपलब्धि होवै नहीं; याते पारमार्थिकत्वविशिष्ट प्रपचका 
' जमाव है. इसरीविसे प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिरें होह; ओरभी ` 
` नेक अभावनका ज्ञान जिज्ञासुक ईट है ताका हेतु अतुपडब्धिप्रमाण है. . 
इति भीमन्निशळदासाहृसाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे अनुपलब्धि- 
प्रमाणनिरूपणं नाम पष्ठः प्रकाशः समाप्त ६ ॥ 


` उत्तिभेद अनिर्वचीयख्यातिमंडन ख्यातिखंडन 
' . ओ स्वतः प्रमात्वप्रमाणनिरिपण नाम _ 
FE सप्तमप्रकाशप्रारम्भ । 
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उपादान (समवायि ), असमवायि, निमित्तकारण ` 
अर संयोगका लक्षण ॥ १ ॥ 


. प्रभके आरंभमै वृत्ति किसकूं कहें हैं या वचनतैं वृत्तिके लक्षण ओ 
/_ भेदका प्रश्न है. वृत्तिका कारण कौन है यह वृत्तिकी सामग्रीका प्रश्‍न है. 
' तीरा प्रशन वृत्तिके प्रयोजनका हैं; तिगमें वृत्तिके प्रयोजनका निरूपण 
अष्टम प्रकाशने करेंगे. औ कारण समुदायक सामग्री कहैं हैं. कारण 
. दोग्रकारका होवेहै; एक उपादान कारण होवैहै औ द्वितीय निमित्तकारण 
' होतेहे. जाके स्वरुपमैं का्यकी स्थिति होतै तिसकारणकं उपादानकारण 
' कहे हे. उपादानकारणकूंही. समवायिकारणकहै हैं. जेस घटका उपा- 
 दातकारण कपाळ है. ओ कार्यसें तटस्थ हुवा कार्यका जनक होवै सो 
` निमित्तकारण कहियेहै. जेस घटके निमित्तकारण कुलाळचक्रदंडादिक 
हे ओ न्यायवेशेषिकमतमें समवायी असमबायी निमित्तभेद्स कारण 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-म्र० ७, (१९७) 


तोनप्रकारका कहे हैं.कार्यके समवायिकारणसे संबंधी जो कार्यका जनक 
ताक असमवायिकारण कहे हैं.जैसे घटका असमवायिकारण कपालसंयोग 
है. पटका असमवायिकारण तंतुसंयोग है; घटके समवायिकारण कपाटसें 
संबंधी औ घटका जनक कपालसंयोग है, तैसें पटके समवायिकारण 
तसे संबंधी औ पटका जनक तंतुसंयोग है. जो समवायिकारणके संयोगकू 
कार्यका जनक नहीं मानें तौ वियुक्त कपाठनतें घटकी ओ वियुक्त 
तंतुर्वोते पटकी उत्पत्ति हुई चाहिये. इसरीतिसें इव्यकी उतत्तिम- अवय- 
वनका संयोग कारण है; सो अवयवसंयोगमैं कार्यकी स्थिति नहीं किंतु 
अवयवनमैं कार्यबव्यकी स्थिति होवे है, याते अवयवसंयोगमें समवायिकार- 
णता संभवे नही औ कार्ये तटस्थ रहै नहीं; किंतु अवयवसंयोग ओ 
कार्यद्रव्य अवयवमें समानाधिकरण होवै है याते निमित्तकारणताभी अवयव 


. संयोगमें सम्भवै नहीं ,यातें समवायिकारण ओ निमित्तकारणसें विळक्षण अस- 


मवायिकारण होनेतें कारण तीनि प्रकारका होवेहै. जैसें इव्यकी 
उतपत्तिमे अवयवसंयोग असमवायिकारण है पैसें गुणकी उत्पत्तिम कठं तो 
गुण असमवायिकारण है, कहूँ क्रिया असमवायिकारण है. तथाहि; नील- 
तंतु्सँ नीळपटकी उत्पत्ति होवेहे पीतकी नहीं, यातें पटके नीलरूपमें 
तंतुका नीळरूप कारण है. तिसपटके नीलरूपका समवायिकारण पट है _ 
तुका नीलरूपताका समवायिकारण नहीं. तैसें तंतुका नीढरूप परके 


नीलरुपसेँ तटस्थ नहीं किंतु तंतुका नीढरूप ततुमें रहै. ओ परका 


नीलरुपभी तंतुमें रदैहे याते दोनूं समानाधिकरण होनेते संबधी हैं औ 


असंबंधीकूं तटस्थ कहे हैं. ययपि पटका नीलरूप समवायसंबंधसे परमे 


रहै. तथापि स्वसमवायि समवायसंबंधसें पटंका नीलरूप तंतुमैंही रहैहै. 


स्व कहिये पटका नीलरूपताका समवायी जो पट ताका समवाय तंतुमें 
है, इसरीतिसें पटके नीलरूपसे तंतुका नीलकप समानाधिकरण 


है. तंतुका नीळरूप साक्षात्संबंधसे तुमं ही है तिसमैं परदारा परं- . 
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परासंबंधरत पटका नीळरूप है; याते पटके नीळरूप्ते तंतुका नीलरूप 
. तरस्थनहीं होनेतैं निमित्तकारण संभवे नहीं; किंतु पटके नीळरूपका सम- 
' वायिकारण जो पट ताका संबंधी तंतुका नीलरूप है औ पटके नीठरूपका 
/ जनक होनेतैं ताका असमवायिकारण तंतुका नीलरूप है; तंतुका नीलरूप 
' आपर दोतुतंतुमैं समवायसंबंधसें रहें हैं, याते. समानाधिकरणसंबंपसे 
तेतुका नीठरूप पटका संबंधी है. जैसे कार्येके रूपका असमवायिकारण 
. उपादानका रूप है, तसें रस गंध स्पर्शमैं भी जानना ओ सकळ गुणनकी 
' उतस्िमैं जिप्तरीतिसे गुणका क्रिया असमवायिकारण है सो न्यायदैशे- 
. घिक ग्रंथनमें स्ट है, अतुपयोगी जानिके विस्तारभयतैँ छिख्या नहीं... 


संयोगका प्रसंग अनेक स्थानमें आदे है, याते गुणकी उत्पत्तिम किया 

' . असमवायिकारणका उदाहरण कहनेकू संयोगकी उत्पत्ति कहें हैंः-संयोग 
' हो प्रकारका होवे है; एक कमेज संयोग है द्वितीय संयोगज संयोग है. 
` जाकी उतत्तिमै क्रिया असमवायिकारण होवै सो कर्मज संयोग कहिये 
है. संयोगरूपअ समवायिकारणे होवै सो संयोगज सयोग कहिमे है. 
) ` कमंजसयोगभी अन्यतंरकमज ओ उभयकर्मज भेबतें दोप्रकारका 

` है. संयोगके आश्रय दो होवेहें. तिनमें एककी क्रियासें जो संयोग होवे सो 
“ अन्यतरकमंजसंयोग कहियेहै. जैसे पक्षीकी करियात वृक्षपक्षीका संयोग: 
` होवे सो अन्यतरकर्मजसंयोग कहिये है. तहां वृक्ष औ पक्षी समवायका- _ 
`, रण हे ओ संयोगके समवायिकारण पक्षीमें ताकी क्रियाका समवायसंबंध 
. हेते पक्षीरूप समवायिकारणकी संबंधिनी औ पक्षी वृक्षके संयोगकी जनक 
_ पृक्षीकी क्रिया है. याते पश्षिवृक्षके संयोगकी असमवायिकारण पक्षीकी क्रिया 
है. यह अन्यतरकर्मजसंयोगका उदाहरण. है. मेषददयकी किया 











` देन मेष समवायिक bs कारण हैं औ तिनकी क्रिया- असमवायिकारण 
की क्रियातें हस्ततरुका. संयोग होवे तहां हरततरु 
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परस्पर संयुक्त हैं, इस व्यवहारकी नाई काथ तर संयुक्त हैं; ऐसा व्यवहारभी” 


होगेहै. संयुक्त कहिये संयोगवाले हैं; तिस स्थानमें हस्त तरुके संयोगमें तो 
हैस्तकी क्रिया असमवायिकारण है औ काय वा तरमै क्रिया होवै तो कायः . 
तरुका संयोगमी क्रियाजन्य संभवे. औ तरुकी नाई कायमेंमी क्रिया है: 
नहीं, काहेतै ! सकळ भवयवनमै क्रिया होवै जहां अवयवीकी किया होवे. .. 
हस्त इतर सकळ अवयव निश्चळ होनेतें कायमें क्रियाकथन संभवे नहीं; . 
याते कायतरुके संयोगमैं - क्रिया असमवायिकारण है यह कथन संभवे. 
नहीं; [कतु अन्यतरकर्मज हस्वतरुसंयोगही कायतरुसंयोगका असमबायि- 

कारण है. काहेतें ? कायतरुसंयोगका समवायिकारण जो काय दाम स्वः: 
समवायिसमवेतल्वसंबंध्त संबंधी हस्तंतहुसंयोग हे ओ कार्यतरुसंयो | 
गका जनक है. याते असमवायिकारण है. स्व कहिये हस्ततरुसंयोग ताका 
समवायी हस्त है वाम समवेत जो काय तिसके समवेतत्वधर्मही संबंध हैं इस . 
रीतिके परंपरासंबंधका सामानाधिकरण्य संबंधे पयेवसान होवेहे. एक अधि- 
करणै वर्तनेकूं सामानाधिकरण्य कहे हैं. जिनकी एक अधिकरण वृत्ति 
होवै तिमकूं समानाधिकरण कहें हैं इहां इरुततरुसयोग समवायसंबंधर्स 
हस्तमैं रहेदै, औ कायभी समवायसंबंधर्स हस्तमें रहै है यात दोनू समाना- 
विकरण हैं. तिनका सामानाथिकरण्यसंबंध है; इहां काय ओ संयोग: 
हस्तमें साक्षात सबंध रहे हैं; याते. समानाधिकरण है. तसें एक साक्षात 
संबंधसें रहै औ दूजा परंपरासंबधरैं रहै सोमी समानाधिकरण कहिये है... 


. औ तिनका सामानाधिरण्य संबंध कहिये है. यह प्रत्यक्ष प्रमाणमें कह्मा 


है. हस्ततरु संयोगकी प्रतीति होतेसैंही कायतरुसंयोगकी प्रतीति होवै है ओ': 


` इस्ततरुके संयोगकं नहीं देखे तिसकूं कायतरुसंयोगकी तीति होवे नही 


यात कायतरुसंयोगका हस्तवरुसंयोग कारण है. यह संयोगजसंयोगका . 


' उदाहरण है. इसी संयोगक कारणाकारणसंयोगजन्य कायोकाये- 


संयोग कह. इहा दो संयोग है. एक हस्ततरका संयोग है सो हेतुसयोग, 
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है औ कायवरुका संयोग फलसंयोग है या स्थानमें कारणशब्दसें 
“कुळसेयोगके आभयके समवायिकारणका ग्रहणहै याते फढसंयोगके आश्रय 
“काय बरु दो हैं तिनमें कायका समवायिकारण हस्त है, याते कारणंशब्दसें 


“हस्तका ग्रहण है, अकारण शब्दस तरुका महण है. काहेतें ! कायका वा 
: रुका समवायिकारण तरु नहीं होनेतैं अकारण है. तैसें हेतुसंयोगके आभ- 
`ते जन्यका कार्यराब्दसे ग्रहण है, हेतुसंयोगके आश्रयते अजन्यका- 
“अकायैशब्दसें ग्रहण है. हेतु संयोगे आश्रय हस्त औ तरु हैं तिनमैं 
'इस्तजन्य जो काय सो कार्य है. ओ हस्तसें तथा तरुते अजन्य | 
“जो तरु सो अकार्य है. इस रीतिसें कारण जो हस्त औ अकारण . 
' तरु तिनके संयोगतें काय जो काय औ क अकाये तरु तिनका संयोग 
उपज है; याते इस संयोगकूं कारणाकारणसंयोगजन्य कायोकायसंयोग | 


कहे. संयोगजसंयोग इसी प्रकारका होवै है. अन्यथा कर्म जसंयोगही है. 
जहां कपाळके कमते कपाठद्वयक्का सयोग होवे औ कपालसंयोगतें कपा- 


 -लाकाशका संयोग होवै वहांमी कर्मजही संयोग है, संयोगजसयोग नहीं. 


आहेत ? जिसकपाठके कर्मतें कपालद्यका सयोग होवै तिस कपालकर्मते. 
हो कपाआकाशका संयोग उपजे है, कपाटडयका संयोग औ : 
कपाळ आकाशका संयोग दोन एक क्षणमें होवे हैं. तितका परस्पर 
कार्यकारणभाव संभवे नहीं, याते कपालद्दयके संयोगकी नाई कपाळ- 
आकाशसंयोगभी कपालकी क्रियातही उपजनेतें: कर्मजही संयोग है. उक्त 


अकारे कारणाकारणसंयोगजन्य कायीकार्यसंयोग औ अन्यतरक- 
| ` अजसंयोग वे उभयकमेजसंयोग भेस तीनही प्रकारका संयोग है 
ज्यों कोई मंथकार सहजसंयोग मी मानेहे जैसें सुवर्णमें पीतरूप औ 
- गुरुत्वके 83: आश्रय पार्थिवमागका ओ अगभ्िसंयोगसें जाका नाश हवै नहीं ऐसे 
~ अव्यक आश्रयतें तैजसभागका सहजसंयोगहे. संयोगीके जन्मके साथ. 
पणे ताकूं सहजसयोग कहे. सुव्कू केवळ पार्थिव कहें तौ जंतु आदि- ` 
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. कपारथिवके दरव्यत्वका अभिसंयोगतें नाश होनेतें सुवणके इव्यत्वका अभि- 
संयोगतें नाश हया चाहिये. ओ केवळ तैजस मानें तो पीवरूप औ गुरु- - 
स्वका अभाव चाहिये.याते सुवर्णण तेजस पार्थिवभाग संयुक्त है ओ मीर्मा- 
सक नित्य संयोगभी मानें है. ० पट. 

इसरीतिस इव्यकी उत्तमे असमवायिकारण अवयवसंयोग है, ओ 
गणकी उत्पत्तिमें कहूं गुण कह क्रिया असमवायिकारणहै.समवायिकारण 
ओ निमित्तकारणके लक्षण तामें संभवें नहीं; कितु समवायिकारणे संबंधी 
जो कार्यका जनक सो तीसरा असमवायिकारण होनेतें समवायी असमवायी 
निमित्त मेदस कारण तीन प्रकारका है; यह गेयायिक वेशेषिकके अनु- 
सारी ग्रंथतमें लिख्या है. 


उभयकारणके अंगीकारपूर्वक तीसरे 

 असमवायिकारणका खण्डन॥ २ ॥ क 

तथापि न्याय वैशेषिकभिन्न मतमें उपादानकारण ओ निमित्तकारणमेदसँ -: 
दो प्रकारकाही कारण मानें हैं. जाक नेयायिक असमवायिकारण कहे हैं 
” ताक निमित्तकारणही कुदे. ओ जो पूर्व कल्या निमित्तकारणका ठक्षण 
 अआसमवायिकारणें नहाँहै ताका यह समाधान हेः-कायेसें तटस्थ होवे. 
औ कार्यका जनक होवे यह निमित्तकारणका लक्षण त्रिविधकारण 
चादीकी रीति कहमाहै.द्विविधकारणवांदीकी रीतिस तो उपादानकारण 
» तै भिन्न जो कारण सो निमित्तकारण कहियिहै,सो निमित्तकारण अनेक - 
किष है. कोई तौ कार्यके उपादानमैं समवेत है, जैसे घटका निमित्तकारण 
_. कपालसयोग है सो घटके उपादानकारण कपाठमे समवेत हे; ओ कोई 

. निमित्तकारणही कायैके उपादानके उपादानमें समवेत है; जैसे परके रूपका 

, निमित्तकारण तंतुका रूप हैं सो पटरूपका उपादान जो पट ताके उपादान 

.. तंतुमँ समवेत है; तैसें कोई निमित्तकारण कर्त्तारुप चेतनहै सो स्वतंत्र जैसे 
घरका निमित्तकारण कुछाछ है औ कोई निमित्तकारण जड है सो कतोके 
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(२०२) वृत्तिममाकर । | 
व्यापारके अधीन हैं; जैसें घटके कारण दंडादिक हैं. इसरीतिसें निमित्त 
कारणके अनै मेद हैं.किचित्‌ विलक्षणतासे असमवायिकारणता पृथक्‌म 


तो घटके कारण कमाठसेयोगमें औ घटरूपके कारण कपाळरूपरमैमी 


कारणताका भेद मानना चाहिये.काहेतें?घटका-कारण कपालसयोग तो कार्य 
के उपादानमैं समवेत है औ घटरूपका कारण कपाळरूप कार्यके उपादानके | 
उपादानमें समवेत है; इसरीतिसें विलक्षण कारण है. तो भी इन दोनकूं 
असमवायिकारण ही नेयायिक कहें हैं; तिनमें परस्पर विछक्षण- . 
कारणता माने नहीं. तेस्तै चेतन जड भेदतें विलक्षणता हुयेभी निमित्त- 
कारणही तिनकू कहें हैं; परस्पर विळक्षणकारणता तिनमैंभी मानें नहीं 
औरभी निमित्तकारणमें अनेक विलक्षणता है. कोई तो कार्यकाल- 
वृत्ति होवे है ओ कोई का्यकालसें पूवेकालवृत्ति होवै है. जेते जलपात्रके 


-सन्निधानसें भित्तिमे स्की प्रभाका प्रतिबिब होवेहे; तामें सानिहित जल- 


पत्र निमित्तकारण है; ताके अपस्तारणतें प्रतिबिबका अभाव होनेतें 
सनिहित जलपात्र कार्थकाठवृत्ति निमित्तकारण हे ओ पत्यक्षज्ञानमें 


. विषय निमित्तकारण होवेहे, सोमी कार्यकालवृत्ति होवेहे, ओ दंडादिक - 
` ` चरके निमित्तकारण हैं सो कार्यकाठसें प्वेकालमें वृत्ति निमित्तकारणं 


हैं; इसरीतिसें निमित्तकारणने ओ अप्तमवायिकारणमें अवांतर अनेक 


८ मेद होतेते मी समवायिकारणसें मिन्नमं द्विविधकारणताही मानी है. कहू 
 _-असमवायिकारणता है, कहूँ निमित्तकारणता है, तैसें समवायिकारणसें 
भिन्न सकळ कारणमें एकविधकारणताही माननी चाहिये, तासमवायि 
कारणं भिन्न कारणक असमवायिकारण कहो अथवा निमित्तकारण - 





कहो, समवायिकारण संबंधित्व असंबंधितत अवांतरमेदसें पृथक्‌ संज्ञाकरण 









निष्पयोजन र है; याते. समवायिकारण निमित्तकारण मेदस कारण दो. 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःममारव नि०-प्रश ७. (२०३) ` 


__ निष्णयोजन है तैसें समवाविक्रारण औ निमित्तकारणकी परस्पर विलक्षणता 


ज्ञानसेभी पुरुषार्थ प्राति होवै नहीं औं लोकमेंभी कारणंतामात्रही प्रसिद्ध 
है. समवायिकारणता निमित्तकारणता; प्रसिद्ध नहीं, याते छोकव्यवहारका 


ज्ञानभी द्विविध कारणता निरूपणका प्रयोजन नही; कितु कार्य कारणः 


भावका व्यवहार छोकमैं होगे है; याते जिसके होनेतें कायकी उत्पत्ति 
होगे औ जिसके नहीं होनेतें कायकी उत्पत्ति नहीं होवै ऐसा जो काके 


' अव्यवहित पूर्वकालवृत्ति सो कारण कहिये है; इसरीतिसे कारणका 


साधारणलक्षणही कह्या चाहिये. ताके भेदृहयका निरूपणभी निष्प्रशोननहै 
या शंकाका यह समाधान हैः-ययवि कारणके भेदद्यनिरूपणसे 
पुरुषार्थसिद्धि वा लोकव्यवहारसिदि प्रयोजन नहीं है, तथापि पुरुषार्थका 
हेतु अंद्वैतज्ञान है ताका उपयोगी द्विविधकारण निरूपण है, तथाहिः- 
सरवजगतका कारण ब्रह्म है औ कारणें अभिन्न कार्य होवेहै; याते 
कळ जगत्‌ ह्म है, तासे पृथक्‌ नहीं, इसकूं सुनिके जिज्ञासुके ऐसी 
शंका होवेहैः-कारणसे पृथक्‌ काये नहीं होवै तौ देडकुलाळादिकनतेंभी 
घट पृथक्‌ नहीं चाहिये ? ताका यह समाधान हैः-डपादान ओ निमित्त- 
भेदसं कारण दोप्रकारका होवैहै, तिनमैं उपादानकारणस अभिन्न कार्य होवै 
है जेम्ने मृतूपिड्स अभिन्न घट है औं सुवणेसें अभिन्न कटककुंडळादिक हैं 
छोहेसें अभिन्न नखनिङन्तन क्षुरादिक हैं; ओ. निमित्तकारणसैं अभिन्न 
काये होवे नहीं; किंतु भिन्न होवै है. तेसें ्ह्ममी जगतका उपादानकारण 
है यातें सकळ जगत बल्नही है तासें भिन्न नहीं; इसरीतिस कारणके 
भेदद्दयका निरूपण अद्वैतज्ञानका उपयोगी है. अन्यविधकारणकी परस्पर 
विलक्षणता निरूपण अफळ है, याते तत्तज्ञानोपयोगी पदार्थनिरुपणके . 


| अन्थनर्मे कारणका तृतीयमेदनिरुपण असंगत है 


न्यायपैशेषिक अनुसारी ग्रन्थनमें तत्तज्ञानोपयोगी पदार्थ निरूपणकी 


। प्रतिज्ञा कारे तत्तज्ञानमें अत्यंत अनुपयोगी पदार्थनका विरिवारसें निरपः 











(२९०४) __ वृत्तिमभाकर । 


तै प्रतिज्ञामंग होवै है जो इसरीतिसँ तार्किक कहैः-तत्त्वज्ञानका हेतु मनन 


३ “आत्मा शतरपदार्थभिन्नः आस्मवत्वात्‌। यो न इतरभिन्नः किंतु इतरः 
“क च 
स नात्मा यथा घटः” इस व्यतिरेकी अनुमानतें आत्मार्मे इतर भेदका 


 अनमितिज्ञान होवै सो मनन कहिये है. औ इतर पदार्थनके ज्ञानविना 


b>] 


आलग्न इतरभेदका ज्ञान संभवे नहीं... काहेतें | प्रतियोगीज्ञानविना भेद्‌- 


ज्ञान होवै नहीं, याते आत्माम इतर भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी - 


इतर पदार्थका निरूपणभी तच्वज्ञानका उपयोगी है, सो संभवे नहीं. 
` कारेते | श्रुत अथेके निथयके अनुकूल. प्रमेयसंदेहनिवतक युक्तिचितनकू 


मनन कहैं हैं औ भेदज्ञानसें अनर्थ होषैहै “सर्वे खल्विद ब्रह्म इत्यादिः 
वाक्यनतैं अमेद्स सकर वेदका तात्पये है. “द्वितीयाद्वै भयं भवति । 
मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इत्यादिवाक्यनतै मेदज्ञानकी 
निदा करी है; याएँ मेदज्ञानकूं साक्षाद्‌ वा तसज्ञानद्वारा पुरुार्थजनकता 
संभवे नहीं औ मननपदसैंभी आत्मासें इतर मेदकी प्रतीति होवे नहीं. 
मननेपदका चितनमात्र अर्थ. है, वाक्यांतरके अनुरोध अभेदाचितनमें , 
मनन शब्दका पर्ेवसान होरेहै; किसी प्रकारसे आत्मासे इतर भेद . 
मननशब्दका अर्थ संभवे नहीं. किचः-इतरपदार्थनके ज्ञानसें ही जो पुरु" 
पार्थसाधन तत्त्वज्ञानकी भामि होवे तो सकळ पुरुषनकूं तच्यज्ञानकी . 
प्राप्ति हुई चाहिये, अथवा किसीकूं तत्तज्ञानकी प्राप्ति नहीं होवेगी. 
तथाहिः-जो इतर पदार्थनका सामान्यज्ञान अपेक्षित होवै तो सामान्यज्ञान 
सवै पुरुषनकू है, यातें इतरज्ञानपूर्वक इतरभेदज्ञानतें सर्वकूं तत्वज्ञान हुया 
चाहिये, औ सर्वे पदार्थनका असाधारण धमेस्वरूप विशेषरूपे इतर ज्ञान 
अपेक्षित होवे तौ सवेज्ञ ईश्वर विना असाधारण धमते सकळ इतरका 


_____ किसीकू ज्ञान संभवे नहीं; यातें इतरज्ञानके असंभवर्तें इतरभेद ज्ञानके 
अभाव तसज्ञान किसीक्‌ नहीं होवैगा, यात प्रभाणादिक निरुपण विना 


न. 


हुतपदार्थनका निरुपण निष्पयोजन होनेतें कारणमें तृतीयभेद निरुपण | 


>: अनपेक्षित है. 
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वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि ° प ७. (२०५) 
ओ जो तार्किक कहेहे-भावकार्यकी उत्पत्ति त्रिविध कारणसें होवेहे 


` पंचविध अभाव है तिनमैं प्रागभाव तौ अनादि सांत है, यातैं ताका 


नाश तौ होवेहे उत्पत्ति होवै नहीं. अन्योन्याभाव अत्यंताभाव अनादि 
अनंत हैं. याते तिनकी भी उत्पत्ति होवै नहीं. सामयिकाभाव सादि सांत 
है, ताके उत्पत्ति नाश दोनं होवैहै, प्रध्वंसाभाव अनन्त सादि है, याते 
ताका नाश तौ होवै नहीं उत्पत्ति होवैहै. इसरीतिसें दो अभावकी उतत्ति 
होवैहै, यातें दोन्‌ कार्य हैं; तिनके समवायिकारण असमवायिकारण ती 
संभवे नहीं, काहेतें ? जामें समवायसंवंधसें काये उपजे सो समवायि-. 
कारण कहियेहै; किसीमें समवायसंबंधसे अभाव रहै नहीं, याते ताका सम- 
वायिकारण संभवे नही. औ समवायिकारणमैं संबंधी जो कार्यका जनक 
सो असमवायिकारण कहिये है, समवायिकारणके अभावते तामें 
संबंधी जनकके असंभवतें असमवायिकारणभी अभावका संभवे नहीं; यादें - 


_ केवल निमित्तकारणसें सामयिकाभाव ओ प्रध्वंसाभाव उपजे हैं. भूतलादि. 


देशम घटके सामयिकाभावका भूतळादिदेशतें घटका अपसारण निमित्तं- 


` कारण है. घटके प्रध्बंसाभावका निमित्तकारण घट है. तैसें घटते मुदरा- 


दिकनका संयोगमी घरध्वेसका निमित्तकारण है; इसरीतिसँ अभावकाये 


तो निमित्तकारणमात्रजन्य है, तथापि यावत्‌ भावकार्यं त्रिविधकारणजन्य्‌ 


है यह नियम है. इस ताकिकवचनका सगैके आदिकालमें जो 
इश्वरकी चिकीषांसे परमाणुमें क्रिया होवै तामैं व्यभिचार है. काहेंतें ९ 
तिस परमाणुकी क्रियाका परमाणु समवायिकारण है औ इश्वरेच्छा- 


। दिक निमित्तकारण हैं. परमाणुमें संबंधी कोई कियाका जनक होवै तौ 


असमवायिकारण होवै सो परमाणुमें संबंधी तिस क्रियाका जनक कोई है 
नहीं; याते सर्गारंभमें परमाणकी क्रिया कारणद्वयजन्यं है कारणत्रयजन्ध 
नहीं; याते ताकिकका उक्तनियम संभवे नहीं; औ सिद्धांतमतमें तौ यावत 

भावकायै उपादाननिमित्तकारणजन्य है. यह नियम है ताका कहूभी 
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(२९०६) _ वृत्तिप्रभाकर । 
व्यभिचार नहीं. जहां कारणत्रयजन्य काये कहैं हैं तहांभी तार्किक 


अभिमत असमवायिकारणभी निमित्तकारणही है; यातें सकल भावकायकूं | 


दिविधकारणजन्यता है; इसरीतिस उपादान औ निमित्तभेदते कारण दो 
प्रकारका होवेहे, साधारेण असाधारण भेद्स भी कारणके दो भेद कहे 
हैं, इश्वरादिक नव साधारणकारण हैं, तिनसैं भिन्न घटादिकनके कपा- 


लादिक असाधारणकारण हैं, विनमैं भी कोई निमित्तकारण है. कोई | 


उपादानकारण है. उपादानकारण निमित्तकारणसैं भिन्न कारण अलीक हैं 
वृत्तिज्ञानका उपादानंनिमित्तकारणं ओ सामान्यलक्षण ॥ ३ ॥ 


` अंतःकरणकी ज्ञानरुपवृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है ओ प्रत्य- - , 


क्षादिक प्रमाण तथा इद्रियसंयोगादिक व्यापार निमित्तकारण है। ओ 


` इच्वरके ज्ञानरूपवृत्तिका उपादानकारण माया है; अदष्टादिक निमित्त . 


कारण हैं; भमवृत्तिका उपादान कारण अविद्याहै, निमित्तकारण दोष है; 
यह वार्ता रूयातिनिरूपणमैं स्पष्ट होवेगी; इसरीतिसँ वृत्तिके कारण जानने 


वृत्तिका लक्षण ग्रंथके आरंममैं कह्मा है. विषयमकाशका हेतु अंतः 
करण औ अवियाका पारिणाम वृत्ति कहिये है; यह वृत्तिका लक्षण कत्या 
है औ कितने मंथनमें अज्ञान नाशक. पारिणाम वृत्ति कहें हैं, ओ परोक्ष 
- ज्ञानसैंभी असस्तापादक अज्ञानांशका नाश होवे है, अथवा विषयचेतनस्थ 
` अज्ञानका नाश तौ अपरोक्षज्ञानविना होवे नहीं. प्रमातृचेतनस्थ अज्ञानकी 


i ह नाश प्रोक्षज्ञानसे भी होवै है, यातें परोक्षवत्तिम उक्तलक्षणकी व्याप्ति नहीं 


` तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूपवृत्तिमं ओ मायावृत्तिरूप इश्वरके ज्ञा नमें तथा 








.  _ दिक जौ तिनका ज्ञान एक काल में उपजेहे, याते अज्ञात तुखादिकनके अभा- 
चतं सुसादिगोषखृत्तिसे अज्ञानका नाश संभवे नहीं, पैसे ईशवरकूं असाधारण 
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# 1 
री 


... शुक्तिरजतादिगोचर श्रमरूप अवियाबूचिमै उक्त टक्षणकी व्याति ह | 
“9 काहेतै ? प्रथम अज्ञात सुखादिक उपज पाठे तिनका ज्ञान होवै ती सुखादि- 
 ज्ञानतेतिनकेअज्ञानक्ा नाश संभवे सो अज्ञात सुखांदिक है नहीं; किंतु सुखा- 





` वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२९०७) 


सूपे सकळ पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवें हैं, याते अज्ञानके अभावतै 
मायाकी वृत्तिरुप ज्ञानतेभी. अज्ञानका नाश संभवे नहीं शुक्ति रजतादिक 
मिथ्या पदार्थनकी ओ तिनके ज्ञानकीमी एककाठमें उत्पत्ति होवै है, याते 
अमवृत्तिसेभी अज्ञानका नाश होवै नहीं. तेसै धारावाहिक वृत्ति होवै तहांमी 
उक्त लक्षणकी द्वितीयादिवृत्तिमें अव्याप्ति है. काहेतै? ज्ञानधारा होवै तहां 
अथम ज्ञानसे अज्ञानका नाशहुयें द्वितीयादिक ज्ञानकू अज्ञानकी नाशंकता 
` संभव नहीं. यातें प्रकाशक पारणामकुं वृत्ति कहे. याका भाव यह हैः- 
. अस्ति व्यवहारका हेतु जो अविया ओ अंतःकरणका परिणाम सो वृत्ति 
कहिये है. प्रकाशकपारेणामकूं वृत्ति कहैं भी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिमे ही 
 अकाशकता हे ओ अनावृतगोचर वृत्तिमें प्रकाशकता है नहीं. काहेवें | 
` अनावृतचेतनके संबंधसैं ही विषयभ्रकाशके संभवते वृत्तिम प्रकाशकता- 
कल्पना अयोग्य है; द याते वृत्तिमें अज्ञाननाशकतासै विना अन्यविध 
अकाशकताके असंभवे द्वितीयलक्षणकी मी प्रथमठक्षणकी नाई सुखादि- 
गोचर वृत्तिम अव्याप्ति होवैगी याते अस्तिव्यबहारका हेतु अविद्या अंतःक- 
रणका पारेणाम वृत्ति कहिये हैं, परोक्षृत्तिमैमी अस्तिव्यवहारकी हेतुता 
स्पष्ट है. षटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्तिकूं घरा दिज्ञान क , यथपि अद्वैत 
सिद्धांतमे बत्यवच्छिन्नचेतनक्‌ं ज्ञान कहें हैं, अवाधितवृत्त्वस्छिन्नचेतनक 
` प्रमाज्ञान कहे हैं, बाधित जो रज्जु सर्पादिक तद्रोचरवृत्त्यवच्छिनचेतनकूं 
- अप्रमाज्ञान कहेहे, तथापि चेतनमैं ज्ञानशब्दका प्रयोग तथा प्रमाशब्दका 
औँ. अम्मा शुब्दका भयोग वृत्तिसंबंधतें होवै है; याते. वृत्तिकूंमी बहुत 
` स्थानम ज्ञान कहैं इसरीतिस प्रमा अममा मेदे दोप्रकांरकी वृत्ति कही: 


त्यक्षे लक्षणसहित प्रमाअप्रमारूप वृत्तिज्ञानका भेद ॥४॥ . 


_अप्रमाभी यथार्थं अयथाय भेदसं दो प्रकारकी कही. ईवरका _. 
ज्ञान सुसादिगोचर ज्ञान यथार्थअप्रमा. है, शुक्तिरजतादिक भ्रम अय- 
) ` थार्थ अप्रमा है जो ्रमाणजन्य यथार्थज्ञान होरे सो प्रमा हेहै, ईश्वर 


आ" र 
॥ (1 अुपल $ 9: सन \ आडी. य न 
| पे ५ के कै »« रः र ननि we 5 ® = 
3.4. हे हि; Cs गहू ~ क हॉ.” ® > = 


| ( २०८ ) वृत्तिप्रभाकर | 
ज्ञानादिक प्रमाणजन्य नहीं, याते प्रमा नहीं; दोषजन्य नहीं. याते श्रमणी 
नहीं, औ बहुत ग्रंथनमें तौ प्रमाका अन्यही छक्षण कह्या है, ताके अनु- 
सार तौ ईश्वर ज्ञानादिकभी यथार्थज्ञान प्रमा हैं, परंतु यथार्थ अयथार्थ 
भेदत स्मृति दो प्रकारकी है, सो दोन प्रकारकी प्रमा नहीं है; तिनके 
्तमें प्रमाका यह.लक्षण है. अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला जो स्मृ- 
तिस भिन्न ज्ञान सो प्रमा कहिये है; शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिस भिन्न हैं, 
अेझाषित अर्थक विषय करें नहीं; किंतु बाधित अर्थकूं विषय करेंहें, याते 
प्रमो नहीं. अबाधित अर्थक विषय करनेवाला स्मृति ज्ञानभी हे. ओ 
स्मतिज्ञानमैं प्रमाव्यवहार है नहीं; याते स्मृतिभिन्न जो अबाधित अर्थ- 
 गोचरत्ञान सो प्रमा कहियेहे. यपि अन्य यथार्थ ज्ञानकी नाई यथार्थ 
स्मृति भी संवादिप्रवृत्तिकी जनक होनेतें स्मृति साधारणही भमाका लक्षण 
' चाहिये; तथापि संवादि प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमैं भी है; सो प्रवृ- 
 _ तिका उंयोगिप्रमास्व तौ अबाधित अर्थ गोचरत्वरूप है. प्रमाव्यवहारकी 
उपयोगी प्रमात- स्मृतिमें नही है; काहेते | छोकिक. शाद्वीय 
) . भेदत व्यवहारके दो भेद हैं. शाखं बाह्य जो. छोक शब्द प्रयोग 
करे सो लोकिक व्यवहार कहिये है; शासत्रकी पारिभाषासें जो शब्दभयोग 
सो शास्रीयव्यवद्वार कहिये है; शाखसे बाह्य तो कोई प्रमाव्यवहार करे 
नहीं; ओ कोई पंडित तथा शब्दप्रयोग करे है तो शाखकी पारिभाषाकेः - 
ः संस्कारों करे है, याते केवळ शास्त्रीय प्रमाव्यवहार है; ओ प्राचीन ग्रंथका- 
 रानेंस्मृतिसेंभिन्न यथार्थ ज्ञानमैंही प्रमाव्यवहार किया है, यते. स्मृति 
` व्यावृतही प्रमाका ढक्षण क्या चाहिये “यथार्थानुभवः प्रमा” यह भमाका 
. ` क्षण प्राचीन आचायोनें लिख्या है, स्मृतिभि्ञ ज्ञानकूं अनुभव कहें हैं, - 
` यगते स्मृतिमे प्रमाव्यवहार इष्ट नहीं, ओ अत्यक्षादि ज्ञानास विछक्षण स्मृति 
ज्ञान हे. प्रत्यक्षादि सकल ज्ञानांमें अनुभवत्व है स्मृतिम नहीं है; यातें अनुभव्‌- 
'. सके सत्तासज़त्तें पत्यक्षादिक ओ स्मृति परस्पर विजातीय हैं; जेते प्रत्यक्ष 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःभमात्व नि०-अ० ७. (९०९) = 


अनुमिति शाब्दादि ज्ञानोमें ्रत्यक्षत्व अनुमितित्व शाब्दत्वादिक विलक्षण 
धभ होनेतें प्रत्यक्षादिज्ञान परस्पर विजातीय हैं, विजातीय प्रमाके करणरूप 


भवाणमी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिकं भिन्न हे, तेसं सकळ अनुभवसें विजातीय 


स्मृति है, ताका कारण अनुभव है, सो किसी प्रमाका करण नहीं याते 
प्रमाण नहीं, यद्यपि व्याप्तिका प्रत्यक्ष अनुमितिका करण होनेतें अनुमान 


` प्रमाण है तैसें पदका प्रत्यक्ष शब्दप्रमाण गवयमैं गोसाइश्यका प्रत्यक्ष उप- 


मान प्रमाण है, ओ प्रत्यक्ष ज्ञानभी अनुभवकाही विशेष है, याते अनुभव 
प्रमाण नहीं, यह कथन असंगत है, तथापि व्यापिज्ञानत्वूपतै व्यात्तिज्ञान 
अनुमितिका हेतु है,अनुभवत्वरूपत व्याप्तिज्ञान अनुमितिका हेतु नहीं; तैसें पद- 
प्रत्यक्ष ओ साहश्य ज्ञानमी अनुभवत्वरूपतें शाब्दी प्रमा ओ उपमिति प्रमाके _ 
हेतु नहीं स्मृतिज्ञानमें अनुभवत्वरूपतै पूर्वानुभव स्मृतिका हेतु है, याते 

प्रमाण नहीं. जो स्मृतिज्ञानकूमी प्रमा कहैं तौ विजातीयभ्रमाका करण पृथक्‌ 

प्रमाण होवैहे,यातैँ न्यायशाख्रमैं तो अनुभव नाम पंच प्रमाण कह्या चाहिये. . 
भट्ट ओ वेदांतमतमैं सप्तमप्रमाण कह्या चाहिये; याते सकलमंथक्ारनकू 

तिमे प्रमाव्यवहार इष्ट नहीं औ जो कोई यथार्थज्ञानमात्रमैं भमाव्यवहार 

मानें तो तिसके अनुसार प्रमाके लक्षणमें र्मृतिभिन्न ऐसा निवेश नहीं करना. 
अबाधित अर्थकूं विषयकरनेवाला ज्ञान प्रमा कहियेहे. भ्रम अनुभवजन्य . 

अयथार्थस्मृति तौ बाधित. अर्थक्‌ं विषय करे है. याते. तामैं अतिव्याप्ति 
नहीं; ओ यथार्थ अनुभवजन्य स्मृतिमैं लक्षण जावै तहां प्रमाव्यवहार इष्ट 
है, याते अतिब्याति नहीं. अलक्ष्यमैं लक्षणका गमन होषे तौ. अतिव्याप्ति 
होवे. यथार्थस्मृबिभी लक्ष्य है, याते अतिव्याति.नही; यां मतके अनुसार 
यथार्थ अयथार्थ भेदे वृत्ति दो प्रकारकी है. यथार्थक्‌ प्रमा . कहें हैं, 
अयथार्थकूं अप्रमा कहेंहें; यामवमैं प्रमांके सप्तमेद हैं:-मत्यक्ष १ 


` अनुमिति २ शाब्दी ३ उपमिति ४ अर्थापत्ति ५ अनुपलब्धि ६ ये षर्‌ भेद 
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है. तैसें यथाथस्मृतिमी प्रमाका सप्तम भेद है, , परंतु सकळ प्रंथनकी तं 
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ह ` (२१०) `. दृतिमभाकर। | 
` यह मर्यादा है, स्मृति प्रभाव्यवहार नहीं, यात. प्रत्यक्षादि भेदत 
प्रमारूपव्रत्ति पट प्रकारकी है.बाह्य आंतरभेदरे प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रका- 
रकी है. अबाधित बाह्मपदार्थगोचखृत्ति बाह्यप्रत्यक्षप्रमा कहियेहै; 
` ओ आत्रादि पंचईंद्रियते पंचविध बाह्यप्रत्यक्षप्रमा होवेहे. कहूं शब्दे 
भी बाह्मगोचंर अपरोक्ष बृत्ति होवैहै, जैसे. “दशमस्त्वमसि” या शब्दसे 
' स्थळ शरीरका अपरोक्ष ज्ञान है; इसरीविसें कारणभेदर्ते बाह प्रत्यक्ष 
'प्रमाके षटू भेद हैं. औ कितने ग्रंथकार अनुपलब्धि प्रभाणजन्य अभाव 
गोचर वृत्तिकूंमी . अपरोक्षवृत्ति कहैं हैं, तिनके मतमें शोत्रादिपं् 
इंद्रिय ओ शब्द तथा अनुपलब्धि ये सप्त बाह्य प्रत्यक्षप्रमाके करण हैं; याते 
बाह प्रत्यक्षप्रमा सप्तविध हे, परंतु यह अर्थ पूर्व लिख्या है. धर्माधमेकी नाई 
7 ` प्रत्यक्षयोग्यता अभावमें नहीं, साते वृ्यवच्छिन्न चेतनसें अभावावच्छिन्न - 
. चेतनका अभेद हुयेभी अभावगोचरृत्ति अपरोक्ष नहीं है, किंतु अमुमित्या- 
 -दिकतकी नाई अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावगोचरवृत्ति प्रत्यक्ष . वृत्ति 
' विलक्षण है, यातं बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके षट्‌ भेद हे सप्त नहीं आंतर 
पृत्यक्षप्रमाभी दो प्रकारकी है एक आत्मगोचर है दूसरी अनात्मगो- 
` . चर है. आत्मगोचरभी दो प्रकारकी है. एक शुद्धात्मगोचर है दूसरी 
. विशिशलगोचर है. शुद्धात्म गोचरभी दो प्रकारकी है. एक तो अह्ला- 
. गोचर है दूसरी बह्मगोचर है. त्वंपदाथेबोधक वेदांतवाक्यरै “शुद्धः प्रका- 
7 शोऽहम्‌' ऐसी अन्तःकरणकी वृत्ति होवै है, तावात्तिदेशमें ही अन्तःक- - 
' रणउपहित शुद्धचेतन है; याते वृत््यवच्छिन्न चेतनः ओ विषयावच्छिन्न 
 _ चेतनका अभेद होनेतें वह बत्ति अपरोक्ष है; औ ता वृत्तिके विषय शुड- 
 ©चेतन्मेन्रह्ततभी है परंतु अझाकार वृत्ति हुई नही. काहेतैँ ! अवांतर- 
' ` वाक्ये वृत्ति हुई है, महावाक्ये होती तो अझाकारभी होती. काहेते 


` राष्दजन्यज्ञानका यह स्वभाव हैः-सन्निहित पदार्थकूं जिस रुपै ` 
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तमद स्याति और सवतभमात नि०-भ० ७, (२११) 


. मोस्ति’ इसरीतिसिं कहै तब “दशमोऽहय्‌” इसरीतित भोवाक्‌ ज्ञान होत. 


नहीं, जैसे दशममैं आत्मता है तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावे आत्म- 
पाका ज्ञान होवै नहीं; तैसे. आत्मामैं अहता सदा है तौभी नह्ाताबोधक 
शब्दाभाषते ज्ञान होवै नहीं, यात उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचर जुद्धात्मगोचर 
आंतर प्रत्यक्षप्रमा है. आप: ला 
तक्षके संगत यह शंका .होवैहैः-सिद्धांतमैं इंडियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष . 
होवै इसका तो अंगीकार नहीं; किंतु वृत्त्यवच्छिन्न चेतनसें विषयावच्छि- 


he 


चचेतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षताका हेतु है. जहां इंद्वियसंबंध 


भटादिक होवै तहां इद्रियद्वारा अंतःकरंणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयके ` 


भाकारके समानाकार होयके विषयत संबंधवती होवै है; याते वृत्ति चेतनकी 
ओं विषयचेतनकी उपाधि एक देशमै होनेतैं उपहित चेतनकाभी अभेद 
होवैहे तैसें सुसादिकनका ज्ञान यथपि इंडियजन्य नहीं औ शुद्धास्मज्ञा- 
नभी शब्दजन्य है इंश्यिजन्य नहीं तथापि विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका 
भेद नहीं. र काहेतें ! सुखाकार वृत्ति अंतःकरणदेशमें हे औ सुखभी . 
अतःकरणम है; याते वृत्त्यपहित चेतन विषयोपहित चेतनका अभेद है 
पस आत्माकार वृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है औ अंतःकरण 
उपहित चेतनके अभिमुख हुई है याते आत्माकार वृत्तिभी अंतःकरण 
देशमें होवै है; सो अंतःकरणही शुद्ध आत्माकी उपाधि है; इसरीतिसें दोनू 
उपाधि एकदेश होनेतें वृततिचेतन विषयचेतनका अभेद होने है, याते 


` सुखादिज्ञान शुद्दात्मज्ञान, प्रत्यक्षरूप हैं. इहां यह निष्कषे हैः-जहां 


विषयका प्रमातारं वृ्तिद्वारा अथवा साक्षात्संबंध होवै तिस विषयका 


तान प्रत्यक्ष है, सो विषयमी प्रत्यक्ष कहिये है; जेते घटका प्र्यक्ष ज्ञान. 


होने तब घट प्रत्यक्ष है ऐसा व्यवहार होवै है. वाह्मपदार्थनका द्वारा 


` “णाता संबंध होवे है. सुखादिकनका प्रमातापं साक्षात्संबंध है. अतीत 
एसादिकनका प्रमातासें वतेमानसंबंध नहीं, . याते अतीत सुसादिकनका 


ता 


- 
५ है । 


(२१२) ` . वृत्तिप्रभाकर । | 

१ जन सिरप है मत्यक्षरूप नही. अतीत ट सुखादिकंनकाभी भमातासे 
बंध तौ हुया है; तथापि मत्यक्ष छक्षणमें वतमानका निवेश हे भमातारे 
. वर्तमानसंबंधी योग्य विषय प्रत्यक्ष कहिये हे, ममातारे वतेमानसँबन्धी 
योग्यविषयका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है, योग्य नहीं कह 
__ तौ धर्मादिक सदा प्रमाताके संबंधी हैं याते सदाही प्रत्यक्ष कहे 
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= चाहिये औ तिनका शब्दादिकनसै ज्ञान . होवै सो त्यक्ष ज्ञानं न 
5 चाहिये धमा दिक प्रत्यक्षयोग्य नहीं; याते लक्षणें योग्यपदरे निवेश 


दोष नहीं; योग्यता अयोग्यता अतुभवके अनुसार अनुमेय है, जा बरम 
कः प्त्यक्षताका अनुभव होबे तामें योग्यता औ जानें तयक्षताका अनुभव 
' जही होतेताभं अयोग्यता यह अनुमान अथवा अर्थापतिश ज्ञान होवैहै; 
योग्यता अयोग्यता इसरीतिसं नैयायिकनकूं भी माननी चाहिये; तिनके 
मतें सुखादिक ओ धर्मादिक आत्माके धर्म हैं, तिनमें मनःसंयुक्त समवा- 
यसंबन्ध सवेरे मनका है तथापि योग्यता होनेते सुखादिकनका ` मानसे 
साक्षात्कार होगे है; औ योग्यताके अभावतें धर्मादिकनका साक्षात्कार 
होवे नहीं; याते योग्यता अयोग्यता सबैमतमें अंगीकरणीय है; इसरीतिरी 
- प्रत्यक्षयोग्य वस्तुका मातां व्मानसंबंध होवै तहां प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
या अर्थमैं यह शका है।-अह्गोचरज्ञान परोक्ष नहीं इयाचाहिये. का- 
त? हका पमावासें असंबन्ध होवै तौ बाह्यादि ज्ञानकी नाई अहज्ञानभी 
` प्रोक्ष होवै. जब अवांतर वाक्यसें सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनंतस्वरूप भल्ल 
हे ऐसी वृत्ति होवै तिसकालमैंभी बह्मका प्रमातासें संबंध है। मातें अवांतर 
`  ाक्यजन्य बल्लज्ञानभी प्रत्यक्षही हृया चाहिये ओ सिद्धांतमें अवांतर वा-. 
' ्यजन्यनहृ्ञनपर्क्ष नहीं कितुपरोक्ष है सो उक्त रीतिस संभवे नहीं. 
'  पगाशंकाका यह समाधान हैः-अत्यक्ष लक्षणे विषयका योग्यताविशे- 
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` _ पण कहा हैस योग्यप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है यात उक्त दोष नहीं. 
.. कहते] प्रमातासें वपेमानसंबंधवाळा जो योग्य विषय ताका योग्यप्रमाणज- 
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वृत्तिभिद र्याति और स्वतः्रमात्व नि०-प्र ७. ( २१३.) 


न्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहिये है. या लक्षणमैं उक्तदोष नहीं, ाहेतै ? वाक्‍्यका _ 
यह स्वभाव है. थोताके स्वरूपबोधक पदघरितं वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै, | 
भोताके स्वरूपबोधक पदरहितवाक्यतैं परोक्षज्ञान होने है, विषयसन्निहित 
| 
| 
| 





होगे औ मत्यक्षयोग्य होवै तौमी स्वरूपबोधक पदरहित वाक्यै अपरोक्ष 
ज्ञान होतै नहीं, जैसे दशमबोधक द्विविध वाकय है एकतो - “दशमोऽस्ति' 
ऐसा वाकय है औ दूसरा “दशमस्त्वमसि” ऐसा वाक्य है. तिगमें प्रथम _ 
वाक्य तौ भोताके स्वरूप बोधक पदरहित है. औ दूसरा वाक्य भोताके स्वरू- 
पका बोधक जो ल्वंपद तात घटित कहिये युक्त है; तिनमें ्थमवाक्यसे 
श्रोताकूं दशमका परोक्षज्ञान ही होवै है,वाङ्यजन्यज्ञानका विषय दशम पुरुष 
है सो दोनू स्थानमैं अतिसन्निहित है. जो स्वरूपसें भिन्न होवै ओ संबंधी 

' होवै सो सन्निहित होषैहै. दशम पुरुष श्रोताके स्वरूपसें भिन्न नहीं, किंतु 

' श्रोताका स्वरुप है, याते अतिसन्निहित है औ प्रत्यक्षयोग्य है. जो भ्रत्य- 

' क्षयोग्य नहीं होगे तौ द्वितीयवाक्यसे भी दशमका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं चाहिये 

' औ द्वितीयवाक्ये प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है याते -प्रत्यक्षयोग्य है. इसरीतिसें 

` अतिसन्निहित ओ वाक्यजन्य प्रत्यक्ष योग्य दशमका जो वाक्यसे प्रत्यक्ष 

' ज्ञान होवै नहीं वह वाक्य अयोग्य है.द्वितीय वाकयसें तिसी दशमका अप- 

` रोक्ष ज्ञान होवै, यात द्वितीय वाक्य योग्य है.वाक्यनकी योग्यता अयो- 

' ग्यतामें और तो कोई हेतु है नहीं;स्वरूपबोधक पदघटितत्व ओ स्वरूपबोधक 
पद्रहितत्वही योग्यताके ओ अयोग्यताके संपादक हैं. इसरीतिसें “दशम- 
स्त्वमसि यह वाक्य तो योग्य प्रमाण है तिसतें जन्य''दशमो हम यह प्रत्यक्ष 
ज्ञान है तेसे “दशमो5स्ति” यह वाक्य अयोग्यभ्रमाण है, तिस॒तैं जन्य कहिये 

- उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति” ऐसा दशमका ज्ञान सो परोक्ष है. तैसें 
ब्रह्मबोधकवाक्यभी दो प्रकारके हैं. (“सत्यं ज्ञानमनंतं बल्ल” ) इस- 
रीतिके अवांतस्वाक्य हैं. ( “तत्वमसि” ) इस रीतिके महावाक्य हैं | 
अवांतरवाक्यनमे शोताका स्वरूपबोधक पद नहीं है याते प्रत्यक्षज्ञाके ... 
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं औ महावाक्यनमें भोताके स्वकूपके . | 





(२९२१४)  . पृत्तिमभाकर | 


बोधक त्वमादिपद हें याते प्रत्यक्ष ज्ञानजननमें योग्य महावाक्य है, इस- 
रीतिसें योग्यप्रमाण महावाक्य है तिनरैं उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है. 
आ अयोग्यप्रमाण “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं; तिनसें उपज्या 
' ब्रह्नका ज्ञान परोक्ष होवै है. अवांतर वाक्यभी दोप्रकारके हैं; तत्पदा- 
थेके बोधक हैं ओ तंपदार्थके बोधक हैं. तिनमें तत्पदार्थबोधक वाक्य तौ 
अयोग्य हैं, ओ “य एष हृयतज्योतिः पुरुषः” इत्यादिक त्वंपदार्थबोधक 
अवांतरवाक््यभी महावाक्यनकी नाईँ योग्य है अयोग्य नहीं. काहेतैं?ओताके 
'स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं, याते. तंपदार्थबोधक अवांतर वाळ्यनतें 
अपरोक्ष ज्ञान होवै है परंतु वह अपरोक्ष ज्ञान बल्लाभेदगोचर नही, यातें परम . 
ुरुषार्थका साधक नहीँ; किंतु परम पुरुषार्थका साधक जो अभेदज्ञान तामें 
पदाथेशोधनद्वारा उपयोगी है. इसरीतिसें प्रमातांस संबंघीभी ब्रह्ञ है औ 
योग्य है; तथापि अयोग्य जो अवांतर वाक्य तिनसे बह्लका परोक्षज्ञान 
संभवे है. | क | 
' . याकहनेमेअन्यशंका होषेहः-प्रमातासे वर्तमान सम्बंधवाला-जो यो- 
ग्यविषय ताका योग्य प्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै.या कहनेमें 
सुखादिकनके प्रस्यक्षमे उक्त ठक्षणका अभाव है. काहेतैं? सुखादि प्रत्यक्षमै 
` प्रमाणजन्यताके अभावते योग्य प्रमाणजन्यता सबेथा सम्भवै तही याते उक्त 
ठक्षणमें अव्याप्ति दोष है. | 
' या शंका यह. समाधान हैः-योग्यप्रमाणजन्यताका लक्षणम 
प्रवेश नही, [किंतु अयोग्यप्रमाणजन्यताका प्रवेश हे. याते अव्याति नहीं. 


01: हे! प्रमातासें वरतमानसंबंधवाळा जो योग्य विषय ताका जो अयोग्य- 
' माणसं अजन्यज्ञान सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है, इसरीतिसें कहे अवांतर 
. _____ पोक्पजन्य अल्लज्ञानकी व्यावृत्ति होव. उक्तरीतिसे बह्ममात्रेके बोधक 


 अर्वातरवाक्य अयोग्यप्रमाण हैं. “बल्लास्ति” यह परोक्ष ज्ञान तिनत जन्य 
| दै अजन्य नही, याते परोक्ष ज्ञानमैं ठक्षण जावै नहीँ, औ छुखादिगोचर 


सतत 











-वृत्तिमेद ख्याति और स्ववःप्रमात्व नि०-प्र ७, (२१५) ` 


ज्ञानका संग्रह होवै है. काहेतें ? सुखादिगोचर ज्ञान किसी प्रमाणत जन्य 
नहीं, याते अयोग्यप्रमाणतैं अजन्य है. औ इंद्रियजन्य घटादिज्ञान तैसें 
महावाक्यजन्य बल्लज्ञान योग्य प्रमाण जन्य होनेतें अयोग्य प्रमाणसें अज- 
न्य है, याते प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्त लक्षण दोषरहित है... | 
पूर्व प्रसंग यह हैः-शुद्धात्मगोचरप्रमा दो प्रकारकी है. एक बल्ला- 

गोचर है दूसरी बल्नगोचर है. ब्रह्मगोचर कहि आये महावाक्यजन्य “अहे 
अल्लास्मि” इसरीतिस बह्मसें अभिन्न आतमाकूं जो विषय करे सो ब्रह्मगो चर - 
शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है. 

` “अहं बह्मास्मि” या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहें हैं औरनके | 
रतमैं यह ज्ञान वाक्यजन्य है तामेंभी इतना भेद है. संक्षेपशारीरकका यह 
सिद्धांत हैः-महावाक्यतें बह्मका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेहे कदीभी परोक्ष ज्ञान 
महावाक्यतें होवै नहीं. अन्य भथकारोंका यह मत हैः-विचारसहित महा- 


- वाक्ष्यतैं अपरोक्ष ज्ञान होवैहै, विचाररहित केवळ वाक्यतैं परोक्षज्ञान होगे है, 


स्के मृतमें “अहं बल्लास्मि' यह ज्ञान झुद्धात्मगोचर है ओ बह्मगोचर है तैसें. 


प्रत्यक्ष है, या अर्थेमें किसीका विवाद नहीं. झुद्धात्मगो चरप्रमाके दो भेद 


कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंत भेद हैं, “ अहमज्ञः, 


अह्‌ कता, अहे सुखी, अहं दुःखी अहे मनुष्य” इसतें आदि अनंत भेद हैं.. 


यथपि अबाधित अर्थकूं विषय करे सो ज्ञान प्रमा कहिये है, “अहे कर्ता” 
इत्यादिक ज्ञानका “अहु न कता” इत्यादिक ज्ञानसें बाध होवै है. ताक परमा 


॒ कहना संभवें नहीं. तथापि संसारदशामें अबाधित अर्थकूं विषय करे.सो 


प्रमा कहिये है. संसारदशामैं उक्तज्ञानोंका बाध होवै नहीं याते प्रमा है, | 
इसरीतिस आत्मगोचर आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे. ओ “मयि 


` ` सुखमूमयि दुःखम!? इत्यादिक सुखादिगोचर ज्ञानमी आत्मगोचरप्त्यक्ष 
| प्रमा है परंतु “अह सुखी, भह दुःखी” इत्यादिक प्रमामे तौ अहंपदका 
| ` अर्थ आत्मा विरोष्य है और सुखदुःखादिक विशेषण हैं. “मयि सुखं मयि 


i... (२१६) ` वृच्तिप्रभाकर। 
5 दुःखम्‌ ? इत्यादिक प्रमामें सुखंदुःखादिक विरोष्य हैं आत्मा विशेषण है; 
याते “मायि सखम्‌, मयि दुःखम इत्यादिक ज्ञानक आत्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा 
नहीं कहुँहै किंतु सुखादिक विशेष्य होनेतें अनात्मगोचर आंतरप्रत्यक्ष 
| प्रमा कहें हैं. वाचस्पतिके मतें विशिष्टात्मज्ञान ओ सुखादिज्ञान 
 मनोजन्प हैं. ओ सिद्धांतमें अंतःकरणविरिष्ठ  आत्मामैं अन्तःकरणभाग 
 साक्षीमास्य है औ चेतनभाग स्वयंप्रकाश है; तैसें सुखादिकमी 
` ` साक्षीमास्य हैं. कोई ज्ञान मनोजन्य नहीं, यातें मन इंद्रिय नहीं; 
इस रीतिस स्मृतिसें भिन्न यथार्थ वृत्तिकू प्रमा कहें हैं; ताके भेद 
. कहे; स्मृतिरुप अंतःकरणकी वृत्तिभी यथार्थअयथार्थ भेदसं दो 
 ग्रकारकी है तिनमें यथार्थ स्मृति दो प्रकारकी है; आत्मस्मृति 
अनात्मस्मृति तत्वमस्यादिवाक्यजन्य अनुभवते आत्मतर्वकी 
स्मृति यथार्थ आत्मस्मृति है, व्यावहारिक प्रपंचका मिथ्यात्वअनुभव 
हुयां ताके संस्कारतें मिथ्यात्वरुपतें प्रपंचकी स्मृति यथार्थ अनात्मस्मृति 
` है पैसे अयथार्थ स्मृतिभी दो प्रकारकी है; एक आत्मगोचर अय- 
 ₹ञऑॉ्थेस्मृतिहै ओ अनात्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. अहंकारादिक- - 
. नें आत्मखभपरूप अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकनमें आत्मत्वकी स्मृति 
` आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. तैसे. आत्मामें कुत्व अनुभवके 
संस्कारै “आत्मा कर्ता है यह स्मृतिभी आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति 
' है. ओ प्रपंचमें सत्यत्व भ्रमके -संस्कारतें 'प्रपंच सत्य है? यह स्मृति . 
अनात्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. यथार्थभयथार्थभेदसँ वृत्ति दो प्रका- _ 
रकी कही, स्मृतिभिन्न यथार्थवृत्ति प्रमा कही, यथार्थअनुभवजन्य स्मृति 
'  यग॒थार्थ कही ओ अयथार्थअनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ कही. अनुभवमें 
'  यञ्रथारथता अबाधित अर्थकत है; अबाधित अर्थविषयक अनुभव यथार्थ 
ह र कहियेहे। परमा कहियेहै; यातं अबाधित अर्थके अधीन अनुभवे यथाभता . 
1: है नुर स्मृतिमे यथाथता औ अयथार्थता अनुभवके अधीन है; स्मृति 
जन जो ज्ञान ताकू अनुभव कहै, सोमी यथार्थ अयथार्थ भेदसें दो 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-अ्र० ७. (२१७) 


प्रकारका है. यथाथानुभव तो कह्या अब अयथार्थादभवका निरूपण 


करेंहें अयथार्थस्मृतिका निरूपण तो पूर्व कह्या है सोमी अतुभवके अय- _ 

थार्थता अधीन है; याते अयथाथांनुभवका निरुपण क्या चाहिये. 
संशयूपश्रमका लक्षण और भेद ॥ « ॥ 

` अयथाथाचुभव दो प्रकारका हैः-एक संशयरूप है ओ दुसरा नि- 

श्वयरूप है. अयथार्थकूही भ्रम कहें हें, संशय ज्ञानभी श्रम है. काहेतें ! 

स्वमावाधिकरणमें अवभासकू अम कहे हें औ संशय ज्ञानमी परस्पर विरु 

उमयविषयक होवै है. 'तिनमें एकका अभाव होवै है याते संशयमें भमका 


लक्षण है. एक विशेष्यमें विरु दो विशेषणका ज्ञान संशय कहियेहै. 


जेसें स्थाणुका “स्थाणुन वा” ऐसा ज्ञान होवै अथवा . “स्थाणुर्वा पुरुषो. 
बा” ऐसा ज्ञान होने दोतूकूं संशय कहैं हैं. तहां स्थाणु विशेष्य है स्था- 
एत्व ओ स्थाणुत्वाभाव विशेषण है. दोन विरुद्ध हैं. एक अधिकरणै 
साथि रहें नहीं, याते स्थाणुरूप एक विशेष्यमैं स्थाणुत्व औ स्थाणत्वाभाव- 
रूप विरुद्ध उभयविशेषणका ज्ञान होनेतें प्रथम संशयमैं लक्षण संभवे है, 


तेसै द्वितीय संशयमैंमी लक्षण संभवे है. काहेत ! स्थाणुरूप एक विशेष्यमें | 


स्थाणुत्व पुरुषस्वरूप विरुद्ध उभय विशेषणका ज्ञान है. जैसें स्थाणुत्व औ 
स्थाणुत्वाभावंका परस्पर विरोध है तेसें स्थाण॒त्व .पुरुषत्वकाभी विरोध 
अनुभवसिद्ध है. याते प्रथम संशय तो विरुद्ध भावाभाव उभयगोचर है. 
तैसें द्वितीयसंशय विरुद्ध उभयभावगोचर है. औ न्यायके ग्रंथनमें तौ यह 
ठिख्याहैः-भावाभांवगोचरही संशयज्ञान होवैहै,. केवळ भावगोचर संशय 
होवे नहीं. जहां “स्थाणुवो पुरुषो वा ” ऐसा संशय होवे तहांभी स्था- 
त्वं ओ स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्व औ पुरुषत्वामावं ये च्यारे कोरि 
हैं. याते द्विकोटिक ओ चुतुष्कोटिक दो प्रकारका संशय होवै है. 
“स्थाणुने वा” यह, द्विकोटिक संशय है “स्थाणुर्वा पुरुषो वा” यह 
चतुष्कोटिक संशय है. एक धर्मीमें प्रतीत धर्मकू कोटि कहैं हैं, याते 


(२१८) _ वृत्तिप्रभाकर। 


a _ केवळ भावगोचरसंशय न्यायमतमें अप्रसिद्ध है; सर्व प्रकारसें संशयज्ञांन 
भमरुप है. दो विरुद्ध विशोषण एकमें होवें नहीं एकका अभाषही होवैगा 
` जैसें स्थाणमें स्थाणल है ओ स्थाणुत्वका अभाव नहीं है, याते. स्थाण- 


ME COON 
$» 
i a] 


bE BO, Sef od 
ve > 9 
Fg 


_ ` त्वाभावरहित स्थाणुमें स्थाणुत्वका भभावज्ञान भ्रमरूप हे, - परंतु एक 
आशं संशयज्ञान भ्रम होवै है, सकलअंशमैं भ्रम होवै नहीं. जहाँ स्था- 


णमें“स्थाणुने वा” यह संशय होवे तहां अमावअंशमें भ्रम है, और जहां 
पुरुषमें “स्थाणुन वा” ऐसा संशय होवै तहां अभाव अंश तो पुरुषमैंहै 
स्भमाणुल् अंश नही है याते भाव अंशमें भ्रम है; इसरीतिसें भावाभावगो 
चर संशय होवे है, तिनमें एक अवश्य रहेगा, याते संशयज्ञान एक 
अंशमैं धम होगे. औ विरोधी उभयभावगोचरभी संशय मानें तौ सकळ 
आगमी संशम्‌ भमत संभवे है. जैसे “स्थाणुवी पुरुषो वा” या संश- 
यम्‌ चतुष्कोट्कि नहीं मानें उभयकोटिकही मानें औ स्थाणु औ पुरुषै 

` भिन्न किसी पदार्थमें “स्थाणुवा पुरुषो वा” ऐसा संशय होवै तहां संशयके 

` भर्मीमें “स्थाणुल पुरुषत्व दोन नहीं है. याते दोनूका ज्ञान भ्रम है 
 संशयमें जो बिशेष्य होवे सोसंशयमें धर्मी कहिये है ओ विशेष- ` 

णक घम कहे हे, याते. एकधरमीमें विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान संशय 

| त) ' कहिये है, या लक्षणे उक्त ठक्षणका मेद नहीं; परंतु इतना भेद है 

` उक्त ठक्षणमें उभय पद हैं, याते. चतुष्कोटिक संशयमें उक्तळक्षणकी अ- 

> ८ व्याति हे. काहेतें | चतुष्कोटिक संशयमें एक विशेष्यमें च्यारि- विशेषण 
EE प्रतीत होवेह उभय विशेषण नहीं यद्यपि जहां च्यारै होवें तहां तीनि . 

 . आ दो तथा एकभी होवे हे; तथापि अधिक संख्यासें भ्यूनसंख्याका 
____ बाध होवे हे. इसीवास्ते जहां पंच बाह्मण होनेतैं कोई" च्यारै बाह्मण- 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि ० -म ७० (९-0 


संशयमी च्यारिधमे गोचर होनेतें नानाधमेगोचर है याते अव्याप्ति नहीँ | 
इसरीतिसें सशयभी श्रम है. | ॒ ॒ क 
क्षमके भेदनिरूपणतै उत्तर निश्वयन्नमक्ता विस्तारसँ लक्षण कहेंगे.संशय 
निश्चयरूप भ्रमं अनर्थका हेतु हे, याते निवतेनीय है, जिज्ञासुकूं निवर्तनीय . 
जो भ्रम ताके मेदे कहें हैंः-संशयरूप भ्म दो प्रकारकाहे. एक प्रमाणसे- 
शय है औ दूसरा प्रमेयसंशय हे. प्रमाणगोचर संदेह प्रमाणसंशय क हिये है 

- ताहीकूं प्रमाणगत असंभावना कहैं, वेदांतवाक्य अद्वितीय रह्मविषे 
प्रमाण हैं वा नहीं हैं यह प्रभाणसंशय हैःताकी निवृत्ति शारीरकके प्रथमा- 

- ध्यायके पठनसें वा वणते होवैहै. प्रमेयसंशयभी आत्मसंशय और . 
अनात्मसंशयभेदतें दो प्रकारका है. अनात्मसंशय अनेतविध है ताके 
कहनेसे उपयोग नही. आत्मसंशयभी अनेकप्रकारका है. | 
आत्मा बह्से अभिन्न हे अथवा भिन्न. हे ! अभिन्न होवै तौभी सर्वदा - 
अभिन्न है अथवा मोक्षकालमेंही अभिन्न होवेहै! सवेदा अभिन्न नहीं. सबेदा 
भिन्न होवै तोभी आनंदादिक ऐश्वर्यवान्‌ हे अथवा आनंदादिक रहित है? . 
आनंदादिक ऐश्‍वयेवाच होवै तो भी आनंदादिक गुण हैं अथवा बल्लात्माका स्व- ` 
रूप है इसतें आदिलेके तत्पदाथीभिन्न ल्वंपदार्थविषे अनेकप्रकारका संशय है. 

तैसें केवळ त्वंपदार्थगोचर संशयभी आत्मगोचर संशय है. आत्मा - 

` देहादिकनतै भिन्न है वा नहीं ? भिन्न कहें तौभी अणुरूप है वा मध्य- 

` मपारेमाण है वा विभुपारेमाण है! जो विभु कहें तौभी कर्ता है अथवा अक- 
तो है ? अकता कहें तौमी परस्पर भिन्न अनेक है अथवा एक है? इसरीति-. 
के अनेक संशय केवल त्वंपंदाथगोचर हैं. | 
तैसें केवल तत्पदाथगोचरभी अनेकं प्रकारके संशय है.वैकुठादिक- _ 

... ळोकविशेषवासी ईश्वर. पारेच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवसहित शरीर है 
| अथवा शरीररहित विभु है? जो शरीररहित विभु कहें तौभी परमाणुआदिक 
| सापेक्ष जगदका कता है अथवा निरपेक्ष कर्ता है! परमाण आदिक्निरपे क्ष 























९९९०) ` . वृत्तिप्रभाकर । , 


कता कहें तौभी केवळ कर्ताहै अथवा अभिन्न निमित्तोपादाचरूप कतीह? 
जो अभिन्न निमित्तोपादान कहैं ताभी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कतां होनेतें विषम- 
` कारितादिक दोषवाला है अथवा प्राणिकमे सापेक्ष कर्ता होनेते विषमकारे 
` तादिक दोषरहित है! इसतें आदि अनेकप्रकारके तत्पदाथगोचरसंशय 
हे, सो सकल संशय प्रमेयसंशय कहियेहे, तिनकी निवृत्ति मनसे होवैहै. 
.. शारीरकके द्रितीयाध्यायके अध्ययनसें वा भ्रवणतें मनन सिड होबैहै, तासे 
` `  प्रमेबसंशयकी निवृत्ति होवैहे 
_ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका संशयभी प्रसेयसंशय है.का- 
तै? प्रमाके विषयक प्रमेय कह, ज्ञानसाधंन मोक्षसाधनभी भ्रमाके विषय 
| होनेतें प्रमेय है, यातें ज्ञानसाधनका संशय औँ मोक्षसाधनका संशयभी .. 
`  प्रमेय संशय हैः ताकी निवृत्ति शारीरकके तृतीय अध्यायसें होवैरे 
' तेते मोक्षके स्वरूपका संशयभी प्रमेयसंशय है ताकी निवृत्ति शारीरकके 
. चतुर्थाध्यायतें होवेहे. यद्यपि शारीरकके चतुर्थाध्यायमैं प्रथम साधनवि- 
` चारही हे उत्तर फलविचार है; मोक्षक फळ कदे, तथापि चतुथोध्यायमे 
 साधनविचार जितनेमें हे उतने चतुथौध्यायसहित तृतीयाध्यायसे साधनसंश 
- __ . झरेकी निवृत्ति होवेहे. शिष्ट चतुथोध्यायस फलसंशयकी निवृत्ति होवै 
निश्चयरूपश्रमज्ञानका लक्षण ॥ ६ ॥ व: 
|... संशयनिश्चयभेदसें अमज्ञान दो प्रकारका हे. संशयत्रमका निरूपण ._ 
_ किया; अब : निश्चयश्रम कहेंहें:-संशयसें . भिन्नज्ञानकूं निश्चय | 
ह ' कहे, शुक्तिका शुक्तितरुपसे यथार्थज्ञान ओ शुक्तिका रजतत्वरूपते भ्रम 
ज्ञान वों संशयतैं मिन्नज्ञान होतेते निश्चयरूंप हैं. बाधित अर्थ विषयक . 
 जोसंशयते भिन्न ज्ञान सो निधय है, शुक्तिमें रजतविनि्वयका विषय 
रजत हे तो बाधित है.काहेते! संस्तारदशामैही शुक्तिके ब्ञानतैं रजतका बाध 
` होह बह्नज्ञानविना जाका बाध न होवै सो अबाधित कहिये है. औ 
ज्ञानविना 
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` कहियेहे, अथवा प्रमावाके बाधविना जाका बाध नहीं होवे सो अबाधित 
कहिये है. प्रमाताके होनेतैं जाका बाध होवै सो बाधित कहियेहे,अबाधित 
दो प्रकारका होवेहे. एक तो सर्वदा अबाधित होवेहे दूसरा व्यावहारिक 
अबाधित होवै है. जिसका सवदा बाथ नहीं होगे, ऐसा चेतन है; व्यवहार- 
द्शामैं बाध नहीं होवै ऐसा अज्ञान औ महाभूत तथा भोतिक प्रपंच है. 
सुखादिक प्रातिभासिक हैं, तोमी अल्लज्ञानविना झुखादिकनका बाध 
होवै नहीं; याते अबाधित हैं; .तिनका ज्ञान श्रम नहीं तेते बाधित 
अर्थभी दो प्रकारका होगैहै, एक तो व्यावहारिक पदार्थाबच्छिन्न 
चेतनका विवते है, दूसरा प्रातिभासिक पदार्थाबच्छिन्नचेतनका विवत है; 
शुक्तिमें रजतव्यावहारेक पदार्थावच्छिन्न चेतनका विवर्त है. काहेते!शुक्ति- 
रतका अधिष्ठान शुक्त्यबच्छिन्न चेतन हे शुक्ति व्यावहारिक है; ओ 
सवप्नमें शुक्तिं प्रतीत होयके तामें रजतभ्रम होवै तिस रजतका स्वप्नमेही 
शुक्तिज्ञानसें बाध होवै, ता र जतका अधिष्ठान स्वप्नशुक््यच्छिन्न चेतन 
है स्वप्नकी शुक्ति प्रातिमासिक है, इसरीतिसें बाधितपदार्थ दो प्रकारके 
हैं तिनका निश्चय कहिये अमनिश्चय कहिये है | 
__ अध्यासका लक्षण औ भेद ॥ ७॥ | 

भपज्ञानमें शाखकारनका अनेकधा वाद है. तिनके मतसे विछक्षण 
भाष्यकारने अमका असाधारण लक्षण कहा हैः-जेसा. भभका 
स्वरूप अन्यशाख्नवाले मानेहें, तिसमें यह वक्ष्यमाण लक्षण संभवे नहीं, 
याते अत्ताधारण है. अन्यसे अत्ताधारणढक्षण कथनतें भाष्यकारका अन्या- ` 
मिमत अमके स्वरूपसे अस्वरस है. अधिष्ठाने विषमततत्तावाळा अवभास 
अध्याप्त कहियेहै, जहां शुक्तिगें रजतश्नम होवे तहां शुक्तिदेशमें रजत 
उपजे है, ताका ज्ञान औ तात्कालिक रजत इन दोनूंकूं सिद्धांतमें अवभास . 
ओ अध्यास कहेहें अन्यशाख्ननमैं रजतकी उत्पत्ति मानें नहीं यह सबसे 
विलक्षणता है. एक सतरूयातिवादमें रजतकी उत्पत्ति मानी हे, ताके मतसे 


(२२२) ` पृंत्तिप्रभाकरें। 
भी विलक्षणता आगे कहेंगे, व्याकरणकी रीतिसें अध्यासपदके ओ अब: ` 
भास पदके विषय ओ ज्ञान दोन वाच्य हे | 

याते अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यासके भेदत अध्यास दो प्रकारका है, 

_ अर्थाध्यास अनेक प्रकारकां है, कहूँ केवळ संबंधमात्रका अध्यास है, 
कह संबंधविशिष्ट संबधीका अध्यास है, कहूं केवळ धमका अध्यास है, कहू 
धमेविरिष्ट धर्मीका अध्यास है, कहू अन्योन्याध्यात है, कह अन्यवराध्यास _ 
है.अन्यतराध्यासभी दो प्रकारका हे, एक आत्मामें अनात्माध्यास 
हे दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है; इसरीतिसें अथांध्यास अनेक प्रकारका 
है. उक्त टक्षणका सर्वत्र समन्वय है तथाहिः-मख्यसिद्धांतमें तो सकल 
अध्यासका अधिष्ठान चेतन है. रज्जुमें सर्प प्रतीत होनेतें तहांभी इदमा- 
कार वृत््यवस्छिन्न चेतनसे अभिन्न रज्जुभवच्छिन्न चेतनही सपेका 
अधिष्ठान. है. रज्जु अधिष्ठान नहीं यह अर्थ विचारसागरमैं स्पष्ट हे. तहा 

` चेतनकी परमार्थसत्ता है, अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक होनेते 
` रज्जुअवच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सत्ता है. दोन्‌ प्रकारसें सर्प 
ओ ताकेज्ञानकी प्रातिभासिक सत्ता होनेतैँ अधिष्ठानकी सत्तासे विषम- 
` ˆ सत्तावाला अवभास सपं औ-ताका ज्ञान है, याते दोनूकुं अध्यास ओ 
. अवभास कहेहे. ज्ञान औ ज्ञानके विषयकं अवभास कहेंहें इसरीतिसें 
|. सर्वत्र अध्यासका अधिष्ठान चेतन कहें तब तौ अधिष्ठानकी परमार्थसता 
2 ओ अध्यत्तकी प्रातिभासिकसत्ता होनेतैं अधिष्ठानतें विषमसत्तावाला 
ड ह अवभास कहिये ज्ञान ओ ताका विषय सपष्टही. हे. औ रजतका अधि- - 
छान शुक्ति है, यह व्यवहार लोकें होवेहे, याते अवच्छेदकतासंबंधसे शुक्ति- 
' मी रजतका आश्रम है; काहेतैं ! चेतनमें रजतकी अधिष्ठानताका अवच्छे- 
| _ दृक शुक्ति होनेतें तामें रजतका अवच्छेदकता संबंध है, अवच्छेदकता संबंधे 
क E: शुक्तिकूरजतका अधिष्ठान कहे तौ शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी 
| प्रातिभासिकसत्ता है, यातँमी अधिष्ठाने विषमसत्ता है, इसरीतिसे सर्व अध्या | 
मि आरोपितसे अ विषमसत्ता है. जा पदार्थमें आधारता प्रतीत. 
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वृत्तिभेद र्याति और स्वतःप्रमाणं नि०-र० ७. (२२३) 


होवै सो अधिष्ठान कहियेहे यह आधारता परमार्थतैं होवै अथवा . आरो- 
पितत होवै; औ परमार्थं आधार होवै सो अधिष्ठान कहियेहै, ऐसा आग्रह | 
या प्रसंगमें नहीं है. काहेतें! जेते आत्मामे अनात्माका अध्यास है; तैसें अना- 
त्मामें आत्माका अध्यास है, औ अनात्मामें परमार्थसें आत्माकी आधारता 
है नहीं किंतु आरोपित आधारता है; याते अधारमात्रक या प्रसंगमें अधि- - 
_ान कहेंहें, जहां अनात्मामें आत्माका अध्यास है तहां अधिष्ठान अनात्मा | 
` हे ताकी व्यावहारिक सत्ता है औ आस्माकी पारमार्थिक सत्ता है, यातै - 
अधिष्ठानसे विषम सत्तावाळा अवभास है. त कन 
अन्योन्याध्यासमें शंकासमाधान ॥ ८॥ 
यद्यपि आत्माका अधिष्ठान अनात्मा है या कहनेतें आत्मा आरोपित 
है यह सिद्ध होवै है. जो आरोपित होवै सो कल्पित होवै है, याते आत्माभी . 
कल्पित होवैगा; यातें अनात्मामैं आत्माका अध्यास हेयह कहना संभवे 
नहीं; तथापि भाष्यकारनें शारीरकके आरंभमैं आत्मा अनात्माका अन्यो- 
न्याध्यास क्या है; याते अनात्मामैं आत्माके अध्यासका निषेध तौ बनें... 
नहीं, परस्पर अध्यासकू अन्योन्याध्यास कहै, मातें अनात्मामैं आत्मा- - 
ध्यास मानिके उक्तशंकाका समाधान कह्या चाहिय... | 
सो समाधान इसरीतिसें हैः-अध्यास दोप्रकारका होैहै, एक तौ 
स्परुपाध्यास होवे है दूसरा संसगोध्यास होवेहे. जा पदार्थका स्वरूप अनिई- 
चनीय उपजे ताक स्वरूपांध्यास कहे, जेते शुक्तिमैं रजतका 
स्वरूपाध्यास है ओ आत्मामें अहंकारादिक अनात्माका स्वशूपाध्यास ' 
` है ऐसें जा पदार्थका स्वरूप तौ प्रथम सिद्ध होवै व्यावहारिक होवै अथवा 
पारमार्थिक होवै, औ अनिवेचनीयसंबध उपजे सो संसर्गाध्यास कहिये हे 
जेत मुखं दपेणका उक्त रीतिसै कोई संबंध है नहीं ओ दोनूं पदार्थ 
` व्यावहारिक हे, तहां दर्षणमैं मुखा संबंध प्रतीत होगे है; याते अनिधै- 
 चनीयसम्बन्ध उपजैहै तैसें रक्त वक्षनें “रक्तः पटः” यह प्रतीति होवै है 





FT 


--... ४ 
129 { हे 
क हि 


म. = | 
=$ 


है 
त 
र 









! 6 


(२२४) ` वृत्तिप्रभाकर। 
रक्तरूपवाळा पट है.या भ्रतीतिसें रक्तरूपवाछे पदाथेका पटमें तादात्म्यसबंध 
भाते है औ रक्तरुपवाला कुसुंभडव्य है, याते. रक्तरुपवतक्ा तादात्म्य 
कसुम्भदरव्यमै है परमे. नहीं. इसरीतिसें . रक्तरूपवत्‌ कुतुम्भडव्य ओ पट 
तो व्यावहारिक हैं, तिनका तादात्म्यसंबंध अनिर्वचनीय उपजे है. तेसै 
'(ठोहितः रफटिकः” या प्रतीतिसें छोहितका तादात्म्यसंबंध स्फटिकमें भासे 
है, औँ ठोहितका तादात्म्य. पुष्पमें है स्फटिकर्मे नहीं. रक्तरूपवालेकूं 
लोहित कहेंहैं. रक्तरूपवाळा पृष्प है स्फटिक नहीं; याते स्फटिकमें अनिन 
चनीयतादात्म्यसंबंध छोहितका उपजे है; इसरीतिसँ अनेक स्थानोमे 


- संबंधी तो व्यावहारिक है. तिनके संवधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपजे हैं. 
. तिनकू संसरगाध्यास कहु, तैसे चेतनका अहकारमें अध्यास नहीं; किंतु 


चेतन तो पारमार्थिक है, ताके संबेधका अहुकारमैं अध्यास है, आत्मता- 
चतनमें है ओ अहंकारमें प्रतीत होवैहै; यातें आत्माका तादात्म्य चेतनमें है | 
ओ अहुकारमें प्रतीत होवेहैःयातें आत्मंचेतनका तादास्म्यसबध अहुकारमें ._ 
अनिवेचनीय है, अथवा आत्मवृत्ति तादात्म्यका अहकारमें अनिषचनीय 
संबध है. यातें चेतन कल्पित नही किंतु चेतनका अहकारमें तादात्म्यसंबेध 


कल्पित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है. यद्यपि 
>अद्वेतग्रथनमैं उक्त उदाहरणोमें अन्यथार्याति कही है, तथापि ब्रह्मविद्या 


-भरणमे उक्तरीतिसें सारे अनिवेचनीयरूपाति मानिके निर्वाह करथा है, 
अन्यथार्याति प्रसिद्ध नहीं; ओ विचारत्तागरमैं तथा इस ग्रंथमैंभी पूर्व यह 
लिख्या है,जहां अधिष्ठानसें आरोप्यका संबंध होवे तहां अन्यथाख्याति 
है; सो मंथांतरकी रीतिसें लिख्या है.औ अधिष्ठानसैं आरोप्यका संबंध होवै . 
तहां अन्यथारूयातिकाही आग्रह होवे तौ अहकारमेंभी चेतनका तादात्म्य 


अन्पथाख्यातिँ प्रतीत होवे हे या कहनेमें कोई बाधक नही. इसरीतिसे 


जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुयां तिसकी जहां प्रतीति होवै वहां. 


| पॉरमाथिक पदाथका तौ व्यावहारिक पदार्थमें अनिवचनीय संबंध उपजे है... 
' ओ ताका भनिविचनीयही जे है, ओ व्यावहारिक पदार्थका _ 
"तहा अनिवचनीयही ज्ञान उपजे है, ओ व्यावहारिक पदार्थका _ 
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हर वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (२२५) 
अभाव इयां जहाँ इतीति होवै तहां अनिर्वचनीयही और संबंधी उपजे है; 


. और संबंधीका अनिर्वचनीये ज्ञान उपजे है, और कहूं संबंधमात्र और 


संबन्धीका अनिवचनीयज्ञान उपजे है. सारैही अधिष्ठानसैँ अध्यस्तकी 
 विषमसत्ता अनिवचनीयसत्ता है आत्माका अनातमामै अध्यास होवै 


__तहांमी अधिष्ठान अनात्मा व्यावहारिक है औ अध्यस्त आत्मा नहीं किंतु 


आत्माका संवन्ध अनात्मामैं अध्यस्त है, याते अनिर्वचनीय है. 
अनात्मामें अध्यस्त आत्माकी परमार्थसत्ताविषे तात्पर्य ॥ ९ ॥ 
ओं पुवे यह कह्याहै, अनात्मामैं आत्माध्यास होवै तहां अध्यस्तकी 
परमार्थं सत्ता होनेतैँ विषमसत्ता है,औ बह्नवियाभरणमैं उक्त स्थमैं अध्य- 
स्तकी परमाथ सत्ताही कहीहै, ताका यह तात्पर्य हेः-शुद्धपदार्थसें विशिष्ट - 
भिन्न होवै है, यात अनात्मामैं आत्माके संबन्धका अध्यास कह्या तहां 


` संबन्धविरिष्ट आत्माकाही अध्यास्त है, औ स्वरूपसैं आत्मा सत्य है, 


यात अध्यस्तकी परमार्थhत्ता स्वरूपरश्सिं कहैँहै औ अध्यस्त कल्पित 
होवैहै, याते अनात्मसंबन्धविशिष्ट कल्पित होवै तौभी शुद्ध कल्पित होगे 


` नहीँ, काहेतँ ! शुद्धसें विशिष्टकूं भिन्न होनेतै विशिष्टकी कल्पितता शुद्धमैं 


होगे नहीं, औ केवल आत्मसंबन्धके अध्यात कहनेतें संबन्धविशिष्ट आ- 


` त्माका अध्यास कहना ओ अध्यंस्तकी परमार्थसत्ता कहनाही श्रेष्ठ है. 


काहेतें ! केवलसँबन्धका अध्यास कहैं तौ अधिष्ठानकी आरोपितसँ विष. 
मसत्ता संभवे नहीं. काहेतें ! आत्माका संबन्ध अन्तःकरणमैं अध्यस्त है 
औ स्फुरणरुपचेतनका तादात्म्यसंबंध घटादिकनमैं अध्यस्त है. काहेतै १: 


“घटः स्फुरति ” यह व्यवहार घम स्फुरणसंबंधते प्रतीत होवैहै. 


चेतनके संबंधके अधिष्ठान अंतःकरण औ घरादिक व्यावहारिक हैं 


भृ 


` तिनमें चेतनका संबंधभी व्यावहारिक है. प्रातिभासिक नही, चेतनका 


संबंध भातिभासिक होवे तौ अल्नज्ञानसें विना बाध हुया चाहिये औ बाध 
होवे नहीं; याते आत्मसंबंधकी औ अधिष्ठान अनात्माकी व्यावहारिक 
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वृत्तिप्रभाकर । 


( २२६) | 
सत्ता होतेते. विषमसत्ता नहीं होनेते अध्यासका उक्ष संभवे नहीं _ 
याते संबन्थविशिष्ट भात्माका अनात्मार्मे अध्यास है औ विशेष्य भागकी . 
परमार्थ सत्ता होनेत विशिष्टकी परमार्थं सत्ता है. अधिष्ठानकी व्याव- 


“रैक सत्ता है; याते दोनूकी विषमसचा ररत माप हाण प 


है, औ त्वप्नका अधिष्ठान साक्षी है ताकी स्वरूपसैं पारमाथिक सत्ता हे 

ओ पदार्थनकी प्रातिभासिक सत्ता है याते अविष्ठानते. विषमसत्ता होनेते 

अध्यासका ढक्षण संभवे है. की र. 
यद्यपि सत्तास्वरूप चेतन है,ताका भेद कहना संभवे नहीं,तथापि चेत- 


जर्वरूपसत्तासे सत्ता नाम भिन्न पदार्थ है।तामें उत्कृषे अपकष हैं ताके पार- 


मार्थिक व्यावहारिक मातिमासिक तीनि भेद हैं. प्रातिभासिकमेंमी उत्कर्षा 
पकष हैं.सवप्तमें कितने पदार्थ प्रतीत होवेंहे,तिनका स्वप्नमें ही बाध होवैहै. 


_ जिनका जाग्रतमें बाध होवै तिनमें स्वप्नमें बावितपदार्थनकी अपकृष्सत्ता 


है इसरीतित चेतनरवरुपसत्तासे मिन्नसत्ताका स्वरूप श्रुतिमँ लिख्याहै ._ 


` “सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति” औँ रजतकी सत्तार 


शुक्तिकी सत्ता उत्कृष्ट है यह सवेकूं अनुभव होगे है, यातें उत्कर्षापकषे- . 


` सत्ता चेतन भिन्न है। इसरीतिसिं अध्यासका छक्षण कह्या, 


अध्यासका अन्यलक्षण ॥ ३० ॥ 


और अध्यासका अन्यलक्षण यह हैः-अपने अभावके अविकरणर्मे ` 
' आभासकूं अध्यास कहै. शुक्तिमें रजतका पारमार्थिक ओ व्यावहारिक 
दे ` अभाव है औ रजत अनिवेचनीय है, याते. रजताभावका अधिकरण जो. 
क्ति तामें रजवकी प्रतीति औ ताका विषय होतेत रजताबमास हे, याते. 
' अध्यास है. इसरीतित कल्पितके अधिकरणमें कल्मितका. अभाव होते 


F 4 कि > 


' रेअध्यासमँ यह ठक्षण संमवै ह. | 
एक उ घिकरणमें भावाभावके विरोधका शंका ओ समाधान३१॥ 
| यि एक अधिकरणे भावाभावका विरोध होवै. संयोग औ ताका 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि७-प्र* ७. (२२७) 


अभावभी एक अधिकरणमें मूळादिक देशके भेदसं रहेंहें एक देशमें रहें 
नहीं; याते एक अधिक्रणमें भावाभाव संभवे नहीं, तथापि पदार्थनका 
विरोध अनुभवके अनुसार कहियेहे. केवळ भावाभावका विरोध नहीं है, 
किंतु घटत्व पटत्व दोन भाव हैं, एक अधिकरणपमें रहे नहीं तिनका विरोध है; 
ओ ब्व्य घटत्वका विरोध नहीं, तैसें घटके अधिकरण भूतलमें .अतीत- 


-कालविशिष्ट घटका अभाव है, याते शुद्ध घटभावतें घटका विरोध हे;विशि- 
इघटाभावतें घटका विरोध नहीं; तेसें संयोगसंबंधतैं घटवाले भूतळमें समवा | 
` यसंबंधावच्छिज घटाभाव है, तासें घटका विरोध नहीं. तेसे समानसत्तावाले 


प्रतियोगी अभाव एक अधिकरणसें रहे नहीं; विषम सत्तावाले प्रतियोगीका | 
अधावस विरोध नही;कल्पितके अभावकी पारमार्थिक सत्ता है अथवा व्याव- - 
हारिक सत्ता है. कल्पितकी प्रतिभासिक सत्ता है याते. विरोध नहीं जहां 
शुक्तिम रजतश्नम होवै तहा व्यावहारिक रजत है नहीं, याते रजतका व्याव- 
हारिकि अभाव है. ओ पारमार्थिक रजत तो कह भी नहीं होनेतें रजतका : 
पारमार्थिक अभाव ळेवलान्वयी है, गाते शुक्तिमे रजतका पारमार्थिक 
अभावभी है ओ अनिर्वेचनीय रजत ओ ताका ज्ञान एककाल्में उपजे 
है, ओ एक कालमें दोतूका नाश होवैहै, यात रजत प्रातिभासिक है. प्रती- . 
तिकाळमें जाकी सत्ता होगे भ्रतीतिशन्यक्षालमैं होवै नहीं ताक प्रातिभा- 
सिक कहे. इसरीतिस भरमज्ञान औ ताके विषय अनिवेचनीय उपजे हैं. : 
सत्‌ असत्से विङक्षणकूं अनिवचनीय कहुँहै. औ ताका अभाव व्याव- 


` हारिक है, याते. प्रतियोगी अभावका परस्पर विरोध नहीं व्यावहारिक 
` अभावका व्यावहारिक प्रतियोगीस विरोध है 


| अध्यासके प्रसंगमें च्यारे शंका ॥ १२॥ 
या भ्रसंगमें च्यारि शंका हेहै. स्वण्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है यह | 
पुवे क्या सो संभवे नहीं. काहेतैं ! जित अधिष्ठानमैं जो आरोपित होवै ति 


= अषिष्ठानसे संबद्ध प्रतीत होबैहै जसे शुक्तिमे आरोपित रजत है सो “इद 


॥._ (१९८) . वृत्तिप्रभाकर । 


रजतम्‌’ इस रीतिसें शुक्तिकी इदंतासें संवद्‌ प्रतीत होवै है, आत्मामं 
' केत्वादिक आरोपित हैं सो “अहं कर्ता इसरीतिसें संबद्ध प्रतीत होवै है; 
वतं स्वप्नक्के गजादिक साक्षीमें आरोपित होवें तौ “अहंगजः मयि गजः” 
' इसरीतिे साक्षीस संबड गजादिक प्रतीत हुये चाहिये. 
३ औ दूसरी शंका यह हैः-शुक्तिमें रजताभाव व्यावहारिक है औं 
पारमार्थिक है यह पूर्व कह्या सो संभवे नही. काहेतें? अद्रैतवादमें एक 
` चेतनही पारमार्थिक हैतासें भिन्नकूं पारमार्थिक मानें तौ अद्वैतवादंकी हानि 
` ` होवेगी. पारमार्थिक रजत है नही, याते पारमार्थिक रजतका अभाव है यह 
. कहना तो संभवे है, ओ पारमार्थिक अभाव है यह कहना संभवे नहीँ. 
तृतीय शंका यह हैः-शुक्तिमें अनिवैचनीय रजतकी उत्ति नाश 
' रोेहे, यह पुवे कल्या सो संभवे नहीं. काहेते ? जो रजतके उत्पत्ति नाश 
होवै तो घटके उत्पत्तिनाशकी नाई रजतकी उत्पत्तिनाश प्रतीत हुये चाहिये. 
जैसे घटकी उत्पत्ति होगे तब घट उपजे है. इसरीतिसें घटकी उत्पत्ति प्रतीत 
 होवैहे ओ घटका नाश होवैहै, तथ घटका नाश हुया इसरीतिसें घटका नाश 
प्रतीत होवैहे; तेसे शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवे तब रजतकी उत्पत्ति हुई 
इसरीतिसें उत्पत्ति प्रतीत हुई चाहिये ओ रजतका .ज्ञानसें नाश होगे तब 
. रजतका शुक्तिदेशम नाश इया. इसरीतिसे नाश प्रतीत हया चाहिये. 
` ओ शुक्तिमें केवळ रजत प्रतीत होवैहे ताके उसत्तिनाश प्रतीत होते नहीं, 
4 याते शास्रांतरकी रीतिसें अन्यथार्याति आदिक ही समीचीन हैं अनिवे- 
' `. चनीयस्याति संभवे नहीं UTS त 
' चतुर्थ शंका यह हैः-सत्‌ असतं विलक्षण अनिर्वचनीय रजता दिक 
` उपजहे यह पुर्व क्या सो सर्वथा असंगत है. सतर विलक्षण असत होवेहै 
आओ असतें विलक्षण सत्‌ होवेहे. सतं विलक्षणता है औ असत नही. 
. यह कथन विरुद्ध है, तैसें असतें विलक्षण है औ सत्‌ नहीं यह कथनभी 
i र्ट विरुद्ध है ये | च्यारे शुका ह : | - 












वृत्तिभिद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि«-भ० ७; (२२९) 


उक्तच्यारि शंकाके समाधान ॥१३॥, . ` 

तिनके कमतें ये समाधान हैंः-साक्षीमैं स्वप्नअध्यास होवै तौ “अहं. 
गजः, मयि गजः” ऐसी प्रतीति हुई चाहिये.या शंकाका यह समांघान हैः 

पर्व अनुभवजनित संस्कार अध्यास होवेहे. जैसा पूर्व अनुभव होवै 

तसाही सर्कार होवे है, ओ संस्कारके समान अध्यास होवेहे. स्व अध्या- - 
सोंका उपादानकारण तो अविद्या समान है;परंतु निमित्तकारण पूर्वीनुभवजन्य | 
संस्कार है, सो विलक्षण हे. जैसा भनुभवजन्यसंस्कार होवे तेसाही अविद्याका 
यारिणाम होवेहे, जिसपदार्थका अहमाकारज्ञानजन्य संस्कार सहित अविद्या 
होवै तिसपदार्थका अइमाकार अविद्याका पारेणामरूप अध्यास होवै है 
जिप्तक्षा ममताकार अनुभवजन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै तिस पदार्थका | 
अमताकार अविद्याका पारेणाभरूप अध्यास होवैहै; जिस पदार्थका इद- 
घाकार अनुभवजन्य संस्कारसहित अविद्या होवै तिसपदार्थका इदमाकार. 
अविद्याका पारेणामरूप अध्यास होवै है. स्वप्नके गजादिकनका पूर्व अनु- . 


. अब शदमाकारही इया है; अहमाकारादिक अनुभव हुया नहीं; यावे अनु- 


भवजन्यसंस्कारभी गजादिगोचर इदमाकारही होवैहै, याते “अये गजः? 
ऐसी प्रतीति होवेहै, “मयि गजः, अह गजः” ऐसी प्रतीति होवै नही. स, ` 


स्कार अनुमेय है, कार्येके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवैहै, संस्कार". 


जनक पूव अनुभवभी अध्यासरूप है, ताका जनक संस्कारभी . इदमाका- 
रही होवेहै, औ अध्यासप्रवाह अनादि है याते प्रथम अनुभवके इदमाका- | 
रताम कोई हेतु नहीं यह शंका संभवे नहीं काहेतैं ! अनादिपक्षम कोई 


अनुभव प्रथम नही, पूवेपुवे्स उत्तर सारे अनुभव हैं 


ओ अभावकू पारमाथिक मानें तो अद्वेतकी हानि होवेगी; या द्विती- | 


यशंकाका यह समाधान हैः-सकळ पदार्थ सिडांतमैं कल्पित हैं, तिन- 


का अभाव पारमार्थिक है, सो बह्नरूप है, यह भाष्यकारकू संमत हे. यामे 


` युक्ति आगे कहेंगे, इसकारणते अद्वैतकी हानि नहीं. 


(२३०) ृततिप्रमाकर । 


ओ शुक्तिमैं रजतकी उत्पत्ति मानें तौ उत्त्तिकी प्रतीति हुई चाहिये 
याका यह समाधान-हैः-शुक्तिमें तादात्म्यसंबन्धरैँ रजत अध्यस्त है 
. ओ शुक्तिकी इदताका संबंध रजतमैं अध्यस्त है; याते “इदे रजतम’ 
` उसरीतिसें रजत प्रतीत होवै है. जेते शुक्तिके इदंतांका संबन्ध रजतमैं 
' अध्यत्त है, तैसें शुक्तिं भ्राकसिद्धत्व धर्म है, रजतभ्रतीतिकाळतैं प्रथम 
` सिदङप्राकूसिद्वः कहैं हैं. रजतप्रदीतिकाढतें प्रथम सिद्ध शुक्ति हैं; 
इसरीतिसें शुक्तिमै प्राक्सिद्ध धर्म है ताके संबन्धक्का अध्यासभी रजतमैं 
' होवेहै, इसीवास्ते “इदानीं रजतम्‌’ यह प्रतीति नहीं होवैहै, “भागजातं 
रजतं पश्यामि यह प्रतीति होवेहै, या ्रतीतिका विषय भागूजातत्व है 
' सो रजतमें है नहीं; कितु रजतमैं इदानीजातत्व है औ प्रागजातत्व रजतम 
' प्रतीत होवे. तहां रजतमैं अनिवेचनीय . माग्जातत्वकी उसत्ति मानें तौ 
' गौरव होबैहै; शक्तिके पागजातत्वकी रजते प्रतीति मानें तौ अन्यथा- 
ख्याति माननी होवेहे औ ऐसे स्थानमै अन्यथार्यातिकू मानै. भी हैं, 
तथापि शुक्तिके भाकसिद्धवधर्मका अनिवेचनीय संबन्ध रजतमें उपजे, 
` ` यह पक्ष समीचीन है. इसरीतिसे शुक्तिके भाकूसिदधत्वके संबन्धकी प्रतीत 
 उतत्ति प्रतीतिका प्रतिबंध होवे है. काहेतें ? प्राकूसिदता औ वर्तमान 
उत्ति दोन्‌ परस्पर विरोधि हैं. जहां प्राङसिद्धता होवै तहां “अतीत 
 उतत्त होवेहे. वर्तमान उत्पत्ति होवै तहां माकसिद्धता होवै नहीं; 
` इसरीविसे शुक्तिवृत्ति भाकूसिदत्वके संबन्धकी भतीतिसैँ उत्ति ्रतीतिका 
अतिबन्ध होतेते रजवकी ` उलत्तिह॒ुयेमी उसत्तिकी प्रतीति होवै . नहीं. 
ओजो कल्या रजतका नाश होवै तौ ताकी प्रतीति हुई चाहिये, ताका 
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यह समाधान हैः-अविष्ठानका ज्ञान होवे तब रजतका नाश होवे 
- है सो अविष्ठानज्ञानत रजतका बाध निथय होवे है; शुक्तिमें कालत्रयमैं 
 रजतःनही कार निभ्यक बाध कहें हैं, ऐसा निथय नाश प्रतीतिका 
ss विरोधी है काहेते ? नाशम. प्रतियोगी कारण होषै है औ बाधसें प्रति- 
हः सवदा अभाव भासेहै। जाका सर्वदा अभाव है ऐसा ज्ञान होवै 
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वृत्तिमेद्‌ ख्याति और स्वतःममात्व नि०-भ्० ७. (९३१ ) 


ताकी नाशबुद्धि संभवे नहीँ किंवा जैसा घटादिकनका मुद्दरादिकनसे चूणी- 
भावरूप नाश होवेहै पैसा कल्पितका नाश होवे नहीं, किंतु अविष्ठानके 


ज्ञानतैं अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवेहे. अधिष्ठान- . _ 


मात्रका अवशेषही अन्ञानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवेहे सो अधिष्ठान | 

शाक्त हे ताका अवशेषरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है; यात. रजतके 

नाशकी भतीति होवै नहीं यह कथन साहसतें है. | 
औ सद असतरे विलक्षण कथन विरुद है. या चतुर्थ शंकाका यह 


= समाधान हैः-जो स्वह्परहितकू सदिरक्षण कहे ओ वियमानस्वरुपक्‌ ` | 
असद्विङक्षण कहैं तौ विरोध होवे. काहेतैं!रकही पदार्थ स्वरूपराहित्य ओँ 


स्वरूपसाहित्य संभवे नहीं,यातें सदसद्विलक्षणका उक्त अथ नहीँ; किंतु काळ- 
तरयमें जाका बाध नहीं होवै ताकूं सतू कहैं हैं; जाका बाध होवै सो सद्रि- | 
लक्षण कहिये है.शशश्वंग वंध्यापुत्रकी नाई स्वरूपहीनकूं असत कहे हे तासे : 


' विलक्षण स्वरूपवान होवै है; इसरीतिसें बाधके योग्यस्वरूपवाळा सदसदि- . 


लक्षण शब्दका अर्थ है. सद्विलक्षण शब्दका बाध योग्य अथे है; स्वरूपवाला 
इतना अर्थ असह्विलक्षण शब्दका है. .. _. 
पूर्व उक्त अध्यासके भेदका अचुवाद ओ ताणें 
उदाहरण ॥ १४॥  . . | 
इसरीतिसैं जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिवेचनीय पदार्थकी उत्पत्ति 
होवैहै, कहूं संबंधीकी उत्पत्ति होवै है. जैस शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है, 
ओ रजतमें शुक्तिवृत्ति तादात्म्यके संबंधकी उतपत्ति होवै है, शुक्तिवृत्ति 


स्वतादात्मयकी रजतमैं अन्यथारूयाति नहीं; तेसै शुक्तिमै पाकसिडत्व धर्म है, 


ताके अनिषचनीय संबंधकी रजतम उत्पत्ति होवैहै ताकीभी अन्यथार्यातिः 


` नहीं,इसरीतिसे अन्योन्याध्यासकामी यह उदाहरण है. ओ संबंधाध्यासका 
यह उदाहरण है, संबंधीअध्यासकामी यह उदाहरण है; ओ अनिवेचनीय | 
` बसतुकी प्रतीतिकू ज्ञानाध्यास कहें हे; औ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयक्‌ 


(२३२) वृत्तिप्रभाकर । 


अर्थाध्यास कहे हैं; यातें ज्ञानाध्यास अथांध्यासका भी यह उदाहरण है, 
औ रजतलधमविशिष्ट रजतका शुक्तिमें अध्यास है, यातै धर्मी अध्यासकाभी 
-यह उदाहरण है, जहां अन्योन्याध्यास होवै तहां दोतूंका परस्पर स्वरूपे 
अध्यास नहीं होवे है, किंतु आरोपितका स्वरूपसें अध्यास होगे है औ सत्यव- . 
'स्तुका घर्म अथवा संबंध अध्यस्त होते है संबंधाध्यासभी दो प्रकारका होगे 
हे, कहू धर्मके संवंधका अध्यास होवै है. जैसें उक्त उदाहरणमैं शुक्तिवृत्ति 
' ©@)इदंतारुप धर्मके संबंधका रजतमें अध्यास है औ “रक्तः पटः” या स्थानमै 
_____ कुमुंभवृत्ति रक्तरूप धके संवंधका परमें अध्यास है, औ दर्षणमैं मुके 
| - “संबंधका अध्यास्त होवैहै, अंतःकरणका आत्मामैं स्वरुपसें अध्यास है, 
_. ओ अंतःकरणमें आत्माका स्वरुपसें अध्यास नहीं, किंतु आत्मसंबंधका - 
। अध्यास होनेतें आत्माका संसगाध्यास हे, ज्ञानस्वरूप आत्मा है अंतः- 
करण नहीं; ओ ज्ञानका संबंध अंतःकरणमैं प्रतीत होवै है, याते आत्माके 
` संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है; तेस “वट: स्फुरति,पटः स्फुरति? इतीति 
स्फुरणसंबंध सवे पदार्थनमें प्रतीत होवै है, यातें आत्मसंबंधका निखिछपदा- 
. थेनमें अध्यास है, आत्मामें काणत्वादिक इंद्रिय धर्म प्रतीत होवै हैं, याते 
काणतादिक धर्मनका आत्मामें अध्यास है औ इंद्रियनका आत्मामैं तादात्म्य 
' अध्यास नहां है; काहेते | “अह्‌ काणः” ऐसी प्रतीति होवेह.ओ “अह नेत्र? 
ऐसी प्रतीति होवै नहीं; याते नेत्रवमे काणत्वका आंत्मामें अध्यास है; नेत्रका 
अध्यात नहीं. धर्माध्यासका उदाहरण हे. यद्यपि मेत्रादिक निखिल 
अपंचका अध्यास आत्मामें है, तथापि अह्नचेतनमैं समग्र प्रपंचका अध्यास 
है तंपदार्थमे निखिल अपंचका अध्यास नहीं, अवियाका ऐसा | 
' अटत महिमा है, एकही पदार्थका एक धर्मविशिष्टका अध्यास  होषैहै, . 
. आपर धर्मविशिष्टका अध्यास होवै नहीं. जैसे ब्राह्णत्वादि धर्मविशिष्ट 
7 क र्‌ का आत्मामें तादात्म्याध्यास होवै है शरीरत्ववि रिष्ट शरीरका'अध्यास 
' नही. इसीवार्ते विवेकीमी “ब्रा्णोहम्‌ मनुष्योहम्‌” ऐसा व्यवहार. 
` करै. औ “शरीरमहम्‌” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवै नहीं, याते अवि- 

























वृत्तिभेद रूपाति और स्वतःप्रंमात्वनि०-पम० ७. (२३३) 

याका अद्भुत महिमा होनेतें इंद्रियके अध्यासविना आत्मामे काणलादिक . 
धर्मनका अध्यास संभवे है; यह धर्माध्यासका उदाहरण है. अन्याशित . 
होवै स्वतंत्र होवै नही. ताकूं धर्म कहेहें याते, संबंधभी धर्मही है; ताका 
` अध्यासमी धर्माध्यास ही है, परंतु धमे दो प्रकारका होवैहैः-एक तो 
प्रतियोगी अनुयोगीकी मतीतिके अधीन प्रतीतिका विषय होवेह, ओ 
कोई धर्मे अनुयोगी मात्रकी प्रतीतिके अधीन प्रतीतिका विषय. होषे . 
है, औ कदाचित्‌ अनुयोगीकी प्रतीति विना. केवळ, धर्भकीमी भतीति 
होवैहै, जैसें घटत्वादिकनकी प्रतीतिमैं अनुयोगी मात्रकी प्रतीतिकी अपेक्षा | 
है, औ घटत्व नित्य है इत्यादिवाक्यजन्य प्रतीतिमैं अनुयोगी प्रतीतिंकीभी 
अपेक्षा नहीं इसरीतिस दो प्रकारका धै होषैहे, अनुयोगी प्रतियोगीकी 
प्रतीतिविना जाकी प्रतीति होवै नहीं. ऐसे धर्मक संबंध कहुँहै ओ घटत्वा" 
दिकनकूं केवल धर्म कहें हैं संबंध कहें नहीं; इसरीतिसँ संबंधाध्यासमी धमो- 
ध्यासही है, उक्तरीतिसं सकळभ्नभमे दोनू लक्षण संभवे हैं; अधिष्ठानसे विष- ` 
मसत्तावालळा अवभास अध्यास कहियेहै. अथवा स्वभावाधिकरणर्मे _ 
अवभास अध्यास कहियेहै, क्रमकालमें अनिवेचनीय विषय औ वाका 
ज्ञान उपजे. है, यात दोनू लक्षण अध्यासके संभवे हैं, परंतु परोक्ष अपरोक्ष 
भेदसं भ्रम दो प्रकारका हैः-अपरोक्ष मके उदाहरण ती कहे ओ 
जहां बह्विशून्य देशमें वहिका अनुभितिज्ञान होवे सो प्रोक्ष भ्रम है, सो 
इसरीतिसें होवै हैः-महानसत्व वहिका व्याप्य नहीं है औ महानसमें 
` बारंबार वहिदेशके महानसत्वका व्याप्यतान्नम होय जावै, तहां वहिशन्य- 

'कालमें ऐसा अनुमान होव “इदं महानस वहिमत, महानसलात्‌, पूवे- 
इष्ठमहानसवत्‌' इसरीतिें महानसमें वहिका अवुमितिरूप भ्रम्ज्ञान 


.. होव है औ विभ्रलंभक वाक्ये वहिका शब्दन्रम होवेहै सो दोनू परोक्ष 


ज्ञान हे. जहां परोक्ष/्रम होवे तहां अनिवेचनीय विषयकी उसत्ति मानी 


Ee नहँ किंतु तिस देशैं असत वहिकी भीति होवेहे यात अध्यासठक्षणका 






(२३४) ` वृत्तिपभाकर । 
लक्ष्य तौ परोक्षत्रम नहीं है. औ वह्लिके अभावाधिकरणमें वहिकी: प्रतीति | 
' होतेत स्वभावाविकरणमैं अवभास है, विषय ओ ज्ञानकूं अवभास कहै हें, | 
'  बहAिके अमावाधिकरणमं वहिका परोक्ष ज्ञानरूप अवभाप होनेतें उक्त 

 . उक्षणकी - यद्यपि अतिव्याप्ति होवैहै तथापि छक्षणमैं अवभासपदसें . 
अपरोक्ष ज्ञानका ग्रहण है; याते. परोक्षभ्रमविषे अध्यासळक्षणकी अति | 
च्यात नहीं. जहां परोक्षत्रम होवे, तिसस्थानमैं तौ जिसरीतिसें नेयायि- 

' कादिक अन्यथाख्यात्यादिकनसें निर्वाह करें हैं, तासे विछक्षण कहनेमें 

` अद्वेतवादीका आग्रह नहीं है, अपरोक्ष भ्रमविषे ही पारिभाषिक अध्यास 

विळक्षण मानें हैं. काहेतें! कतृत्वादिक अनथत्रम अपरोक्ष है, ताके 
 स्वरप्ेज्ञाननिवत्येताके अर्थं अध्यासका निरूपण है, यातं अपरोक्ष भ्मकूं 
' ` हैं दृशंतताके अर्थ अध्यासताप्रतिपादनमें आग्रह है. परोक्ष भ्रमविषे शाख्रां- ` 
' तरस विलक्षणता कहनेमे प्रयोजन नहीं औ अगरोक्षन्नमविषे उक्तरीतिस ` 
 ठक्षणक्का समन्वय होवेहे 
सिद्वांतसंमतअनिरवचनीय ख्यातिकी रीति 
` सांप्रदायिकमत ॥ १५॥ 
सिद्धांतमें अनिर्वचनीय ख्याति है ताकी यह रीति हैः-जहां . 
. रज्जु आदिकनमें सादिक भ्रम होवै तहां अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्या- 
८ सुका हेतु है; याँ रज्जुका हदमाकार सामान्यज्ञान होवैहै, सो सामान्यज्ञान 
 @दोषसहित नेत्रहपप्रमाणसें उपजेहै याते प्रमा है. तिस दोषस्हित नेत्रजन्य ` 
`. इद्माकारवृत्यवच्छिन्न चेतनस्थ अविद्याका पारणाम्‌ सर्पज्ञान. होवै; 
ताक ज्ञानाभास कहेहे, दोषसहित नेत्रका रज्जु संबंध हुयें अंतःकरण 
की खः इदमाकाखृत्ति तो रज्जुदेशमें गई, यातं प्रमातूचेतन औ इद्मवच्छिल | 

“ E ` चैतनकी उपाधि एकदेशमें होनेते प्रमातृचेतनस इदमवच्छिन्नचेतनका मेद रहै 
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ते रज्जुका सामान्य इद्रूप प्रत्यक्षहै औ प्रत्यक्ष विषयका इदमा- 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (९३५) 
प्रत्यक्ष कहिये है. ओ प्रत्यक्ष विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है, अथवा 
: प्रमाण चेतनसें विषयंचेतनक्षा अभेदही ज्ञानके प्रत्यक्षवका प्रयोजन कहे 
उक्तस्थढमैं प्रमातृचेतनका अभेदही वृत्तिद्वारा हुया है, यात इतिप प्रमा- 
णचेतनका विषयचेतनसे अभेदभी अबाधित है. जैसे तडागजळका कुलीद्वारा 
. केदारजल्स अभेद होवै. तहां कुलीजलंकामी केदारजढुसें अभेद होवै है 
` इहाँ तडागजळसमान प्रमातचेतन है, कुलीसमानवृत्ति ओ कुलीजल- 
समान वृत्तिचेतन है, केदारसमान विषय ओ केदारस्थजळसमान विषय- 
चेतन है. यद्यपि उक्त इ्टांतरैं विषयचेतनका तो प्रभातृचेतनसें अभेद संभवे. 
है, परंतु प्रमातृचषेतनसैं घटादिक विषयका अभेद संभवे नहीं. जेंसे तडागजलसे 
कुठीद्वारा केदारजळका अभेद होवै है औ पार्थिवकेदारका तडागजलसें 
अभेद होवे नहीं, याते घटादिक विषयके प्रत्यक्षमें प्रमातृचेतनसे अभेद हेतु 
_ कृह्या सो संभवे नहीं. तथापि प्रमातुचेतनसै अभेद विषयके पत्यक्षत्वका 
हेतु है; या कहनेतै प्रमातृचेतनकी औ विषयकी एकता विवक्षित नहीं है; ` 
कितु प्रभातचेतनकी सत्ता विषयकी पृथक्‌ सत्ता नहीं होवै; किंतु प्रमा- . 
_ तुचेतनकी सत्ताही जा विषयकी सत्ता होवै सो विषय प्रत्यक्ष होवेहे, ` 
`` यह अर्थ विवक्षित है. घटका अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है, रज्जुका | 
अधिष्ठान रज्ज्ववच्छिन्न चेतन है; इसरीतिस सकळ विषयनका अधिष्ठानः 
विषयावच्छिन्नचेतन है औ अधिष्ठानकी सत्तासें पृथक अध्यस्तकी सत्ता 
` होवे नहीं; किंतु अधिष्ठानकी सत्ताही अध्यस्तकी सत्ता होवेहे, याते विषया- 
 बच्छिन्न चेतनकी सत्ता विषयकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है. आ अन्त 
. करणकी तृत्तिद्वारा भरमातृचेतनका विषयचेतनसें अभेद होवै तब 
` भ्रमातृचेतनभी विषयचेतन्स अभिन्न हुवा विषयका अधिष्ठानः होेहै। 
` याते अपरोक्षतत्तिके विषयका अधिष्ठान जो भ्रमातृचेतन ताकी सत्ता 
` विषयकी भिन्न सत्ताका अभाव ही भमातुचेतनसें विषयका अभेद कहिये _ 
| ` हे. सो उत्तरीतिसँ संभवे है, इसीवास्ते अपरोक्ष स्थठमें विषय दशमे . 
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(२९३६) | वृत्तिमिमाकर | 
वृत्तिका निगमन मान्य है. जैसे कुळीके संबंधविना तडागजलकी औ- 
केदारंजळकी एकता होवे नहीं. तेसें वृत्तिसंबन्धविना अ्मातृचेतन औ विष- | 
यचेतनकी .एकता होवे नहीं याते जैसे परोक्षज्ञानकाछमैं . प्रमातृचेतन औ 


' बिषयचेतनके भेदतें भमातृचेतनसें भिन्न सत्तावाळा विषय होनेतें भ्रमात- ` 


चेतनसें अभिन्नस्तत्तावाळा विषय नहीं होवै है, तैसें वृत्तिके निर्गभनविना 
अपरोक्षज्ञानकालमैंभी भिन्नसत्तावांछा विषय होवैगा याते. विषयदेशमे 
वृत्तिका निर्गमन मान्या है; इस रीतिसें “अयं सर्पः, इदे रजत” इत्या- 
दिक अपरोक्षज्नमं ज्ञानकी उत्पत्ति होवै तहां भ्रमत अब्यबहित पृषे कालम 
अमका हेतु अधिशानका सामान्यज्ञान होवे सो प्रत्यक्षरूपप्रमा होरेहै, 
विसरते सर्पादिक विषय ओ तिनका ज्ञान उपजे है यह सांप्रदायिक मत है. 


उक्त अनिवेचनीयर्यातिरूप अर्थमें शका औ 
संक्षप शारीरकका समाधान ॥१६॥ 


परंतु अपरोक्ष प्रमासें अज्ञानकी निवृत्ति नियमतै होवेहे यह वार्ता अष्ठ- 
मप्रकाशर्मे प्रतिपादन करेंगे; याते रज्जुशुक्ति आदिकनकी इदमाकार 
अपरोक्ष प्रमासँभी विषयचेतनके अज्ञानकी निवृत्ति हुयातैं, उपादानके 
अभावतै सर्पा दिक औ तिनके ज्ञानकी उतत्ति संभवे नही. 0 

याका समाधान संक्षेपशारीरकानुसारी इसरीतिते कहें हैंः-इृदमा- 
कार वृत्तित विषयके इदंअंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवेही; औ रज्जुल- 
शुक्तितवादिक विशेषअंशक्रे अज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं, औं रज्जलशुक्ति- 
त्वादिक विशेषः अंशके ज्ञानतेही अध्यासकी निवृत्ति होनेतें बिशेषअंशका 


' अज्ञानहीअध्यासका हेतु है. तामान्यअंशका अज्ञान अध्यासका हेतु नहीं 


जो सामान्यअंशका अज्ञानभी अध्यासका हेतु होगे तौ इदमाकार सामा- 
न्य्‌ ज्ञानतैंमी अध्यासकी निवृत्ति हुईं चाहिये. काहेतें ! जिसके अज्ञाने 
भम होने विसके ज्ञानसे नष्ट होगे है यह नियम है, याते. अंशकेइदम 


>> यय कारक इराक कम कर माम जामाायायकायामनयनजयामयजा धा TT 








वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (९३७) 


` अज्ञांनकी अध्यासमें.अपेक्षा नहीं, प्रत्युत इदमाकार नेत्रप्रमाकी अपरोक्ष 


अध्यासमैं अपेक्षा है. काहेतें ? रज्जुआदिकनतैं नेत्रका संयोग होगे तौ 


. सर्पादिकनका अपरोक्ष्नम हो है, नेत्रके संयोगविना होवै नहीं; : याते . 


नेवजन्य अपरोक्ष ्रमारूप अधिष्ठानका सामान्यज्ञानही अध्यासका हेतु 
है, तहां अन्य प्रकारसें तौ सामान्यज्ञानका अध्यासमैं उपयोग संभवे 


. नहीं. अध्यासके उपादान अज्ञानका क्षोभ सामान्यज्ञानसैं होवेंहे यह 


मानना चाहिये. इस रीतिसें अधिष्ठानके सामान्य ज्ञानकूं अध्यासमैं कार- 
णता होनेतैं इद्ताअंशका अज्ञान अध्यासका हेतु नहीं. | 


कविताकिकचक्रवत्तिवृर्सिह भट्टोपाध्यायके 
मतका अइवाद ओ अनादर ॥ १७॥ 

ओ कवितार्किकचक् वतिं नृत्तिहभट्टोपाध्यायनैं अधिष्ठानके सामान्यज्ञा- ` 
नकूं अध्यासमें हेतुतांका निषेध कह्या है, आँ अधिष्ठानं नेत्रसंयोग होगे. 
तौ सर्पादिक अध्यास होवै,ेत्रसंयोग नहीं होवै तो सर्पादिक अध्यास होवै 
नहीं. इसरीतिसँ इन्द्रिय अधिष्ठानके संयोगके 'अन्बयव्यतिरेकतैं जो सामान्य ` 
ज्ञानकू अध्यासकी कारणता पूर्वे कही है तिस अन्वयव्यतिरेकसैंभी इद्रिय- 
अधिष्ठानके संयोगकूंही अध्यासकी कारणता सिद होवै है. इंड्रियसयोग 
जन्य सामान्यज्ञानकू अध्यासकी कारणता सिद होवै नहीं. काहेतै! अन्वय्‌ 
व्यतिरेक्से कारणताका निश्वय होषैहै, साक्षात्कारणता संभवे. जहां - 
परंपराते कारणता कल्पन अयोग्य है, याते इंद्रिय संयोगके अन्वयव्यतिरेक. 


` अध्यासमे इंद्रिय अधिष्ठानके सयोगकूंही साक्षात्कारणता उचित है. अधिष्ठान- ` 


के समान्यज्ञानद्वारा इद्रियसंयोगकूं कारणता कहना उचित नहा, जैसे 


` अधिष्ठानके सामान्यञ्ञानसें अवियामें क्षोभ मान्या है तैसें अधिष्ठान इंद्रियके 


संयोगतेंही क्षोभ मानना चाहिये. औ अधिष्ठानके सामान्यज्ञानक अध्यासमैं 
हेतु नहीं मानें तो अध्यासतें पुषे इदमाकार अपरोक्षप्रमा होनेतें जो अज्ञान- 
निवृत्तिकी शंका है औ समाधान है सोमी निर होवै है. यहभी अनुकूल. 


fi (२३८) वृत्तिप्रभाकर । 
. दापव है. इसरीतिसं अविष्ठानके सामान्यज्ञानकी अध्यासमें कारणताका 
निषेध कवि तार्किक चक्रवर्ती तसिंहभडोपाध्यायने कल्या है सोभी अद्दे- 
` दवादी है, तथापि सांप्रदायिक वचनतैं ताकी उक्ति विरुद्ध है; याते 
ताकी उक्तिका खंडन इसी प्रसंगे विस्तारसें कहेंगे. र 
यात अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु होनेतैँ इदंताअंशके .. 
अज्ञानकी अध्यासमें अपेक्षा नही; इसीवास्तै सेक्षेपशारीरकमें अधिष्ठान 
आधारका भेद कह्या है, सविळास अज्ञानका विषय अधिष्ठान कहिये है. 
कार्यकूं विलास कहेंहैं;सर्पादिक विछाससहित अज्ञानका विषय रज्जु आदि: 
क विशेषरूप होनेतें सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु आदिक बिशेषरूप है, 
अध्यस्तमैं अभिन्न होयकै जाका स्फुरण होवै सो आधार कहिये है. “अयं 
` सपः, इदे रजतम्‌'इत्यादिक त्रममतीतिमें अध्यस्त सपेरजतादिकनतेंअमिन्न 
` होयके सामान्य इदेअशका स्फुरण होनेतें सामान्य अंश आधार है यामत 
भें अविष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होवेहै, या नियम- 
के स्थानमें आधार अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होवे है, यह निय 
. है; जो अधिष्ठान अध्यस्तंकूं एक ज्ञानकी विषयता मानें तो रज्जुशुक्ति 
` आदिक विशेषरुपकू अधिष्ठानता होनेतें “रज्जुः सर्पः शुक्ती रूपस्‌ एसा 
` झम हुया चाहिये, औ सामान्य इद्‌अंशकू आधारता है. अधिष्ठानता नहीं, . 
` यात “अये सैः इदे रजतम्‌?’ ऐसा भ्रम नहीं चाहिये, यातें विशेषअंशका . . 
।  _ अत्तानही अध्यासका हेत है, या मतमैं आधार अध्यस्तकूं ही एक ज्ञान... 
ह की विषयता माननी चाहिये. | 
___ अध्याप्तकी कारणतामें पंचपादिका विवरणकारका मत ॥ १८॥ 
i क ` ओ पंचपादिकाविवरणकारके मतको अनुसारी तौ यह कहें है: 
 सआवरणकिक्षेपभेद्े अज्ञानकी दो शक्ति हें, आवंरणशक्तिविरीष्ट अज्ञा- 
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 नाकज्ञानसे विरोध होतेते नाश होवेहे, विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका 
____... जञानसें विरोध नही, याते ज्ञानसें ताका नाश हो नहीं यह वातो अवश्य 
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वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःपरमात्व नि०-अ° ७. (२३९) 


अंगीकरणीय है. अन्पथा जलभप्रतिबिबित वैक्षके ऊध्वेभागमें अधो- _ 
देशस्थत्व भरम होवै तहां वृक्षका विशेषरूपे ज्ञानहुमेभी ऊध्वैभागमें अधो- 
देशस्थत्व अध्यासकी निवृति होने नहीं, पैसे जीवन्गुकत;विद्वायकू बह्ात्मका 
 दीशेषरपतँ ज्ञानहुर्यमी अंतःकरणादिरूप विक्षेपकी निवृत्ति होवै नहीं, तहां 
उक्त स्थळकी नाई समान्यरूपरँ ज्ञान औ विशेषरूपे अज्ञान तौ कहना 
` जमन नहीं. विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकी ज्ञानसें निद्र होवे नहीं. | 
आवरणशक्तिविशिष्ट अन्ञानांशकीही ज्ञानें निवृत्ति होवै छै, यही 
समाधान है. तैसें रज्जुंशुक्ति आदिकनके सामान्यज्ञानतें इृदेअशके आव- 
रणका हेतु अन्ञानांशका नाश होवै है, औ सर्परजतादिक विक्षेप हेतु 
अन्ञानांशका नाश होवै नहीं; यातें इदमाकार सामान्यज्ञान हुयेभी सपोदिक 
विक्षेपका हेतु इदंअंशका अन्ञानमी संभवे है. इस रीतिं इदमाकार सामा- 
न्यज्ञान हुयेभी सविलास अज्ञानका विषय रज्जु आदिक सामान्य अंश संभवे 
हैं, यांत अधिष्ठानताका इदंअंशमै संभव होनेंतें अधिष्ठान अध्यस्तकू एक. 
ज्ञानकी विषयता संभदायसैं प्राप्त हे ताकाभी विरोध नही. | 


 पंचपादिका औ संक्षेपशारीरकके मतकी 

_ विलक्षणता औ तामे रहस्य ॥ ३९॥ 
संक्षेपशारीरककी रीविर विशेष अंशमैं अधिष्ठानता है सामान्यअंशमे 
` अआधिषठानता नहीं, औ विशेष अंशमें आधारता नहीं, या मतम सामान्य्‌ 
- अंशं अचिष्ठानता है; इतना मेद हे. औ विशेष अंशमैं आधारताका अभाव 
| ` इसमतमेंभी समान है.काहेतें! अध्यस्त अभिन्न होयकै प्रतीत होवै सो आधा- 
- र कहियेहै. “रज्जुः सर्पः” इसरीतिसे जो प्रतीति होवै तौ अध्यस्त अभिन्नः 
|  होयके विशेष अंश भतीति होवै, उक्त रीतिस प्रतीत होवै नही याते 
विशेषह्पतै रज्ज आधार नहीं इस रीतिसें प्रथमपक्षमै इदत्वरूप्ते रज्जुं औ ` 
` - शुक्ति भमाणजन्यज्ञानकी मेयता है औ रज्जुत्वरूपंत तथा शुक्तितवरूपते 
| ` अमेषताके अभावतें अज्ञातत्व होनेतैं सपे ओ रजतकी अधिशनता है. 
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तका ) | वृततप्रेमा कर । 


' आऔद्वितीय पक्षमैं - आवरणशक्ति विरोधिप्रमाकी विषयतारूप भमेयता | 
« इदतरुपत है तथापि वि्षेपशक्तिवाळे अज्ञानकी विषयता ज्ञातमेंभी संभवे 
है यातें इदंत्वरूपते ही रजतादिकनकी अधिष्ठानता है त. 
` ` गरास्थानमें यह रहस्य हैः-अज्ञानक॒त आवरण चेतनमें होवेहे ओ स्व- 
भावसें आवृतरूप जन्मांधके समान जडपदार्थनमें अज्ञानक॒त आवरणका | 
अंगीकार नहीं, तैसें भमाणजन्यज्ञानकी विषयतारूप प्रमंयताभी चेतन है 
वरादिक जढपदार्थनमे आवरण होवे तौ ताकी निवृत्तिके अथे र ममेयताका 
अंगीकार होवे, चेतनमें अज्ञानकी विषयतारूप अज्ञादता होने चेतनमैंही 
ज्ञातता ओ प्रमेयता है, तैसें सकल अध्यासका अधिष्टानभी चेतन है. जड 
पदार्थ आप अध्यस्त हैं, अन्यके अधिष्ठान संभवे नही, याते र 
आदिकनमैं अज्ञातता तथा ज्ञातता ओ अधिष्ठानता किसी शकारसे संभ र 
नहीं तथापि मुळाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तो निरवयवच्छि् विभु- 
चेतनमैं है, परंतु मुळाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तिसतिस.विषयावच्छिन्न 
._ चेतनगे है, यह अर्थ अष्टमप्रकाशमै कहेंगे तेसै जह्नज्ञानकी विषयतारूपज्ञातता 
`` तौ निरवयवच्छिन्न चेतनमैं है ओ घटादिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञातता घटाथ | 
८ च्छिन्न चेतनम ह.ते अविधाकी अविष्ठानता निरवयवच्छिन चेतनमैं है. 
| | ' . _ भूतभौतिक प्रपंचकी अधिष्ठानता अज्ञानावच्छिन्नमें है. ओ पातिभासिक 
 र्परजतादिकनंकी अधिष्ठानेता रज्जुअवच्छिन शुक्तिअवच्छिन्नादिक 
| ` तनमे है. इसरीतिसें चेतनमें अज्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानवादिकनके अव- 
 जछेदक जढपदार्थ हैं; याते अवच्छेदकता संबंधसें जडपदार्थनमैंभी अज्ञातता- 
> दिकनका संभव होनेतें रज्जु अज्ञात है, ज्ञात है सर्पका अधिष्ठान है इसरी- 
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` तिमी व्यवहार संभौहै, इसरीत्सिं सपादिभ्रमका हेतु रज्जुभादिकनपै 
' उंद्रियके संयोगतै इदमाकार सामान्यज्ञान प्रमारूप अंतःकरणकी वृत्ति होवै 
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है, तिस सामान्यज्ञानतैं क्षोमवती अविद्याका सपौदिरूप पारेणाम ओ सपा. 
 @दिकनका ज्ञानरूप पारेणाम होवै है. रज्जुआदिक विषथउपहित चेतनस्थ 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२४१) 


७ ७ 


 अविद्यांशका सर्पादिकं विषयाकार परिणाम होने है, इदभाकारवृत्त्युप- 


हितचेतनस्थ अवियांशका ज्ञानाकार पारेणाम होवै है, रज्जुअवच्छिन्न- - 
चेतन सर्पका अधिष्ठान है औ इदमाकारवृच्यवच्छिञ्नचेतन सर्पज्ञानका 
अधिष्ठान है. | > 
विषयडपहित ओ बृत्तिउपहितचेतनके अभेदमें शंकासमाधान२० 
यद्यपि इदमाकार प्रत्यक्षवृत्ति होवे तहां विषयोपहितचेतन ओ वृत्त्युपहि- _ 
तचेतनका अभेद होवै है. याते उक्तरीतिसैँ विषय ओ ज्ञानके उपादानका 
भेदकथन ओ अधिष्ठानका भेदकथन संभवे नहीं, औ सर्पादिक विषयके 
आघिष्ठानते ज्ञानके अविष्ठानळूं भिन्न मानोंगे तो सपोदिकनके अधिष्ठान 
ज्ञानतें सपोदिकनके ज्ञानकी निवृत्ति नहीं होवेगी. काहेतैँ ? अपने अवि- 


` घानके ज्ञानतैं अध्यस्तकी निवृत्ति होवै है,अन्यके अविष्ठानज्ञानत अध्यस्तकी 


निवृत्ति होवे तो सर्पके अधिष्ठान रज्जुके ज्ञानतैं अध्यस्तसंसारकी विवृत्ति 
हुई चाहिये; याते एकके ज्ञानतैं सर्पादिक विषय औ तिनके ज्ञानकी 
निवृत्तिके अर्थ दोनूका अधिष्ठान एकही मानना योग्य है | 

या शंकाका यह समाधान हैः-जहां एक वस्तुका उपाधिकृत भेद 
होवै तो उपाविकी निवृत्तिसें अभेद होवै है औ दोनूं उपावि एकदेशमै होवै 
तहांभी उपहितका अभेद होवेहै, परंतु उपाधिके एक देशस्थत्वत जहां उप- 
हितका अभेद होवे है तहां एकही धर्मीमै तत्व उपहितत्व दो पर्म रहैंहे जेस. 
एक आकाशका घट मठ उपाथिभेदसै भेद होवै तहां घट मठके नाशै अभेद 


होवे है ओ मढदेशमें घटके स्थापनपैमी घराकाशमठाकाशै भेद रहै नही, 


तौमी घटाकाशं घटोपहितत्व औ मठोपहितत्व दो धर्म रहें हैं औ धर्मी 
है रो च य 
एक है तथा जितने घट मठ दोनू रहें उतनेकाळ घटाकाश मठाकाश 
य २. : है Nw न न्य 
ह दोन व्यवहार होवै हैं; तैसें रज्जुआादिक विषय देशे वृत्तिके निशे- . 


.। ` मनकाठमै वृस््युपहितचेतनस विषयचेतनका यथि अभेद होवै तथापि दों 
| उपाविके सद्भावे वृत्त्युपहितत्व रजजूपहितत्व दो धर्म रह हैं; तिनमें सपौ- 


Te 
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(देकविषयकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धर्म रज्जूपहितत्व है. . ओ पर्पा- 
दिकनके ज्ञानकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धर्म वृत्युपहितत्व है इस 
` नत्ति सादिक विषयोपादान अज्ञानांशकी चेतनमैं अधिकरणताका अव 
| . च्छेदक रज्जूपहितत्व है. औ भांतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी चेतनं 
 अधिकरणताका अवच्छेदक वृत्त्युपहितत्व है इसरीतिस एकदेशमें उपाधिक 
तें उपहितका अभेद हु्येमी धर्मतका मेद रहै. याते. वृत्त्युपहितत्वा- 
उच्छिन्न चेतननि्ठ अज्ञानांशमें भमज्ञानकी उपादानवा है, औ रज्जुआ- 
दिक विषयोपहितत्वावच्छिय तिसीचेतननिष्ठ अज्ञानांशमैं मके विषः 
यकी उपादानता है. तें वृत्युपहितत्वावच्छिन्नचेतनमैं रमज्ञानकी अधिष्ठा- | 
नवा है; औ रज्जु आदिक विषयोपहितत्वावन्छिन्न विस्ती चेतनमें शपो- 
 दिकविषयकी अधिष्ठानता है. या प्रकार उपायिके सद्भावकाखमै एक ` 
देशस्थ उपाविके होनेते उपहितका अभेद हुयेंभी उपाधिपुरस्कारतें भेदः 
' ` व्यवहारभी होगैहै, ओ मिन्नदेशम उपाधि होवै तब केवळ भेदव्पवहार 
५ रै, उपाविकी निवृत्ति होगे तब भेदव्यवहार होवे नहीं. केवळ अभेद- 
. जवर है; याभ्रकारते वृत्ति औ विषय दोघू एकदेशस्थ होवें तब 
५ / चेवनका अभेद हुयेंमी उपाथिपुरस्कारत पूर्व उक्त उपादान औँ अधिष्ठ- 
श. नका भेदकथन असंगत नही. ओ स्वह्प उपहितका अभेद है याते एक 
र; ; . अधिशनके ज्ञानतैं-सर्पादिक विषय औ तिनकें ज्ञानकी निवृत्तिमी संभवे है. . 
रज्जुआदिकनकी इदमाकार प्रमातें पर्पोदिकनका 
| अमज्ञान होवै तामें दो पक्ष ॥ २३ ॥ 
२. हो दि रज्जु आदिकनकीं इदमाकार प्रमातै सपांदिकनका भ्रमज्ञान होवे तहं. 
(7. नदोष हैं:-कोई तौ कहै है “अयं सपः, द रजतम्‌” इसरीतिसँ अविष्ठा- ` 
6. नरतः गत इर्दताकू औ ताके सर्प रजतादिकनमँ संबंधकू विषय कृती हुवा, सपे - 
` रजतादिगोच दिगोचररम होवैहे. अधिष्ठानकी इदंताकूं ओ इदंताके संबध 
`. केवळ सर्परजतादिगोचर अपरोक्ष भम होने नहीं। जो केवट 
A 1 क हार 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःपरमात्व नि ०-० ७. (२४३) 


अध्यस्त गोचरही भ्रम होंगे तौ “ सपः, रजतम्‌’ ऐसा आकार श्नमका 


इया चाहिये. ओ “इमं सर्प जानामि, इदं रजतं जानामि” ऐसा भमका 


` अनुब्यवस्तायभी इदंपदार्थसे वादात्म्यापन्न सपरजतादिगोचरव्यदसायकू 


विषय करें है, ओ कल्पित सर्पादिकनमैं इदंता है नही, काहेतें 1 वर्षमान- 
काल ओ पृरोदेशका संबन्ध इदता होवै है. व्यावहारिक देशकालका प्राति- 
भासिकसें व्यावहारिक संबंध संभवे नहीं, अधिष्ठानकी इदंताकी कल्पि- 
तम्‌ प्रतीतिशं व्यवहारका निर्वाह होतेते कल्पिते इदताका अंगीकार 
निष्फूल है; ओ अन्यथाख्यातिस विद्वेष होवै तो अधिष्ठानकी इदंताकी 


कल्पिते अनिवेचनीय संबध उपजे है कल्पितमें इदंताका अंगीकार _ 


नहीं. तथापि संबंधीके त्यागिकै केवल शंबंधका ज्ञान होवै नहीं; याते. ` 


` - अधिष्ठानकी इदंताङू त्यागिके केवळ अध्यस्तगोचर अपरोक्षन्नम होवै नहीं. 
` इसरीति इदं पदाथेकी द्विधा प्रतीति होषेहै, एक तौ इन्द्रियअधिष्ठानके 


सयोगते इदपाकार प्रपा अंतःकरणकी वृत्तिरुपप्रतीति होवे है, औ दूसरी 
वृत्युपहितचेतनस्थ अवियाका परिणाम सर्पं रजतादि गोचरश्रम प्रतीति 
होवेहे. सोमी अध्यर्तमैं इद्‌ पदार्थके तादात्म्यकूं विषय कर्ती हुई इरद- 
गोचर होबेहै; इसरीतिसें सारै अपरोक्षश्रम इदमाकार हुये अध्यस्ताकार 
होवे है कोई आचाय ऐसे मानें हैं 


और बहुत ग्रंथकार यह कहै हैंः-आविडान इन्द्रियके संयोग इदमा- 


कार अन्तःकरणकी वृत्ति प्रभाते क्षोभवाठी अवियाका केवळ अध्यस्ता- 
` कार पारेणाम होवै हे अविदयाका इदमाकार परिणाम होवे नहीं. काहेते ? 
व्यावहारिक पदाथाकार अवियाका परिणाम संभवे नहीं, साक्षात्‌ अविया: 
जन्य प्रातिमासिक पदा्थांकारही अवियाका परिणाम ऋमज्ञान होवै दै; 
यात अधिष्ठानकी इदंतामें भमज्ञानकी विषयता नहीं, केवळ अध्यस्तमैंही 


भमकी विषयता है 


क और जो पमत क्या है “अयं सपः, इदे रजत ऐसा मका _ 


- (२४४) __ वृत्तिमनाकर ।) 


आकार होगे है। तैरें “इदं रजतं जानामि” यह अमका अनुव्यवसायः 
होगे है. जो अध्यस्तमात्रगोचर भम. होवे तो “रपः रजतम”, 


इमा भ्रमका आकार हुया चाहिये. औ “रजते जानामि” ऐसाही अतु- 


व्यवसाय हुया चाहिये. 


ताका यह समाधान हैः-जैहे सपे रजतादिकनके अधिष्ठानगत 
इदंताका अध्यस्तमें भान होवे अथवा अधिष्ठानगत इदताका अध्यरत . 


सपोदिकनमें अनिवेचनीय संबंध उपजहे, पैसे सपांदिज्ञानाभाझ्का अधिर 


प्लान इदमाकार प्रमावृत्ति है, ता भमावृततिमे इदपदाथे विषयकत्व हे, ताकी 
प्रतीति सपीदिभ्रम्में होवे हे, अथवा प्रमावृत्तिरूप अधिष्ठानम जो इदंपदाथे 


` ब्रिषयकत्व ताका - अनिवैचनीय संबंध सपोदिज्ञाननर्म -. उपजे है; याते 
` इदमाकारत्व शून्यश्नम ज्ञानमें इदमाकारत्वको प्रतीति होवै है; यद्वा इदमा- 


कारवत्ति उपहित चेतनही सपोदिज्ञानाभासका अधिष्ठान हे, उक्तवृत्युपल- 
क्षित जो अधिष्ठान होगे तौ उक्त वृत्तिसिं दो च्यारे घटिकाके व्यवधान 
हयेभी सर्पादिक भम हुया चाहिये. काहेतें ! उपटक्षणवालेकूं उपलक्षित . 
कहें है. औ उपलक्षणमें व्ैमान्वकी अपेक्षा नही यह अर्थ आगे कहेंगे, 
औ वक्ष्यमाण रीतिसें उपाधिमें वर्तमानत्वकी अपेक्षा है, इदमाकार वृत्ति 
जाकी उपावि होवै सो इदमाकारृत्त्युपद्दित कहिये है याते सर्परजता. 
दिकनका अमज्ञान होगे तिसकाठगे अंतःकरणकी इदमाकार वृत्ति भी रहेहे 
यह अवश्य मानना चाहिये. काहेतें ! अधिष्ठानकी सत्ताकाठसे अतिरिक्तः | 
काठमें अध्यस्त होगे नहीं, याते. भ्रमज्ञानके समयमै वृत्त्यपहितचेतनकी 
अधिष्ठानताकी उपयोगिनी इदमाकार अंतःकरणकी वृत्ति रहै है; औ रज” 


 ताकार अविद्यावृत्षि होवै है. इसरीतिते “अयं सपः, इदं रजतम यह दो 


ञान, ईदमाककार प्रमावृत्ति ह, औ सर्प रजतादिक आकारवाली भमवृ- ` 
ह चि है; अवच्छेद्कतासबधसे भ्रमतृत्तिका .इद्माकारप्रमावृत्ति अधिष्ठान हैं; 


. अध्यस्तका अभेद संबंध है, जेते ब औ प्रपंचका “स्वमिदं र्त , 
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` वृत्तिभेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि -अ० ७. (२४५) 


इस प्रतीतिका विषय अभेद है यातें “अयं सर्पः, इदं रजतम्‌” इसरीतिसे - 
उभयवृत्तिका अभेद प्रतीत होवे है. यथपि उक्तरीतिसें वृत्तिद्दय होवै तो 
अधिष्ठान अध्यस्त दोनू एक ज्ञानके विषय होवें हैं, यह प्राचीनवचन असे- 
गत होवेगा, तथापि एक ज्ञानके विषय होवें हैं; याका यह अर्थ नहीं. 
एक वृत्तिके विषय होतें हैं; किंतु अधिष्ठान औ अध्यस्त एक साक्षीके विषय 
हो हैं यह भराचीनवचनका अर्थ है, रज्जुशुक्ति आदिकनके देशंभेही सर्प 
रजतादिक होगें हैं, औ इदमाकारवृत्तिभी रज्जु शुक्ति आदिकदेशम जावै 
है याते इदमाकारवृत्ति उपहित साक्षीके अधिष्ठान औ अध्यस्त विषय है. . 
इस रीतितें अधिष्ठान औ अध्यस्त एक ज्ञानके विषय होवै हे. इस प्राचीन | 
बचनमें ज्ञानपदका साक्षी अर्थ है वृत्ति नहीं, याते. लमवृत्तिकू. अध्यस्त- ` 
पात्र गोचरता मानमेमैं बहुत आचार्योकी संमति है. _ | 
कविताकिकचक्रवति. तसहसट्टोपाध्यायका मत ॥२२॥ _ 
औ कृविताकिकचक्रवति नृसिंहभट्टोपाध्याय तो यह कहे हैँ 
आंतिज्ञानसैं विना प्रमारूप इदमाकार ज्ञान अमका हेतु होवे नहीँ किंतु 
“ अयं सरैः, इदं रजतम्‌’ इसरीतिसें श्रमहूप एकही ज्ञान होवेहे. काहेतें | 
रमसे पुरव इदेपदाथाकार प्रमारूप सामान्य ज्ञान रज्जुशुक्ति आदिकनका | 
मानें ताकू यह पूछे हैंः-अनुभवके अनुसारतें ज्ञानद्रयका अंगीकार है | 
अथवा भमरूप कायेकी अनुपपत्तिसें भ्रमभिन्न सामान्यज्ञानका अगीकार 
है! जो अनुभवके अनुसारत ज्ञान इय कहें तो संभवे नहीं. काहेतें | 
रथम मतमें तो इदं पदार्थगोचर दो. वृत्ति कही हैं. एक तो प्रमारूप 
` अंतःकरणकी इदमाकार वृत्ति कही- औ दूसरी अविद्याकी भमरूप 
वृत्ति इंद पदार्थकूं विषयकरती. हुई रजतगोचर “इद्‌ रजतम इस रीतिसें 
कही. यो मतमैं इदपदार्थकी द्विधा प्रतीति कही, सो किसीके अनुभव 
आरूढ होवै नहीं. सर्प रजतादि ज्ञानकी नाई इदगोचरज्ञानभी एकही 
अनुभवसिद्ध हैः यात प्रथममः तअनुभवागुसारी नही. औ द्वितीय मतम 


~ 


९२४६)  तृत्तिप्रभाकर। 


इदंपदार्थके दो ज्ञान तौ नहीं माने परंतु “अयं सः, इदं रजतम्‌ इत्यादिक 

` दो ज्ञान माने हैं. इदमाकार तो प्रमा मानी है. ओ सर्परजतादिगोचर भम 
वात्या हैः सोमी अनुभवते विरुद्ध है. काहेतै ! रज्जु शुक्तके ज्ञानतें सपरज- 
तके बाधसे उत्तर कोई पूछेः-तेरेकूं केसा भम हुयाथा ताका यह उत्तर कहँ 

} हेः-“ अयं सैः, इदं रजतम? ऐसा प्लम मेरे कूं होता भया. ओ इदमाकार 
ऽमा हुई. सर्पाकार रजताकार भ्रम हुया ऐसा उत्तर कोई कहै नहीं, यात हिती- 
॥ , ऽआमतकीरीतिरँमी ज्ञानद्वयक्ा अंगीकार अनुभवविरुद है, याते इब्रियिजन्य्‌ - 
 अंतःकरणकी वृत्तिरूप इदमाकारज्ञान प्रमा है; औ इदमाकार ज्ञानजन्य 
सपेरजतादिगोचर इदंपदार्थविषयक अथवा इदंपदार्थेविषयक अवियाकी बृ - 
तिरूप ज्ञानाभास है.इसरीतिसे ज्ञानद्रयका अंगीकार अनुभवानुसारी नहीं... 


उपाध्यायके मतमें सामान्यज्ञान ( घर्भिज्ञान ) 
वांदीकी शंका ओ समाधान ॥ २३ ॥ 
क औ जो सामान्यज्ञानवादी यह कहैंः-रज्जु आदिकनते इंद्रियसंयोग होवे 
 तोसर्पादिक अध्यास होवै है, इंद्रियसंयोग नहीं होवे तौ अध्यास होवे नहीं; 
` ` दुस रीतिके अन्वयव्यतिरेकतें इंद्रियका अविष्ठानसे सयोगकू अध्यासकी 
७ , कारणता सिड होवै है, औ अधिष्ठान इद्रियके संयोगकूं अधिष्ठानके ज्ञान- 
2 द्वाराहीकारणता संभवे है,अन्य प्रकारसें अधिष्ठान इंद्रियसंयोगका अध्या- . 
।  समेउपयोग संभवे नहीं. जो अध्याप्तकी कारणता कहें तौ संभवें 
नीं. काहेतें ! अधिष्ठान इंद्रियके संयोगविनाभी अहंकारादिक अध्यास 
होवे है; याते अध्यासमात्रमें अधिष्ठानज्ञानका सामान्यज्ञानहेतु है. अहंकारा- 


(४ | 
~ 


दिक अध्यासका अधिष्ठान प्रत्यक्र्वरूप आत्मा है सो स्वयंप्रकाश है. 
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 सपादिक अध्यासके अधिष्ठानका सामान्यज्ञान इंद्रियसंयोगत ` होवैहै, इस 
bE ee रीतिसे र तेर | निजप्रकाशशून्य अधिष्ठानके सामान्यज्ञानद्वाराही इंद्रिय संयोगका 
| अध्यास उपयोग है; साक्षात्‌ उपयोग नहीं; यावे अधिष्ठानका सामान्यज्ञा- 


| नही अध्यासका कारण है, अधयास काये है. जहां कार्य प्रतीत होगे औँ 
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वृत्तिभेद र्पाति और ख्वतःप्रमात्व नि०-भ० ७. ("२४७ ) 


कारण प्रतीत होवै नहीं तहां कायकी अन्यथाअनुपप्त्तिस, कारणकी, 
कल्पना होतै है. भमस्थल्मे इदमाकार प्रमा यथपे अनुभवसिड नहीं हे. 
तथापि भ्रमरूप कायकी सामान्यक्ञानरूप कारणविना अनुपपत्ति होने. 
सामान्य ज्ञानकी कल्पना होवै है. | Fe 
इसरीतिय धर्मिज्ञानवादी कहे तौ संभवे नहीं. अध्यासके हेतु सामान्यज्ञा- 
नकं घमिज्ञान कहेंहें; या प्संगमेँ सामान्यज्ञानक्‌ं अध्यास कारण मानें ` 
सो पुर्वपक्षी हैं. औ सामान्यक्ञाका अपछापी उपाध्याय सिद्धांती 
है, ताकी उक्ति कहें हैं:-सामान्यज्ञानविना कोईमी अध्यास नहीं होवै तो | 
अध्यासङी कारणता सामान्यज्ञान सँभवै -अधिष्ठानके सामान्यज्ञानविना 
घटादिक अध्यास होवै है, याते अध्यासमात्रमें अविष्ठानके सामान्यज्ञानकूं 
कारणता नहीं. धर्मिज्ञानवादी जो घटादिक अध्यासते पुषे सामन्यज्ञान कहै 
ताकूं यह पूछ्या चाहिये, घटादिक अध्यासका हेतु अधिष्ठानत नेत्रसंयोगज- . 
न्य अंतःकरणकी वृत्तिरूप सामान्यज्ञान है अथवा चेतनरवरूप प्रकाशही. 
सामान्यज्ञान है! जो प्रथमपक्ष कहै तौ संभवे नहीं. काहेतें! घटादिक अध्या: 
सका अविष्ठान अज्ञानावच्छिन बरहम नीरुप है। याते बह्लगोचर अंतःकरणकी | 
चाक्षषवृत्ति संभवै नहीं औ द्वितीय पक्ष कहै तो स्वरुपप्रकाश आवृत है, | 
तिस आवृत प्रकाशरूप सामान्यज्ञानकूं भी अध्यासका हेतु मानें तौ रज्जु 
आदिकनतें ईंद्रियसंयोगविनाभी सर्पादिक अध्यास हुया चाहिये, यात. 
आवृतश्रकाशरूप सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं. इसरीतिमें घटादिक 
अध्यासते पूर्व सामान्य ज्ञानके अमावतैँ अध्यासमात्रमै सामान्य ` ज्ञानकी 
कारणताके अमावतें अध्यासरूपकायेकी अनुपपत्तिसै सामान्य ज्ञानरूप 
इदमाकार वृत्तिका कल्पन होवै नहीं. 


और जो घर्मिज्ञानवादी यह कहैः-सकछ अध्यासमें अनावृतप्रकाशरूप | 
सामान्यज्ञानकूं हेत कहै तौ घटादिक अध्यासमें व्यभिचार कथन 
संभवे. अध्यांसमात्रमें तौ आवृत वा अनावृतं साधारण प्रकाश हेतु हैः 
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(२४८ ) वृततप्रभाकर । 


-औ प्रातिभासिक अध्यासमें अनावृत प्रकाश हेतु है, जैसें उपाध्यायके 


' अतमें सर्पादिक अध्यासके हेतु इद्गियसेयोग मान्या है औ घटादिक अध्या- 


"सका हेतु इंद्रियसयोग मान्या नहीं ओ संभवे नहीं; यातें इंड्रियसंयोगके 
अभावकालके सर्पादिक अध्यास होवे नही, ओ घटादिक अध्यास इंड्रिय- 
सयोगविनाभी होवै हैःपह व्यवस्था संभवे है. तेसै हमारे मतमें प्रातिभाषिक 
 सपांदिक अध्यास हेतु अनावृत प्रकाश है; यातं आवरणभंगके अर्थ 
सर्पादिक अध्यासते पूर्व इदमाकार सामान्यज्ञानरूप प्रमाकी अपेक्षा है, ओ 
घरादिक अध्यासकाः हेतु साधारण भरकाश है; याते अना वृतप्रक्ाशके 
-सद्वावतैं घरादिक अध्याप्तमें वात्तिकी अपेक्षा नहीं; याते सामान्यज्ञानरूप 
वृत्तिके अभावकालमें सर्पादिक अध्यास होवै नहीं ओ घटादिक अध्यास 
बृत्तिविना होवे है, यह व्यवस्था संभवे है धर्मिज्ञानवादीका यह कथनभी | 
असंगत है; काहेत ! प्रातिभासिक अध्यासतें पूर्व इंद्रियजन्यप्रमारुप अंतः - 
करणकी वृत्ति नियमतें होवेहे, याकाभी शंखके पीतताध्यासमें औ कृपजलके 
'नीढताध्यासमे व्यभिचार है. काहेतें ! बल्नज्ञानविना जाका बाध होवे सो 
आतिभाषिक अध्यास कहिये है; शंखमें पीतताका औ कूपजलमें 
-नीलताका बाधभी बल्नज्ञानसें प्रथमही शंखश्वेतताज्ञान औ जलश्वेतताज्ञानमैं 
होवे है, याते यहभी प्रातिभासिक अध्यास है, या स्थानमै धर्मिज्ञान- 
वादीकी यह प्रक्रिया ह हैः-आतिमासिक्क अध्यासमैं अनावृतप्रकाशकूं कारण- 
ताके नियमे शंख आँ जळसें नेत्रके संयोग इदमांकार अंतःकरणकी 
वृत्तित्त अभिव्पक्तरंखावच्छिन्न चेतनमें औ जठावच्छिन्न चेतनमैं पीत- 
रूपका अध्यास होवे है ओ उपाध्यायके मतमैं तौ शंखे औ जले नेत्रका 


सयोग हुये पीवरूपका ओ नीठरूपक्का अध्यास होवै है, इदमाकार वृत्तिकी 
अपेक्षा नहीं; याँ धर्मिज्ञानवादीकूं यह भष्टव्यः हैः-इदमाकारवृत्तिका 
.  दिषय्मविना केवळ शंखादिक रव्य हं अथवा रूपविशिष्ट शंख औ 
` रूपविरिष्ट जठ इदमाकार वृत्तिका विषय है. जो रुपकूं त्यागिके केवळ 


वृत्तिमेद् र्घाति और स्वतःप्रमात्व नि>-प्रर ७. ( २४५ ) 


ब्यक वृत्ति विषय करे है यह कहे तो संभवे नहीं. काहेतें ! नेत्रजन्य 
वृत्तिका यह स्वभाव है रूपकूं विषय करे है; औ रूपविशिष्ट दृव्यकू विषय 
करे है, केवळ इव्यकूं नेत्रजन्यवृत्ति विषय करे नहीं. औ रूपकं त्यागिके 
केवळ हृव्पकूं विषय करे तौ घटके चाक्षुषज्ञानबालेकूं .घटके नीलतादिकनमें 

` संदेह इया चाहिये. और रूपरहित पवनादि इव्यकाभी चाक्षष्ज्ञान इया 
चाहिये. यातं केवळ इृव्यगोचर इद्माकार,चाक्षुपवृत्ति शवादिकनका साभा- 
न्यज्ञानरूप संभोग नहीं; औ रूपविशिष्ट शंखगोचर तथा रूपविशिष्ट जढगो- 
चर वृत्ति कहै तो यह प्रष्टव्य हैः-शुक्ररूपविशिष्ट शंखकू ओ शुह्ररूप विशिष्ट 
जलक वह वृत्ति विषय करेंहे अथवा अध्यस्तरूप विशिष्टकूं विषय करेहै जो 
प्रथमपक्ष कहे तौ शुक्रूपकू विषय कर्ती हुई इदमाकारवृत्तिते उत्तरकाठमे 


- धुवैवृत्िका विरोधि पीतभम औ नीळत्रम नहीं होवेगा; याँ पीतन्नमतें ओ . | 


नीलश्नमतै पूर्व शुङरूपविशिष्ट शंखजळका इदमाकार ज्ञान संभवे नही, तस 
अध्यस्तरूपाविशिष्ट गोचर इदमाकार वृत्तिकूं मानें तौ शंखमैं अध्यस्त पीतरूप 
है औ जछ्में अध्यस्त नीळरूप है, तद्विशिष्ट ज्ञानही भ्रम है. वाकू भमकी . 
हेतुता कथनमैं आत्माश्रय होनेतें संभवे नहीं. किंच धर्मिज्ञानवादी इदमाकार 
ज्ञान प्रमारुप ही अध्यासका हेतु है यह मानें हैं; ओ अश्यस्तरूप विशि- 
शके ज्ञानकूं अमत्व होनेतें मारूप धर्मिज्ञान अध्यासका हेतु है यह धमि- 
ज्ञानवादीका मंग होवैगा;इसरीतिएें शंखमें पीता भ्रमके ओ जछमें नीढता- 
मके पुषे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान संभवे. नही, औ अधिष्ठान इंद्रियके . 
संयोगका संभव है, याते सामान्यज्ञानका व्यभिचार ओ इंद्रियसंयोगका 
अब्यभिचार होनेतैं अध्यासका हेतु अधिष्ठानतें इंद्रियका संयोग है, 


सामान्य ज्ञान हेतु नहीं; यह उपाध्यायका मत है. 
प्राचीनआचार्य घर्मिज्ञानवादीका मत ॥ २४ ॥ | 

| औ प्राचीनआचार्य जो धर्मिज्ञानवादी हे,धर्मिज्ञानका जो शंख पीतादिक . 

| ` अध्यासन व्यभिचारं कहा ताका समाधान यह करेहेः-अध्यासमावमे ` 
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(२५०) ृत्तिप्रमाकर । 


` सामान्यज्ञान हेतु नही, किंतु अध्यासविशेषमैं साइश्यज्ञानत्वरुपत सामान्य- 
` ज्ञानकूं कारणता कहनेकूं अध्यासके भेद कहे हैः-प्रातिभासिक 


अध्यास दो प्रकारका होवैहै, एक तो धमीके विरेषज्ञानसे प्रतिबध्य है 
ओ दूसरा विशेषज्ञानतैं भग्नतिबध्य है. नीलपृष्ठता त्रिकोणतादिक विरोष- 
धके ज्ञान इये रजत अध्यास नहीं होवै; याते रजताध्यास तो 
विशेषज्ञानसें प्रतिबध्य है. तैसें सर्पादिक अध्यासभी जानने, श्वेतता- 
रूप विशेषधर्मके ज्ञान इुयेभी शंखमैं पीतताध्पास औ: जछमैं नील- 
ताघ्यास होवे है; याते. उक्त अध्यासविशेष ज्ञानसे अभ्रतिबध्य 
है, तैसें हूपराहित्य विशेष धर्मके ज्ञान हुर्येभी आकाशर्म नीठतो- 
घ्यासभी विशोषज्ञानसें अप्रतिबध्य है, सितामें कट्ता अध्यासभी विशेष- 


. ज्ञानसें अप्रतिबध्य है; काहेतें ! आकाश ` नीठरूप है इसनिश्वयवालेकू 
` ओ अनेकबार सितामें मधुरताके निश्चयवालेकूभी आकाशमें नीळताअध्या- 


स॒ ओ पित्तदोषते सितामें कटुताअध्यास होतै हैःइसरीतिसें द्विविध अध्यास 
है, तिप्तमें अंत्यअध्यास तौ अधिष्ठान अध्यस्तके साहश्यन्ञांनविनाही होवै 
है. अधिष्ठान अध्यस्तमे विरोधी धमे है, तहां साइश्यका संभव नहीं औं 
परस्पर वैधम्येज्ञान हुयेभी उक्त अध्यास होवैहै, याते श्रमरूप साहश्यज्ञाः - 
नभी तिस अध्यासका हेतु नही, परंतु विशेषज्ञानस जाका प्रतिबंध होव 
ऐसें रजततपादिक अध्यासमें अविष्ठानका अध्यस्त साहश्यज्ञान हेतु हैः 

जो विशेषज्ञानर्त मतिबध्य अध्यातकूंभी साहश्यज्ञानजन्य नहीं मानें औ 
दुष्ट इन्डियसयोगजन्यही मानें तो शुक्तिमें रजताध्यासकी नाई दुष्ट नेत्रके 


` संयोगतें इंगालमेंभी रजताध्यास हुया चाहिये. अभिदग्धनीलकाएक 


इंगाळ कहे हैं. रज्जुमें सर्पाध्यासकी नाई दुष्टनेत्रसंयोगते घटमैंभी सर्पाध्यास 


दया चाहिये. इस रीतिसे विशेषज्ञानसें जाका प्रतिबंध होवै ऐसे प्रातिभा- ` 
|. पिंक अध्यातमे साहश्यज्ञान हेतु है, साइरंयज्ञानमी सामान्यज्ञानरूप 
5 धर्मिज्ञानही है, शुक्तिमें ओ रुप्यमें चाकचक्यरूप साहश्य है रज्जुँबै ओ 
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” वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२०१ ) 


सप भूमिसंबंध दीर्घल साइश्य है। पुरुषमैं ओ स्थाणु उच्चेरत्व सादश्य 

है, यापरकारी अधिष्ठान अध्यस्तमैं समान धमही साहश्य पदार्थ है. ताके 
ज्ञानकू सामान्य ज्ञान ओ ध्िज्ञान कहना संभवे हे. इसरीतिसे. 
विशेषज्ञानसें प्रतिबध्य जो प्रातिभासिक अध्यास तामे साइश्यज्ञानरूप 
धर्मिज्ञानही हेतु है, दष्टइन्द्रियसंयोगका साइश्यज्ञानदारा उक्त अध्यासर्मे 

उपयोग है. | 

धर्मिज्ञानवादीके मतमें उपाध्यायका शंका ओ समाधान ॥ २५ ॥ 

औ जो उपाध्यायका अनुसारी इसरीतिसैँ कहेः-प्रमातृदोष प्रमाण- 
दोष प्रमेगदोषसं धर्मज्ञान प्रतिबध्य अध्यास होवै हे, साहश्यज्ञानकू उक्त ` | 
अध्यासक्ा हेतु कहे तौ प्रमाताका धर्मज्ञान होवे है; याते प्रमातृदोष्ते 
अध्यासका हेतु होवेहे औ साहश्यकूं अध्यासका हेतु कहै ती विषय दोष 

हुवा अध्यासका हेतु होवे है. जैसे प्रमातृदोषरूप साहश्यज्ञानकू अध्यास- 

हेतु कहे; इंगाळमें रूपअध्यासकी अपत्तिका परिहार होवै तैसें विषय- 
दोषरूप साइश्यकूं अध्यासहेतु मानेभी उक्त आपत्तिका परिहार होवै है 

याते साइश्यज्ञानरूप धर्मिज्ञानकूं उक्त अध्यासका हेतु मानना निष्फळ है. 
इसेरीतिस उपाध्यायानुसारी कहै तौ धर्मिज्ञानवादीका यह समाधान हैः 

दूरदेशतैं समुद्रके जलमेँ नीळ शिळाका धर्म होवै सोभी विशेषज्ञानसे 
। प्रतिबध्य अध्यास है. काहेपैँ ! जठमें शुङरूप ओ जललके ज्ञानसै 

| . नीळशिठा श्रमका प्रतिबंध होवैदै, औ जलमेँ नीळ शिलाका साइशय- | 
नहीं है किंतु समुद्जळमैं नीठरूपका भ्रम होयके नीलशिलाका भ्रम . 
होवेह, तहां नीलरूपका ज्ञानही भ्रमरूप साइश्यज्ञान है; याते. श्रमप्रमा | 
साधारण साहश्यज्ञान ही उक्त अध्यासका हेतु है, स्वरुपतें साहश्य हेतु 
नहीं. और जो उपाध्यायातुसारी इसरीतिसें कहैः-इंगालादिकनमें रूप्या- 
4 ` दिक अध्यासकी आपत्ति पारिहारके अथ राइश्यज्ञानकी सामग्रीकूं उक्त 
| अध्यासकी कारणता मानें हैं. अधिष्ठान अध्यस्तमं समान धमेरूप जो 











(२५२) वृत्तिपमभाकर । 


 साहश्य है तासे इंद्रियका स्वसंयुक्त तादात्म्यरूप संबंधही साहश्यज्ञानकी 
| सामग्री है. समहजलमें नीलशिलाके अध्यासके। हेतुश्नमस्वरूपं साहश्यज्ञान 
है ताकी सामग्री दोषे इंद्रियका जलमें संयोग है. इस रीतिसं जो साहश्य 
` तज्ञानकीसामग्री सोई उक्त अध्यासकी हेतु है. साहश्यज्ञानक जो अध्यासका 
हेतु मानें तोभी साहश्य ज्ञानमें इंद्रिय संबन्यकू कारणता अवश्य माननी 
होवेहे. याते साहश्यज्ञानके कारणकू ही अध्यासमें कारणता उचित है. तिन 
दोनूंके मध्य साहश्यज्ञानका अंगीकार निष्फळ है शंखपीतादिक अध्यासन 
दृंद्रियसबंधकूही कारणता है,तिस स्थानमें साहश्य ज्ञान संभवै नहीं; यातें जहां. 
साहश्य ज्ञानकी आपेक्षा हे तहांभी सादश्यज्ञानक्ली सामग्री अध्यासकी कारण 
हे, साहश्यज्ञानकूं कारणता नहीं. साइश्यज्ञानकी सामग्रीकूं अध्यासकी 
| ` कारणता मानें तो सकळ अध्यासमैं एक इंद्रियसयोगकूं कारणता सिद्ध हो- 
| _ तनेतेंठाघव है; ओ साहश्यज्ञानकूं कारणता मानें तौ विरूप अध्यास इंद्रिय 
| _ संयोगक्‌ं हेतुता माननी औ साहर्य अध्यासमैं साहश्यज्ञानकूं हेतुता माननेमे 
` अध्याप्तके कारणद्वयकल्पनते गौरव है, याते जहां साइश्यज्ञानकूं हेतु कहे. 
' ` _तहांमी साइशयज्ञानकी सामग्रीरूप इंद्रियसबंधही अध्यासका हेतु है. है 


 इसरीतिसँ उपाध्यायकी शंकाका धर्मिज्ञानवादी यह समाधान करे | 
हेः-इन्दरियसंबेधरे ज्ञानकी उसत्तिह्दी देखी है. याते रजतादिक विषयकी 
उत्पत्ति इंडरियतंबंधसे संभवे नहीं; ओ साइशयज्ञानकूं अध्यासका हेतु माने 
' कारणद्रयकल्पन गौरव कह्या सो असंगत है. काहेतै ! र्मिज्ञानवादीकू 
` कारणद्वयके कल्पने जसे दवित्वसंख्याका कल्पन है, तते उपाध्यायके मतमें 
3.” / > साहशज्ञानको साममीकू अध्यासका कारण कल्पनमैं कारणका अधिक- 
 आरीर कल्पन है. साइ्यज्ञान सामग्रीके स्वहृपमैं अंतर्भूत साइश्यज्ञान है. याते 
. उपाध्यायके ममे साहशयज्ञानसामग्री अधिक शरीरवती अध्यासकी हेत. 
.. साननी होतेहे इसरीविसे छाघव गौरव तौ दोन मतमै सम हैं. ओ ज्ञानकी 
। | . सामी विषयी उतत्तिका असंभवरूप युक्तिका विरोध उपाध्यायके 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःममात्व नि०-० ७. (२५३ ) 


मतमें अधिक दोष है, याते साहश्यज्ञानही उक्त अध्यासका हेतुहै. साइश्य 
ज्ञानकी सामग्री हेतु नहीं. ह | 


उपाध्यायकरि साहश्यज्ञानक्‌ं अध्यासकी 
कारणताका खंडन ॥२६॥ | 

इसरीतिरँ धर्मिज्ञानवादी साइश्यज्ञानलवरूपतै सामान्यज्ञानकूं विशेषज्ञान | 
प्रतिबध्य अध्यासमैं कारणता कहै तौ इसरीतिसें उपाध्यायके मतर्मे समाधान - 
हैः-विरूपमैंभी अध्यास होनेतें सकल अध्यासमेंती साहश्यज्ञानकू कारणता 
संभवे नहीं; किंतु इंगाळादिकनमैं रूप्यादिक अध्यासके पारिहारवास्ते विशे- 
पज्ञानसैं प्रतिबध्य अध्यासमैंही साहश्यज्ञानकू हेतुता मानें हैं; तहांभी रूप्या- 
दिक अध्यासमैं जैसें नीलपृष्ठ त्रिकोणतादिक विशेषधमेका ज्ञान अध्यासका 
प्रतिबंधक है. पेसे विशेषधर्मज्ञानकी सामग्रीमी अध्यासका प्रतिबंधक 
' होनेतें इंगाडादिकनमैं रूप्यादिक अध्यासकी आपत्ति होवै नहीं; याते सादृश्य 
ज्ञानकूं अध्यासकी हेतुता माननी निष्फळ है; तथाहिः-जिस पदार्थका ज्ञान _ 
जाणे प्रतिबंधक होवे तिस पदार्थकेज्ञानकी सामग्रीमी तिसक्ता प्रतिबंधक 
होवेहे यह नियम है. जैसें प्तमें वह्लिकी. अनुमितिका प्रतिबंधक पहचभा- 
वका ज्ञान है ताकी सामग्री वहयभाव व्याप्यका ज्ञान है. काहेतँ ! व्याप्यके 
ज्ञानसैं व्यापकका ज्ञान होवैदै. जैसे वहिव्याप्य धूम है; ताके ज्ञानसै व्यापक- 
वहिका ज्ञान होवै है. तेसै वह्यभावके व्याप्य जलादिक हैं; तिनके ज्ञानतै 
वहिके अभावका ज्ञान होवे हैःयाते वहचमावके ज्ञानकी सामग्री वद्दयभावके : 
व्पाप्यक्का ज्ञान है वहिकी अनुमितिका प्रतिबंधक वहयभावका ज्ञानह, तिस 
वहयमावज्ञानकी सामग्री वहयभावके व्याप्यका ज्ञानभी वहयनुमितिका प्र- 
तिबंधक हैःइसरीतिसै प्रतिबंधक ज्ञानकी सामग्रीमी प्रतिबंधक होवैहै.यय्यपि प्र- 
तिबंधककी सामग्रीकू प्रतिबंधक कहै तो दाहका प्रतिबंधक जो मणि ताकी _ 
सामग्रीकू दाहकी प्रतिबंधकताका व्यभिचार है. तथाहिः-प्रतिबंधक ज्ञा- 


. | नकी सामभीडू प्रतिबंधकता माननेम व्यभिचार नहीं. इस रीतिसें अध्यासका 



























(२५४) वृत्तिप्रभाकर । द 


प्रतिबन्धक जो विशेष ज्ञान ताकी सामग्रीभी अध्यासका प्रतिबंधक हे,शुक्तिमे 
रूप्य अध्यासका प्रतिबंधक नीळतारूप विशेष धरमेका ज्ञान है, ताकी सामग्री 
नीळभागव्पापी नेत्रसंयोगहै. सोमी रूप्यभध्यासका प्रतिबंधक है, काहेतें | 
नीळभागमै शुक्ति नेत्रसंयोग दयां शुक्तिन्ञानही होवै है, रूप्यन्नम होवै नही. 
शक्तिके नीत भिन्नभाग जो चाकचक्यदेश तास नेत्रका संयोग हुये 
रुप्यश्नम होवेहै, इस रीतिसें नीढरुपवत धर्मिका ज्ञान रूप्य अध्यासका प्रति- 
बंधक है औ नीलहपके आश्रयते नेत्रका संयोगसंबन्ध तेसै नीङरूपसे 
नेत्रका संयुक्त तादात्म्यसंबंध भ्रतिबंधज्ञानकी सामग्री है. सोभी रूप्य- 
अध्यापका प्रतिबंधक है.इगाठते नेत्रका संबंध होने तब नीलरूपविशिष्टसैही 
` होबहै; याते इंगालतें नेत्रका संयोग औ ताके नीलरुपतें संयुक्त तादात्म्य 
` सुबंधरूपप्रातिबधक ज्ञानकी सामग्री होनेतें इंगालमें रुप्यअध्यासकी प्रापिही 
नहो,ताके पारिहारके अर्थ साहश्यज्ञानकूं अध्यासकी हेतुता माननी निष्फूलहै. 
घमिज्ञानवादीकारे उपाध्यायके मतमें दोष ओ 
ताका पारेहार ॥ २७॥ जकः 

. ओर जो धसिज्ञानवादी उपाध्यायके मतमें यह दोष कहैः-पुण्डरीा- 

` कार कतितपरंमं पुण्डरीकश्नम होते है.विस्तृत परमं पुण्डरीकञ्जम होगे नहीं, 
` यात साहश्यज्ञान अध्यासका हेतु है. पा पक 
७.” ताकाभी अध्यास्त प्रतिबंधक विशेषज्ञानकी तामग्रीक॑ अध्यासका 
है. ँपिवन्धक माननेतें समाधान होव है. तथाहिः-विस्तारविशिष्टपरसैं नेत्रका 
हे | पटके विशेष ज्ञानकी सामग्री है. जहां, विस्तृतपट्से नेत्रका संभ 
क. हो पहा उडरीक अध्यास होवै नहीं. जहां पुण्डरीकाकारपटते नेत्रका 
१1 sd i तहां पटके विशेषज्ञानकी सामग्रीका अभाव होगेतै पुण्डरीका- 
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. जहां ही समुद्रजळके समुदायमें नीळ शिळातल्का अध्यासं होवैहै 
हा तातान सामग्री है. काह ? नेसगुक्त तादात्म्यसंबंध शु 









वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२५५ ) 


~ है मै ` * = 
गणस्वरूप विशेषज्ञानका हेतु है ओ चाक्षुपज्ञानका हतु जळ आठरे 
संयोगभी है, तैसें जळराशित्वरूप विशेषका व्येजकतरंगादिकनका शत्य" 


मी होवे है; इसरीतिसें समुइके जठसमुदायके विरेषज्ञानकी सामगीमे 


तीनि पदार्थं `. शुङ्पते नेत्रसंयुक्त तादात्म्य १ आछोकसयोग. २ 
जलराशित्वका व्यंजक तरंगादि प्रत्यक्ष ३ इन तीनोंके हुये भी समुद्रके 
जल्समुदायमैं नीछशिलातळका भरम होवै है. याते विशेषदर्शेनकी साम- 
ग्रीकू अध्यासकी प्रतिबन्थकताका व्यभिचार है. 


तथापि प्रतिवन्धकरहित विशेषदशीनकी सामग्री अंध्यासका भतिबन्धक 


हैः प्रतिबन्धकसहित विशेषदर्शनकी सामग्री अध्यासका प्रतिबन्धक नही. 


जहां समुद्रके जठसमुदायनैं नीळ शिछातलका अध्यास होवे तहां समुदज- 
ठम नीढरूपका भ्रम होयकै नील शिळाका अध्यास होवे है ओ नीढरूप- . 
का भ्रमन्ञान होते जठमें शुकररूपका ज्ञान होवे नहीं. याते जळका विशेष 
भमै जो शुङ्कप ताके ज्ञानका प्रतिबंधक नीलहूपका भरम है तैसे दूरत्व 
दोषं जलराशित्वका व्येजक तरंगादिकका प्रत्यक्ष होवै नहीं; याते जळ- 
राशित्वरूप विशेषके ज्ञानका प्रतिबंधकदूरत्व दोष है; याते प्रतिबंधरकसहित 
विशेषज्ञानकी सामग्री तौ है परंतु ्रतिबधकरहित विशेषज्ञानकी साम- 


आही अध्यासक्री विरोधिनी होनेतें समुद्रजलसमुदायरमें नीलशिलातळका | 


अध्यास होवै है; ताका प्रतिबन्ध होवे नहीं बहुत कया कहे ! सकल- 
कारणसे स्वक्कायंकी उत्पत्ति प्रतिबंधकरहितसैंही होवै है. प्रतिबंधक होनेंते 
किसी कारणते कार्य होवै नहीं; याते. प्रतिबषकका अभावभी सकल- - 


कार्यका साधारणकारण होनेतें प्रतिबंधक होते नेत्रसयोगादिक सकल 


असाधारणक्रारण सद्भावममी विशेषज्ञानही सामग्री नही है, काहेते! 

सकछ कारण सहकारणक सामग्री कहें हैं. जहां अनेक कारण हावे 
a] आ 9 | | न 

एक नहीं होवे तहां सामग्री होवै नहीं. इसरीतिसे जलम नीलता- 

























(२५६) के वृत्तिप्रभाकर । 


§ पक्‌ शुह्ृरुपके ज्ञानमें ओ दूरत्वदोषकुं जठराशित्वज्ञानमं प्रतिबंधकता 
. है, तिस प्रतिबन्धके होनेतें प्रतिबंधका भावधटित विशेषज्ञानकी सामश्रीका . 
` अभाब होनेतें नीळाशिछातळ भ्रम संभवे है. इहां यह अर्थ ज्ञातव्य है 

 समीपस्थपुरुषके आलोकबाछे दशेमे - नेत्रसयोग हुये भी जठसमुदायमें 
नीलरूपका भरम होवेहे. यातें जलमें नीलरूपके भमका बिशेषज्ञानसे वा. 
ताकी सामग्रीसे प्रतिबन्ध होवे नहीं, यात विशेषज्ञानसैं अग्रतिबध्य होनेते 
' जठके शुक्षरूपतें नेत्रका संयुक्त तादात्म्यसंबंध हुये भी जलमें नीलरूपताका 
| भ्रम सभवे है. धर्मिज्ञानवादीके मतमैं उक्त. भ्रमही सामान्यज्ञानत्वरूपत 
 समुद्जठमें नीलशिळातळ अध्यासका हेतु है. उपाध्यायके मतमें दोषत्वरूपतें 
' ' विशेषज्ञानका प्रतिवन्ध है वा प्रतिबेधका भावरहित विशेपज्ञानकी - 

 स्ाममरीके अभावसंपादनद्वारा शिळातळ अध्यासका हेतु है. इस रीतिसे 

' उपाध्यायके मते सामान्यज्ञानरुप धर्मिज्ञानकृं अध्यासकी कारणता नहीं 
' है, तथापि इंगठादिकनमें रुप्याध्यासादिकनका. अभाव संभवे हैः याते 
. अध्याप्तमें धर्मिज्ञानकी कार्यताके अभावपें कार्योनुपपत्तिसे धर्मिज्ञानरूप 
 इदमाकार पमावृत्तिका कल्पन संभवे नहीं; इस रीतिसे अनुभवानुसारपै.वा ` 
` कायानुपपत्तिसे इदमाक्कारवृत्ति मानें ताका निषेध किया 
उपाध्यायके मतमें चार्मज्ञानवादीकी शंका 

` ओ समाधान ॥ २८॥ 

तथापि धर्मज्ञानवादी यह कहैः-विषयतैं इंद्रियका संबंध ही अंतः 
' करणकी विषयाकार वृत्तिका हेत है, शुक्तिआदिक विषय नेत्रका संयोग 
ग “जे हुये इृदमाकारवृत्ति किसप्रकारस नहीं होवैगी! अन्यत्र: व्यासंग होगे तौ 
> विषयतें इंद्रियका संयोग हुयेभी ति्त विषयका ज्ञानरूप वृत्ति होवै नहीं 
| अन्यत्रव्यासंगरहितकू विषये इंद्रियसंयोग हुये तिस विषयाकार वृत्ति 
____ अवश्य होवेहे. याते अन्यत्र व्यासंगरूप प्रतिबंधकके अभावसहित 
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वृत्ति होगे है; सो वृत्ति नेत्रादिप्रमाणजन्य होनेतैं औ शुक्ति आदिकनकीः 


` वृत्तिभिद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (२५७ ) 


` अबावित इदंतागोचर होनेतें प्रमारूप होवेहे इसरीतिसे कारणसद्भावर्ते 


| 
| 
| 
| 
| 


दूदमाकार प्रमाका कल्पन माने तौ इसरीतिसे उपाध्यायका समाधान हैः- 
यद्यपि नेत्रसयोगादिकनतें इदमाकार वृत्ति होवैहै परंतु दोषसहित नेत्रजन्य 
होवेहे ओ “इदे रजतम्‌” इसरीतिसे स्वकाल्मे उत्पन्न हुये मिथ्या 
रजतकू विषयकर्ती हुयी होवै है। याते वह वृत्ति भपरूप होवै है, « प्रमा 
नहीं हावे है, उपाध्यायमतका थह निष्कृष हैः-दोषसहित इंदियके 
संबंधते विषयचेतननिष्ठ अविद्यामैं कार्यकी अभिमुखतारूप क्षोभ होयकै 
संपेरजतादिरूप अवियाका पारेणाम होवै है. नेत्रसंयोगतें उत्तरक्षणमें 
अवियामें क्षोभ होवे है, तिसतें उत्तरक्षणौं अविद्याका सर्प रजता- 
दिक पारेणाम होवे है. जिस क्षणमें -सर्परजतादिक अवियाका 
पारेणाम होवे है तिसी क्षणमै तिन सपेरजवादिकनकूं विषय करने- 
वाळा “इदं रजत” इस रीतिसें अंतःकरणकी वृत्तिरूपज्ञान 
होवै है; जिस दुष नेत्रसंयोगतैं अवियामें क्षोमद्वारा सर्परजतादिकनकी 


` उतत होवै है तिसी संयोगतैं अंतःकरणके पारिणामरुपवृततज्ञानकीः 


उसत्ति होवै है.. | 
यद्यपि इंद्रियसयोगतें अव्यवहित उत्तरक्षणमैं ज्ञानकी उत्पत्ति मानें हैं, ` 
ओ नेत्रसंयोगत एक क्षणके व्यवधानसैं सर्प रजतादिकनकी उत्पत्ति कही. 


काहेते! नेत्रसयोगतै उत्तरक्षणमैं अवियाका क्षोभ कह्या तिसते. उत्तरक्षणमें.. 


सर्परजतादिकनकी उत्पत्ति कही, यातें अवियाके -क्षोभकालमै वृत्तिज्ञानकी 
उत्पत्ति संभवे है. तिसतें उत्तरक्षणमैं भावि सर्प रजवादिकनकी ज्ञानकाळमे 


 उत्पत्तिकथनमें विरोध प्रतीत होये है. 


तथापि विरोध नहीं. काहेतें! कार्यके अभिमुख अवियाकी अवस्था. 


क्षोभ कहे हे. जसे कायेके अभिमुख होयकै अविद्या स्वका सर्परजतादि- 


कनकूं रचेहै, पैसं अंतः तरसेयोगतै अभिमख 
शि | कू ME करणी नेत्रयोगते ज्ञानरूप कामेके अभिमख 





(२५८) वृत्तिप्रमाकर । य्य 
. व्हॉयके ज्ञान रचे हः याते अवियाका औँ अंतःकरणका स्वकार्यामिमुस वी 
अवस्थाका अव्यवहित उत्तर एक क्षण है, तिसतै द्वितीय क्षणमें अवि- 
बाका ` सर्परजतादि पारिणाम होवै है, औ तिसीक्षणमैं.. अंतःकरणका | 
जानरूप पारेणाम होवैहै ओ नेत्रसंयोगत अव्यवहित उत्तरक्षणमें जो क्ञानकी | 
उत्पत्ति कहेहें सो क्षणकाळ अति सूक्ष्म है; याते कायोभिमुख अवस्थाका | 
क्षण ओ कार्यकी उसत्तिका क्षण एकही काठ है, इस अभिपरायतैं करडे. 
इस रीतिसे रज्जुशुक्तिआदिकनते दुष्ट इंद्रियके संयोगतै अंतःकरणका | 

` परिणामरूुप ज्ञान औ विषयावच्छिन्न चेतनस्थ अवियाका परिणाम सप 

' जतादिक एक काठमै होवै हैं, तिनका विषयविषयी भाव है, याते अंतः- | 

करणका परिणामरुप वृत्तिज्ञानभी दु इंद्रिय सयोगजन्य है ओ मिथ्याप- 

| ` दार्थगोचर है; याते भम है भमा नहीं धर्मिज्ञानवादीके मतमें अविद्याक्षीम- | 
का हेतुसामान्यज्ञान है याते धर्मिज्ञानवादीके मतमें इदमाकारबृत्तिरि : उत्तरः | 

. काम क्षोभवती अवियाका परिणाम सर्प रजतादिक होतें है ओ उत्तर- 
काल भाविपदार्थ प्रत्यक्षज्ञाकका विषय संभवे नहीं यातें इदमाकार वृत्तिका | 

 दविषय सपैरजतादिक मिथ्यापदाथे नहीं, किंतु शुक्तिरजवादिक होत 

` डदमाकार वृत्ति भमा है. सपरजतादिकनक विषय करनेवाली अविदयाका 
` रिणामरूंप अमवृत्ति होतै इस कारणे धिज्ञानवादीके मतमें भ्रपवृत्ति 

८ . ऐंद्रियक नहीं होवेहे. साक्षात द्रियके संबंध्तें होगे सो ऐंड्रियक कहिये 

' ` अँम्वृत्तिका अधिष्ठान जो इदमाकारवृत्ति ताकी उत्चिद्वारा परंपराते 

 <इद्रियरबंयका भ्रमवृत्तिये उपयोग है साक्षात नही. उपाध्यायके मते 

 सर्परजतादिकनका उपादानभूत अवियाम क्षोभका निमित्त दोष 

. इंद्रियसयोग है; याते एकही इंद्रियसंयोगत अवियाका परिणाम सपेरजता- | 

ह. के औ तिनकूं विषय करनेवाली अंतः करणका परिणाम इृद्माकाखृति | 

` ` 'एककाटने हो हैं. इसरीतिसँ उपाध्यायके मत इद्माकारबृत्ति भ | 

ते हो है साक्षात पसयत उपजे है. याते ऐंडियक कहि। ह 
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वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. ( २५९ ) 


इंद्रियसंबंघरें जो इदमाकारवृत्ति होवे सो स्वकाठमैं उत्पन्न सपरजतादि- 
कनक विषय क्ती होगे है, याते “ अयं सर्पः, इदं रजतम्‌ ” इसरीतिसे 
है, केवळ इदंपदार्थगोचर होवै नहीं 


उपाध्यायके मतमें शंका ओ समाधान ॥ २९ ॥ 

उपाध्यायके मतमें यह शंका होवै हेः-जिस पदार्थ एंड्रियक 
संबंध होवै तङ्गोचरही वृत्ति होवै है यह नियम है. अन्यम इंद्रियंके संबंध 
अन्यगोचर वृत्ति होवै तो घटते इद्रियके संबंधतैं . पटगोचरभी वृत्ति हुयी 
चाहिये. बहुत क्या कहैं । एक पदार्थं इद्रियका संबंध हुये सकलपदार्थ- 
गोचरवृत्तिकी आपचिसें सकल पुरुष अनायासपै सर्वज्ञ हुये चाहिये, याते 
अन्यपदार्थसै इंद्रियके संबंधते अन्यगोचर वृत्ति सभवे नहीं; किंतु जासे 
इंद्रियका संबंध होवै तद्गोचरही वत्ति होवे है. ओ उपाध्यायमतमें रज्जुशुक्ति 
आदिकनसे नेत्रसंयोगतैं उन्न हुई वृत्ति सर्परजतादिगोचर ` मानी सो 
सभवै नहीं | 


या शंकाका यह समाधान हैः-स्वसंबंधतें ओ स्वतादात्म्यवाळेसे . 


 इंद्रियसंबंधते स्वगोचरवृत्ति होवै है. वृत्तिका विषय स्वपदका अर्थ है 
जिसपदार्थकूं विषय करनेवाली वृत्ति होवै. तिस्षपदार्थसे इंद्रियका संबंध 
अथवा तिसपदार्थके तादात्म्पवालेस इंद्रियका संबंध चाहिये भ्नमवृत्तिके 
विषय सपेरजतादिक है. तहां वृत्तिके विषयस तो नेत्रका संबंध नही इया है 
यरंतु सपेरजतादिकनके तादात्म्यवाठे जो रज्जुंशुक्ति आदिक तिनसें नेत्रका . 
संबंध इयां है. काहेतें | अध्यस्तका अधिष्ठानसें तादात्म्यसंबंध होवै है; ओ 
सपेरजतादिकनंकी अधिष्टानताके अवच्छेदक होनेतें रज्जुशुक्ति आदि- 
कभी सपरजतादिकनके अधिष्ठान कहिये हे, याते. सपेरजतादिकनकी 
` तादात्म्यवाठे रज्जुशुक्ति आदिकनके संबंतें उत्सनहुई वृत्तिके सर्परजता- 
दिकभी विषय संभवेहे ओ घटमें पटका तादात्म्य नहीं; याते. घटइद्रिपके 
शि सुबंध्ते उत्पन्न हुई वृत्ति पटगोचर होवे नही, इसरीतिस एक पदार्थक्े संबं- 


पदार्थमें सकलका तादात्म्य नहीं; ओ बह्ममें सकळपदार्थनका तादात्म्य है, 
परंतु रह्म असंग है; तासे इंड्रियका संबंध संभवे नहीं; यातें एक पदार्थ | 
इद्रियके संबंधते १ ति हुयां सवैज्ञताकी आपत्ति नहीं. धर्मिज्ञानवादीके मत | 
सपरजतादिक ज्ञेय ओ तिनके ज्ञान अवियाके पारेणाम हैं; उपाध्यायके 
मते सर्परजतादिक तौ अवियाके पारिणाम हैं. ओ तिनका ज्ञान उक्तरीति- 

में अंतःकरणका परिणाम है वह अंतःकरणका परिणाम इंड्रियसेबंधतें | 
होवै है याते ऐद्रियक है. इसरीतिसें सपरजतादिकनतें नेत्र संयोगके अभाव . 
_हयांभी रज्जुशुक्ति आदिकनते दुष्टनेत्रसयोगजन्य चाक्षुषञ्नमतृत्तिके विषय्‌ः 
सपैरजतादिक हैं यह उपाध्यायका मत है.  चश्षुषा सर्प पश्यामि, | 
चक्षुषा रजतं पश्यामि’ या अनुब्यवसायतैंमी सपेरजतादिक गोचर भमरूप- | 
चाक्षषवृत्तिही सिद्ध होवै है. रञ्जु शुक्ति आदिक गोचर इदमाकार प्रमा- 
वृत्तिमे अभिव्यक्त साक्षी गोचरता सपरजतादिकनकूं धमिज्ञानवादी माने हैं, 

` ताके मतमै उक्त अनुव्यवसायका विरोध है. i 


- अ्सिज्ञानवादीकरि अध्यासमें परंपरासे नेत्रका पयोग | 
ओ उपाध्यायकरि शंखपीताध्यासमैं साक्षात्‌ उपयोग ॥ ३० ॥ 
जो इपरीतिसें धिज्ञानवादी . कहैः-सपरजतादिकनका प्रकाश तो | 
ाङ्षिरप है, परंतु अभिव्यक्त साक्षीसैँही तिनका प्रकाश होवै है; यात साक्षीकी | 
` अभिव्यंजक इदमाकार वृत्ति नेत्रजन्य होनेतें परंपरातें सर्परजतादिकनके | 
साक्षीरुप प्रकाशमैंभी नेत्रका उपयोग है; याते सर्परजतादिकनके ज्ञानम 


वह 





_ चार्हपत् व्यवहार होवैह, याते धार्भज्ञानवादीके मतमैं सर्परजवादिकनक | 
` साक्षिभास्थवा मानंमी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नही... | 
: यह कथनभी असंगत है, काहेतें ? उक्त स्थढमें तौ परंपरासें नेत्रका | 
. उपयोग होतेते चाक्षुषत्वव्यवहारका निर्वाह कह्या, तथापि शंखमें पीपेः । 
` सम होवै वहां परंपरासँभी नेत्रका उपयोग संभवे नहीं. काहेतै | रूपविना | 


(२६०) ृत्तिप्रभाकर । 
घत उत्पन्न हुई दवातति सक लपदार्थगोचर होवै नही; बहसें भिन्न किसी एक 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





` वृत्तिभेद ख्याति और स्वत!प्रमात्वनि०-अ० ७. (२६१ ) 


केवळ शंखमें तौ नेत्रकी योग्यता नहीं; याते रूपविशिष्टमें कहे तो शंखके - 
शुङ्करुपका अहण होते तौ पीतताका अध्यास होवै नहीं; इसकारणते अध्य- 
स्तपीतरूप विशिष्टमें नेत्रकी योग्यता माननी होवैगी, सो धर्मिज्ञानवादीके 
मतमें संभवे नही. काहेतैं ? अध्यस्तपदार्थमें एँद्रियिकत्व नहीं यह 
धर्मिज्ञानवादीका मत है. याप्रकारतैं रूपविना केवल शंखज्ञानमें वा 
रूपवि शिष्ट शंख ज्ञानमैं नेत्रका उपयोग संभवे नहीं. औ उपाध्यायके मतमै 
शंखसैं नेत्रका संबंधही पीतरूप अध्यासका हेतु है सो नेत्रका संबंधरूप- 
रहित केवळ शंखसैं वा शुक्कखूप विशिष्टसे संभवे है. 


धसिज्ञानवादीकारे शंखपीतताका अनध्यास और 
` उपाध्यायकरे ताका अनुवाद अर्‌ दोष ॥ ३१ ॥ 


या स्थानमें भी पार्मज्ञानवादी यह . कहैः-जहां शखमें पीतरूपका 
अध्यास होवे तहां सर्परजतादिकनकी नाई पीतिमाका स्वरूपसैं अध्यास 
-नही है; किंतु जैसे स्फटिकमें जपाकुसुमतृत्ति छोहित्यके संसगका अध्यास 
है तेसें. नेत्रवृत्ति पीतसंबन्धी पीतिमाके संबन्धेका शंखेमें अध्यास है. 
पीतपित्तके ज्ञानविना ताके संबंधका अध्यास संभवे नहीं, यातं पीतपित्तके 
ज्ञानमैं नेत्रका उपयोग होनेंतें शंखपीतके अध्यासमें भी परंपरारें नेत्रका . 
उपयोग है; याते “पीतशंखं चक्षुषा पश्यामि” यह अंनुव्यवसाय संभवे है 
ओ शंखमें पीतरूपका संबध अनिवेचनीय उपजे है. याते. अन्याथारूया- . 
तिवादकी आपत्तिमी नहीं, 


इसरीतिस धर्मिज्ञानवादी कहे तौ ताकी उक्तिमें यह्‌ पुछया चाहिये. 
शंखमें पीतरूपके संसगीध्यासका हेतु पित्तपीतताका ज्ञान है. सो नयन- 
देशस्थही पित्तके पीतताका प्रत्यक्षज्ञान होवे हे अथवा शंखदेशमें पीतद्रव्य 


_आप्त होवे है, ताके पीतताका 'प्रत्यक्षज्ञान होवै है. जो प्रथम पक्ष कहै तौ 
' -नयनदेरास्थ पीतदव्यसें नयनस्थ अंजनकी नाई नेत्रसयोगके असंभव 
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(२६२) ` वत्तप्रभाकर । 


ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष तौ होवै नहीं याते नयनस्थ पीतपित्तगोचर परोक्ष 


वत्ति होवेगी, तिस परोक्षवृत्तिस्थ साक्षीत शंखकी पीतवाका अपरोक्ष 


` अकाश. नहीं होवैगा औ किसी प्रकार नयनस्थ पित्तपीततागोचर 


चाक्षषवृत्ति मानें तोभी तिसवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसं नयनदेशस्थ पित्तपीत- 
तामात्रका संबंध है शंख औ शंखमें पीतताके संबंधसे साक्षीका संबंध नहीं 


दाते शंखका औ शंखमैं पीतिमाके संबंधका साक्षीसैं असंबंध होनेतै प्रकाश 


नही इया चाहिये. तात्पर्य यह हैः-जपाकुसुमसंबंधी रक्तताके अनिवेचनीय 
संबंधकी स्फटिकमें उत्पत्ति होवे तहां तो रक्तता ओ स्फटिकता तथा रक्त- 


` ताका संबंध ये तीनू पदार्थ पुरोदेशमैं होनेतैं एकवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीके 
' विषय होवै हैं, औ पीतशंख अध्यासमैं पीतिमा नयनदेशमैं है. औ पीति 


माके संबंध सहित शंख पुरोदेशमैं है, यात एक वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी 
तीनोका प्रकाश संभवे नहीं, याते. नयनदेशस्थपित्त पीतिमाके ज्ञानमें . 


_ तनेत्रका उपयोग है. यह प्रथम पक्ष संभवे नहीं, यात शंखदेशमैं प्राप्त दये 


पित्तद्रव्यकी पीतताका अपरोक्ष ज्ञान नेवसे. होवै है तिसतें अनंतर शंखमैं 


` पीतताके अनिवैचनीय संबंधकी उत्पत्ति होवै है, जेस कुसुम्भे. संबंधी 


परमै कुसुंमडव्यके रूपकी परमं प्रतीति होवै है. तहां एकतरततिमें अभिव्यक्त 
'साक्षीतैं कुसुम्भ औ रक्तरूप तथा तत्संबंधी पटका प्रकाश होवै है. ओ 


` स्फटिकमें लोहित्यभ्रम होवै; तहांभी एकवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसेंही 
 निसिछकका प्रकाश होवै है, तेसै शंखपीत मविषेभी नयनदेशते निःखृतपी 
 त्पित्भी शाखदेशामें प्राप्त होवै है; ताके अनिवेचनीय संबंधकी शंखे 
_ _ उतत्तिहोवै यह द्वितीय पक्ष मानें तो उक्त दोषं नहीं. काहे 
त! | पीतपित्त ओ शंख एक देशस्थ होनेतें पीतपित्तगोचर चाक्षुपवृत्तिम 
त . अमिव्यक्त साक्षीत शंख ओ शंखमें पीतताके संसगीका प्रकाश माननेमे 
कोई वाधक नहीं है. इसरीतिस शंखदेशमें पराप्त जो पीतपित्त ताकी पीतता: 
' मिर्वचगीयः संसगकी शंखे उत्पत्ति होवै है. शंखदेशस्थ पीतपिचका 
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__ वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःभमात्व नि०-ज० ७. ( २६३) 
प्रत्यक्ष नेत्रजन्य होवे हैः तैसें शोखमें संसर्गाध्यास होवैहै याते प्रंपराते :. 
शंखपीतअध्यासमैमी नेत्रका उपयोग होनेतें चाश्षुषत् रतीति संभवै है यह: 
धर्मिज्ञानवादीकी उक्तिमी संभवे नहीं. काहेते ! शख दरा पीतरूपवाळेः | 


- . 'पित्तका निर्गमन होवै पीतताकी शंखमैं प्रतीति सकळ दृष्टाकूं हुई चाहिये. . 
` धर्मिज्ञानवादीकारि उक्तदोषका( दोबार ) 
_ समाधान औ उपाध्यायकारि ( दोबार ) दोष ॥ ३२ ॥ 
जो धर्मिज्ञानवादी इस रीतिसै कहैः-दोषवाले नेत्र पित्त निकसतेकू जो. | 
पुरुष देखे है: तिसीकू: शंखठिप्त पित्तपीवमाकी भतीति होवे है. जिसके _ 
नेत्रमे पित्तदोष नहीं होंगे तिसकू नेसे निकसता पित्त दीखे नही! यातें 
पित्तपीतताकी शेख प्रतीति होवै नहीं. जैसें भुमिमे उद्मनकर्ता पक्षीकी - 
आदि उद्गमन क्रियाकूं देखे ओ मध्यक्रियाकूं देखे तिसीकूं अतिऊडे देश 
में पक्षीकी प्रतीति होगे है. अधोदेशमें उदगपरनकताकू देखे नहीं. ताकू अति 
ऊईदेशगतपक्षीकी प्रतीति होवै नहीं, तैसे जिसके नेत्रस पीतपित्तः निकसे 
. तिसीकूं निकसतेंकी प्रतीति हनेतै शंखदेशमैं ताकी प्रतीति होवै है. अन्यकू 
. नही. इसदष्ांतसै अन्यपुरुषनकू पीतिमा प्रतीतिकी आपत्तिका परिहार! कहै . 
तो संभवे नहीं. काहेतै ! जाकूं ऊडदेशगत पक्षी दीखता होगे सो अन्य 
` पुरुषकूं इसरीतिसें उपदेश करै मेरे नेत्रके समीपकारिके अपने नेत्रसे - 
देख औ अंगुली तिदेश करे तौ अन्यपुरुषकूंमी ऊर्ध्वेदेशगत पक्षीकी 
रतीति होंगे है. औ शंखलिप्तपित्तकी पीतिमाकी भतीति किसी भकार 
सेमी अन्यकू नहीं होनेतै इष्टांत विषम है याते शखदेशमें पित्तका निगे- ` 
मन संभवे नहीं. So __ 2) > 2. 
धर्मिज्ञानवादी इसरीतिसें कहेः-दोषवत-नेत्रसे निकसे पीतपित्तके पीति-- 
6, दोषवतनेत्रसेंही अपरोक्ष होवै है, यातं अन्पपुरुषनकूं शंखमें पीतिः | 
माका अध्यास होवै नही. इसरीतिसे शंखदेशक्थ पित्तके पीतिमाकाः 





(२६४ Me ृत्तप्रभाकर । | ' 


.्रतीतिमैं परंपरासें नेत्रका उपयोंग होनेतें चाक्षुष व्यवहारभी संभवे है. 


-समर्यमाणारोपमे संभवे नहीं. अन्यत्र अनुभूतकी अन्यत्र प्रतीतिकूं अनु 
` -ञूयमानारोप कहै हं. जसे शंखदेशह्थ नेत्रके पित्तमें अनुभूत जो पीति- 
__ “माका संबंध ताकी शंखमें प्रतीति होवै है यह अनुभूयमानका आरोप 

हे. इसरीतिसे सन्निहित पदार्थके धर्मकी अन्यमें प्रतीति होवे तहां सारे अनु- 
' अयमानारोप हैः प्रत्यक्ष अनुभवके विषयका आरोप होवै सो अनुभूयम[- 
. नारोप कहिये सन्निंहित उपाधिमैंही प्रत्यक्ष अनुभवकी विषयता होवै है. 








'तिसस्थानमें नीठरूपसंसर्ग अधिष्ठानगोचर चाक्षषवृत्तिका अंगीकार नहीं 
नेते परंपरातैभी नेत्रका उपयोग संभवे नही. याते उक्त अध्यासमैं चाक्ष- 

_ -त्वपरतीति धमिज्ञानवादीके मतमें संभवे नहीं. काहेतें ! अध्यस्त पदार्थकू 
धर्मिज्ञानवादीके मतमें साक्षीभास्यमानेहे; ओ उपाध्यायके मतमें अध्यस्त 


0) 


है. ओ स्तनके मधुरदुग्धमें जहां बालककूं तिक्तरसका भ्रम होवै तिस 


पते मधुरदुग्धके ज्ञानमे तो रसनइंद्रियका उपयोग संभवे नहीं, औ पर्मि- 

` ज्ञानवादमैं अध्यस्तगोचर ऐंद्ििकवृतति होवै नहीं, याते मधुरदुग्धने तिक्तता 
 अमकूरासनत्व नहीं कह्या चाहिये ओ उपाध्यायके मतमैं तौ तिक्ततागोचर 
. रासन वृत्ति होते है यावें तिक्तताश्रमविषे रासनख व्यवहार संभवे है. 





त्रिते अपरोक्ष अनुभव होवै है औ नेत्रस अनुभूत पीतिमाका अनि- 
. ऽचनीयसंबंध रांखमैं उपजेहै ताकू साक्षी भकासे है. शंखमें पीतिमासंबंधकी ` 


इसप्रकारसें धमिज्ञानवादीका समाधानभी अनुभूयमानारोपमैही संभवे है, : 


जमे नीलताका अध्यास होगे सो स्मयमाणआरोप है. स्थृतिके विषयकूँ - 
स्प्रयेमाण कहें हैं. जठाघारभूमि नील होवे, अथवा नीछमृत्तिकामिभित- | 
जल होवे तहां तौ जलमें नीलताअध्यास अबुधूयमानारोप संभवे है; परंतु - 
घवछमूमिस्थ निर्मळ जठमें औ आकाशमें नीलताका स्मयेमाणारोप है .. 


'यदार्थकी ऐंद्रियवृत्ति होवेह याँ उक्त अध्यासमेंभी चाक्षषत्वप्ततीति संभवे 


-स्थानमें मधुदुग्ध अधिष्ठान है. इव्म ग्रहणमें रसनइद्रियकी योग्यताके अभा- | 
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वृत्तिभेद रुयाति और स्वतःप्रमात्व नि०-भ० ७. (२६५) 


मधुरदुग्धमें तिक्तरसाध्यापकी रसनागोचरतापूर्वक 
उपाध्यायके मतका निष्कपे॥ ३३ ॥ 

परंतु इतना भेद हैः-पपरजतादिक अध्यासमें अधिष्ठानसैं नेत्रके संबंधर्ते 
अधिष्ठानगोचर चाक्षषवृत्ति होवेहै.तिसवृत्तिके समकाल उपजे सर्परजतादि- 
कभी ताकेही विषय होवेह.मधुर दुगवमैं तिक्त रसका अध्यास होवै तहां दुगधा- 
कार रासनवृत्ति संभनै नहीँ; किंतु शरीरव्यापि तवक्‌ है, याते त्वाचतृत्ति मधुर 
दुग्वाकार होवैहै. तासें मधुर दुग्धका प्रकाश होवेहे. जिसकाठमें मधुरदुगष्े 
संयोग होवै तिसीकालमैं. दोषदूषित रसनाका दुग्ध संयोग होवे है. रसनसं- 
योगतै दुग्धावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्यामें क्षोभ होयकै तिक्त रसाकार पारिणाम 
अविद्याका औ तिक्त रसगोचर रासनवृत्ति एक कालगें होवेहै.इसरीविसें मधुर- 
दुग्धमैं तिक्तरसाध्यास होवै तहां मधुरदरव्यका प्रकाश तो त्वाचवृत्त्यवच्छिन्न- 
चेतनसे होवेहे. औ तिक्त रसाकार रासनवृत्ति होवैहै; याते रासनवृत्त्यवच्छि- 


झचेतनसैं तिक्तरसका प्रकाश होवैहे, त्वाचवृत्ति ओ रासनवृत्ति दुग्धदेशरमें 


जावैहे, यातें एकदेशस्थ होनेतें उभयवृच्युपहितचेतनका भेद नहीं; याते 
अधिष्ठानअध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयताभी संभवे है, तिक्तरसगोचर रासन 
वृत्ति नहीं माने, किंतु त्वाचवृत्तिमे अभिव्यक्त चेतनसैंही तिक्त रसका प्रकाश 
मानें तौ तिक्तरसके ज्ञानमें रासनत्व .प्रतीति नहीं होवेगी. धमिज्ञानवादीके 
मतमैं सपरजतादिक अध्यासमें तौ अध्यासकारण अधिष्ठानके ज्ञानमैं नेत्रका 
उपयोग होनेतैं परंपरातें अंध्यस्तज्ञानकूमी नेत्रजन्यता है. ओ तिक्त रसके 
अध्यासमैं तौ. अधिष्ठान मधुरदुग्व है. सो इव्यरूप होतेते ताके ज्ञानमें भी 


` रसनईद्रियके उपयोगके अभावते परंपरातें तिक्तरसज्ञानकू रसनजन्यता 


संभवे नही, याते तिक्तरसाध्यासमैं रासनत्वभतीतिके निवीहवास्तै धर्भिज्ञान- 
वादीकूमी रासनवृत्ति अवश्य माननी चाहिये, तेत सपरजतादिक अध्यास- 
मैंभी अध्यस्तगोचर एंद्रियक वृत्तिही होवैहै; तासं भिन्न अध्यस्तगोचर 
अविद्याका पारेणाम अनिर्वचनीयवृत्तिकल्पन निष्फळ है. यामतमें अवियाका .. 


(९६६) __ वृत्तिमभाकर । 


पारिणाम केवळ विषयाकारही होवेहै. तिस अनिवेचनीय विषयकी ज्ञानरूप 
चि अंतःकरणकी होषैहे. दुष्ट इंद्रियके संयोगत वह वृत्ति होवेहे, यात बम- 
रूप होवे है. ओ अधिष्ठानतें दुष्टइंद्रियका संबंधही अवियार्म शक्षोमद्वारा-. 
 अध्यासका हेतु है, अविष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं 


आचार्योक्ति औ बुक्तिसें उंपाध्यायमतकी 


विरुद्धता ओ धर्मिक्षानवादीके मतमें उक्त . 
दोषका समाधान ॥ ३४ ॥ 


यह कवितार्किकचक्रवति नासैहभट्टोपाध्यायका मत है सो सकळ . 


प्राचीन आचायनकी उक्तिसें विरुद्ध है. वथापिः--अधिष्ठानका सामान्यक्षा 
` नदोष पुवोनुभवजन्यसंस्कारस अध्यास होवै है यह भाचीनमत है। ओ उपा- 
ध्यायके मतने अधिष्ठानसैं इंद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्याहे अधि- 
छानका सामान्यज्ञान नही मान्या; याते प्राचीनवचनतें विरुद्ध है. ओ अथा- 
` ध्याप्त ज्ञानाध्यास मेद्स दो प्रकारका अध्यास है, यह सकल अद्वेतवादी 
` प्न्नेहें, उपाध्यायके मतमें ज्ञानाध्यास अप्रसिद्ध है. काहेंतें,] अनिवेचनीय ` 
` सपरजतादिगोचर अवियाके पारेणामकूं ज्ञानाध्यास कहेहे उपाध्यायके 
मतमै एंद्रियकन्नमवृत्तिकू मानिके तिसका लोप हे. इसरीतिसें पराचीनवचनस 
विरुद्ध है, तैसें वक्ष्यमाणरीतिस युक्ति विरुद्ध हैः-अविषष्ठान इंद्रियके संबंधकूं 
|  सकळअध्यासमें कारण मानें तो अहेकारादिक अध्यासकी अनुपपत्ति 
होवैगी. काहेतें ? अहकारादिकनका अधिष्ठान बह्म हे अथवा सांक्षीचेतन 
है सो नीरूप है; तारें ज्ञानहेतु इंद्रियसंबंधका संभव नहीं. औ प्रातिभा- 
सिक अध्यासमेंही इद्रियिसंबंधकूं कारणता मानें तोभी अहंकारादिकनका 
अध्यासभी प्रातिभासिक है. या मतमें इंद्रियसंबंधके अभावते अहकारादिक 
 अध्यासकी अनुपपत्तिही होवैगी. अहंकारादिक अध्यास व्यावहारिक होने 
` प्रातिभासिकसें विलक्षण हैं, या मतमेंभी स्वप्नांध्यासकी अनुपपत्ति होवैगी 
काहेते | सर्वमतं स््ामाध्यास प्रातिभासिक है. औ ताका अधिष्ठान साक्षीचेतन 
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है. इंदियसंबंधके असंभवते भ्रातिभासिक अध्यासमेंभी अधिष्ठान इंड्रियसंबं- 
धकूं कारणता संभव नहीं. इसरीतिसें उपाध्यायमत समीचीन नहीं.ओ पर्मि- - 
ज्ञानवादमें जो उपाध्यायनें दोष कह्या हैः-अधिष्ठानज्ञानमैं जो इंद्रियतबं- 

| धका उपयोग मानें तौ शंखमैं पीतिमाध्यास होवे तहां रूपविना केवळ शंखका 
| चाक्षुष मानें तौ नीरूप वायुका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. ओ शुक्वरूपविशिष्ट . 

 शंखक्का चाक्षुपमानें तौ पीतरूपज्ञानका विरोधि शुङरूपञ्ञानके होने 
पीतरूुपका अध्यास नहीं होगैगा. यह कथनभी उपाध्यायका अविवेकसे है. 
काहेतै! रुपवाळे इव्यका चाक्लुपपत्यक्ष होवै है यह नियम है, कहूँ दोष- : 

बलतें रूपभागकूं स्यागिके केवळ आयका चाक्षुष होवै है; ओ निदोंष- 

नयनतै रूपविशिष्टका चाक्षषं होवे है; परंतु नीरुपका चाक्षुष होवे नहीं; 
याते नीरूपवायुके चाक्षपज्ञानकी आपत्ति नहीं, ओ रूपवाले शंखका रूप-: 
भावळूं त्यागिकै दुष्टनेत्रसें चाक्षष होवै है अथवा शुक्छरूपविशि 
शंका चाक्षष होवै है, तथापि शुक्लरुपमैं शुकलत्वज्ञानका प्रतिबंधक नयन 
मैं दोष हैःयाते पीतरूपका अध्यासमी संभवे है. काहेते! शुक्छत्वविशिष्ट शुक 
'  ₹हूपकाज्ञानही पीतरुपके ज्ञानका विरोधी है. केवल शुहृरूपव्याकतेका 
` ज्ञान रूपांतर ज्ञानका विरोधी नहीं. यह वातो प्रतिबध्यप्रतिबंधकभाव 
निर्णायक ग्रथनमैं प्रसि है. इसरीतिसैं शंखमैं. पीतता अध्यासका हेतु 

` शुंखरूप अधिष्ठानका इदमाकार चाक्षषज्ञान संभवे है, सो केवल शंखगोचर 
होगे है, अथवा दोषबळतैं शु्ठत्वकूं त्यागिके शुकुरुपविशिर शंखगोचर होवै 
है, औ परंपरातैं पीतताज्ञानमें. नेत्रका उपयोग होनेते पीतताअध्यासमें 
चाक्षुषत्वभतीतिका निर्वाहमी धर्मिज्ञानवादमँ होवै है. औ मधुरदुधमे 

तिक्त. रसत अध्यास होवे, तहां धर्मिज्ञानवादममी रासनवृत्तिकूं आव- 

= श्यकता कही, काहेतै! तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरदुग्ध तिसका सामान्य 
. ज्चानरप वृत्ति रासन तौ संभवे नहीं. कितु त्वाच वृत्तिही अविष्ठानगोचर 
होगे तिस त्वाच वृत्तिमे अभव्यक्ति साक्षीत तिक्तरसका प्रकाश मांनें तो. 
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पिक्तरसकी प्रतीतिमें रासनत्व व्यवहार संभवे नहीं, याते. धर्मिज्ञानवादीके 
तैक्रसकी भ्मरूपमी प्रपीति रासनजन्यही माननी होवै है, तैसें रजतादिक 
अमक्ञानमी इंड्ियजन्य है इसरीतिसें उपाध्यायका वचन ,मधुरदुग्धक्‌ 
अविष्ठानता मान तौ संगत होवै; सो मधुररसवाळा दुग्धरूपदरव्य अधिष्ठाननही 
दै, कितु तिक्तरस अध्यासका अधिष्ठान दुग्धका मधुर रस है, ताके ज्ञानमें 
रसनका उपयोग होनेतैं तिक्तरसकी प्रतीतिमें रासनत्वकी प्रतीति.ओ 
ज्यवहार संभवे है स्पि मधुररसका ज्ञान हुयां तिसतें विरोध तिक्तः 
रसका अध्यास संभवे नहीं, तथापि मधुरत्वधमविशिष्ट मधररसका 
जनही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. मधुरत्व धर्मकू छोडिके केवळ 
मधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नहीं. जैसे 
शुक्तिलरपतै शुक्तिका ज्ञान रजत अध्यासका विरोधी है; तौभी शुक्तिका 
सामान्यज्ञान रजतअध्यासका विरोधी नही, उल्टा शुक्तिका सामान्यज्ञान 
रजतअध्यासका हेतु है. पेसे मधुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अध्यास्‌ . 
का हेतु है. इस रीतिसें धमिज्ञानवादमैंमी तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुर- 
रस ताका रसनतें सामान्यज्ञान हुयां तिक्तसका अध्यास होनेते परंपराते 
रसनइद्रियका तिक्तरसाध्यासमें उपयोग है, याते. तिक्त रसकी प्रतीतिमें 
रासनत्वव्यवहार संभवे है. el यी 
` तिक्तरसाध्यासमें कोईकी अन्यउक्ति ओखंडन ॥ ३५ ॥ 
औ मधरदुग्धक ही तिक्तरसका अधिष्ठान मानें तौमी तिक्तरसाध्या- 
समै रसनकी अपेक्षा नही, किंतु दुग्धगोचर त्वाचवृत्ति होवेहै. सो त्वाचवाचे 
तिक्तरसाकार यपि नहीं है, तथापि त्वाचवृत्तिमें अभिव्यक्ति साक्षी निरा- 


` दृत है ताके संबंधे तिक्तरसका प्रकाश होवेहै. औ तिक्तरसकी भतीतिमें रस- 

नका व्यापार भासे नही, यातें तिक्तरसाध्यारयंम रासनत्व व्यवहार अप्रमा- | 
- णिक है.या पक्षमें तिक्तरसाध्यास केवल अथाध्यास है, तिक्तरसाकार 
' अविकी वृत्ति निष्फलता मानी नहीं, इस रीविसें कोई ग्रन्थकार मधुर 
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दुग्वके तिक्तरसाध्यासका अभिष्ठानमानिके मधुरदुग्धगोचर त्वाचवृत्तिम 
[a we ~ , १? 
अभिव्यक्त साक्षीसे तिक्तरसका प्रकाश मानेहे, औ तिक्तरसगोचर 


. वृत्तिका अभाव मानेहे. | 


यह ठेख असंगत है. काहेतै ! स्वाकारवृत्तिम अमिव्यक्तचेतनसें विष- 
यका प्रकाश होवै है. अन्याकार वृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन स्वसम्बन्धी 
विषयका प्रकाश मानें तौ रूपवतघटाकाखृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनसँ घट- 
गतपारिमाण संख्यादिकनकी प्रतीति हुई चाहिये. औ “रूपवान्‌ घटः , 
ऐसा ज्ञान हुयेभी घटके स्थूळतादिकनका प्रकाश होवै नही. मधुरदुग्धा- 
कार त्वाचवृत्तिम अभिव्यक्त चेतनसैं तिक्तरसका प्रकाश संभवे नहीं, परंतु ` 
दोषका अद्भुत महिमा अंगीळत है, याते दोष दुष्ट इंद्रियजन्यवृत्तिम अभि- 
व्यक्त साक्षीत वृत्तिके अगोचरकाभी कहे चेतनसंबंवीका प्रकाश मानें. 
तौ यथा कथंचित्‌ उक्त ठेखभी संभवे है. औ रूपवतघटाकार वृत्ति दोष- 
जन्य नहीं, यात तिसवृत्तिके अगोचर पारिमाणादिकनका तिस वृत्तिमें 
अभिव्यक्ति चेतनसे प्रकाश होवै नही. 8.23 ं | 
मुख्यसिद्धांतका कथन ॥ ३६ ॥ 
औ घुख्यसिद्धांत तो यह हैः-जेसें स्वप्न अवस्थाम सारे पदार्थ 
साक्षीभास्य हैं तिनमें चाक्षपत्व रासनत्वादिक प्रतीति होवे है, तिस 
रीतिसँ सर्परजतादिक अनिवेचनीय पदार्थ साक्षीभास्य हैं, तिनमें चाक्षु- - 
षत्वादिक प्रतीतिश्रम है, केवळ सर्परजतादिकही साक्षीभास्य नहीं है; किंतु 
सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्य हैं स्वमकी नाई घटादिक प्रमेय ओ नेत्रा: 


` दिक प्रमाणसें नेत्रादिकनका घटादिकनसें संबंध एक कामें उपजे है; 


यातें तिनका परस्पर प्रमाणप्रमेयभाव संभवे नहीं, ओ प्रतीत होवै है; याते - | 


` अनिवचनीय है, यह सिद्धांत है. व्यावहारिक प्रषचकू मिथ्यात्वसिद्धिका 


उपयोगि साक्षीभास्यताके साधक मिथ्या सर्परजवादिक इहा हैं; तिनके 
द्रियकत्व माने तौ सिद्धांतका साधक दृष्टांत प्रतिकूल होवै है, यात. उपा- 
ध्यायका मत सिद्धांतविरोधी है. | 


है 









( २७ _ वृत्तिपभाकर । 


अध्यस्त पदार्थकू एंद्रियकृत्व नहीं मानें तौ आकाशमे नीङताध्यासकी 
अनुपपत्ति है, धर्मिज्ञानवादम मह दोष निराकरणीय है. काहेतै ? आकाश- 
नीरूप है यातें आकाशका नेत्रसै सामान्यज्ञान संभवै नहीं, जो सामा- 


` जयज्ञान संभवे तौ नीळताध्यास होवै औ उपाध्यायमतमैं तौ आकाशते 


नेत्रका संयोग इये आकाशावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्यामे क्षोमद्वारा नीलरू- 


` पकीउसत्ति औ नीळरूपविशिष्ट आकाशगोचर नेत्रसंयोगजन्य अंतःकरणकी 


चाक्षषवृत्ति एककालमें होैहै, याते आकाशमै नीलताध्यासका संभव है. | 
धर्मिज्ञानवादर्मे आकाशमें नीलताध्यासका 
असंभवदोष ओ ताका पारेहार ॥ ३७ ॥ 
तथापि धर्मिज्ञानवादमैंभी इस अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं. काहेतें ! 


यद्यपि आकाशं नीरूप है तथापि आछोक इष्य रूपवत है, याते आलो- 


कसे दुष्ट नेत्रका संयोग हुयां औ आलोकगोचर आलोकव्यापि आका- 


' ` शाकार प्रमारूप सामान्यज्ञान होवे है, तिसतें अनंतर आकाशावच्छिन्न 
. चेतनरथ अविद्यामे क्षोभद्वारा नीलरूपाकार अवियाका पारेणाम होवै है, 


तेसें इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्नचेतनस्थ अविद्याका नीळरुपगोचरक्ञानाकार 


परिणाम होवे है; आकाशगोचर प्रमावृत्ति औ नीढरूपगोचर अवियावृत्ति 
) झुक देशमें होनेतें उभयवृत्ति उपहित साक्षी एक है; यापे अधिष्ठान अध्य- 
 स्तका एक साक्षीते प्रकाश होवै है. यथपि विशेषरूपतें अधिष्ठानका ज्ञान 
` ड्युयां अध्यास संभवे नहीं, ओ आकाशाकार प्रमावृत्तिसे अनन्तर अध्यास 
' क्ह्यातहां आकाशत्वरुपर्ते आकाशका ज्ञान अध्यासका हेतु कहनेसें 
` विशेषरूपका ज्ञान अध्यास हेतु प्रतीत होवे है सो असंगत है. तथापि 
 आकारत्वरुपतै आकाशका ज्ञानमी सामान्यज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं 
_ “नीरुपमाकाशम्‌' इसरीतिसे नीरुपत्वविशिष्ठ आकाशका ज्ञानही विशेष 
ज्ञान है. काहेतें ? अध्यासकाठमें अप्रतीत अंशकूं विशेष अंश कहह, : 
` वाहीकूं अधिष्ठान कुह. ओ अध्यासकालमैं प्रवीतअंशकू सामान्य | 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमाख नि०-प्र ० ७, ( २७१ ) 


अंश कहें हैं ताक आधार कहें हैं. “भाकाशम्‌ नीलम” इसतिस भांति: . 
कालमैं आकाशत्वरूपतें आकाशकी प्रतीति होवेहै; औ “नीरुपमाकाशम ` 

इसरीविसें नीरुपत्वधर्मतं आकाशकी प्रतीति भ्रांतिकाठमैं होवै नहीँ; याते. 
आक्ाशत्वरुपतैं आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान होनेते. तिसतें अनन्तर 


जीलरूपका अध्यास संभवे नही. 


सपीदिश्रमस्थलमें च्यारि मत ओ चतुर्थ मतमें दोष ॥ ३८ ॥ | 

इसरीति सरपरजतादिक भ्रम होंगे तहां तीनि मत कहेः-एक तो उपा- 
च्यायका मत कह्या, ताके मतमै एकही ज्ञान दुषटई्रियविषयके संबँधतें. '. 
अंतःकरणका पारिणामरूप होव यह ज्ञान अधिष्ठानके सामान्य अंशके औ ` 
अध्यस्तकुं विषयकर्ता अमरूप है तातं पृथक्‌ अधिशनके, सामान्य 
अंशमात्रगोचर प्रमाज्ञानका तिसके मतमै अंगीकार नहीं. औ. 
भ्विज्ञानवादमें दो मत कहे. एक मतमैं तौ इदघाकार सामान्यज्ञान 
ग्रमारूपतै अनंतर “अये सर्पः । इदं रजतम्‌’ इसरीतिसे ऋमज्ञान होवेद सो 


- अवियाका पारिणामूप होवैहै, औ अविडानके सामान्यअंशकूं विषय कतो 
| . इवा अध्यस्तकूं विषय करेहै, याते. इदमाकार औ अध्यस्ताकार होैहै। औ 
घमिज्ञानबादमें दूसरा मत यह हैःइदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास 


हेतु प्रमारूप होवेहै; तास उत्तरक्षणमै सर्परजता दिगोचर अवियाका परिणाम _ 
ज्ञान होवैहै सो ऋमरुप होवेहै, यांत अधिष्ठानगोचर होवै नहीँ; किंतु केवळ . 
अध्यस्तगोचर होवै. तिस भमज्ञानमें इदेपदा्थविषयकत्व नहीं है, तथापि 
तिसके अधिष्ठानज्ञानमैं इदंपदार्थैविषयकत्व है ताका अनिवेचनीयसंबंध . 
भमज्ञानमें उपजे है. इसरीतिसें केवल अध्यस्तपदार्थाकार भ्रमज्ञान होषेहै 
यह मतही समीचीन है. क 


आओ धमिज्ञानवादगेही कोई ग्रंथकार तीसरा पक्ष मानै. तथाहिः- 
अध्यासका हेतु अधिष्ठानका सामान्य 'ज्ञान होवेहे, तार मिन्न सपैरजता- 
. दिगोचर अवियाकी बृत्त निष्फळ है. काहेतें! अषिष्ठानगोचर अंतःकरणरी 


~= 








(२७२) ` वृत्तिप्रभाकर । 


इदमाकारवत्ति जो अध्याप्तकी हेतु मानीहै तिप्त वृत्तिम ` अभिव्यक्ति 
तनसें ही सपरजतादिकनका प्रकाश होवेहै; यातें सपेरजतादिक ज्ञेयरूप 
तौ अवियाका परिणाम होवेहै औ ज्ञानरूपपारणाम भविद्याका होवे नही; 
या मतमें भी उपाध्यायके मतकी नाई शुक्तिरजतादिकनमें केवळ अथाध्यास _ 
है. ज्ञानाध्याप़रका अंगीकार नहीं. यह मतमी उपाध्यायके मतकी नाई 
सकळ आयेवचनतें औ युक्तिसें विरुद्ध है. काहेतें ! या मतमें भ्रमज्ञानंका 
लोप होवै-है इदमाकार जो ज्ञान होवै सो अधिष्ठानसें इंद्रियके संयोगते. 
अन्त्‌ःकरणकी वृत्तिरुप होवै है औ अधिष्ठानगोचर होवे है, याते 
प्रमा होवेहे तासे मिन्नज्ञान माने नहीं, याते. भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध 


 होवैगा, जो ऐसे कहेः-अधिष्ठानगोचर इदमाकारज्ञानही सर्परजता- 


दिकनकू विषय कराह, याते. बावितपदार्थगोचर होनेै भ्रम कहिये है. 

तथापि या मतमें तिसी ज्ञानकूं अबाधित अधि्ानगोचरता- होतै - 
प्रमात्वभी हुया चाहिये; याते. एकज्ञानमें श्रमत्वप्रमात्वका संकर होवैगा. 

यद्यपि सत्मरजतगोचर ओ शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञान तहां भमत्वप्रमात्वका | 
संकर प्रसिद्ध है; याते. अवच्छेदकभेदर्त जेस एक पदार्थमें सयोग ओ 
संयोगका अभाव विरोधी पदार्थ रहें हैं तैसें एकज्ञानमेंमी अवच्छेदक- 
भेदतें श्रम प्रमात्व विरोधी धमे संभवे हैं. इष्टांतमें वृक्षवृत्तिसयोगा- 


` _ भावका अवच्छेदक मूळदेश है ओ संयोगका अवच्छेदक शाखादेश है, तैसें 
ज्ञानमेभी बावितविषयकत्व तौ भ्रमत्वका अवच्छेदक धर्मे हे. औ अवाधित- . 


विषयकत्व प्रमात्वका अवच्छेदक धर्म हे, याते एकही ज्ञानमें बाधितविषय 


` कताव्च्छिन्न अमल है; औ अबाधित विषयकत्वावच्छिन्नभरमात्व होनेतै 
` अमत प्रमात्वका संकरदोष नही, तथापि श्रमत्वप्रमात्वकी वांई बावित- 
` ` विषयंकत्व अवाधितविषयकत्वभी परस्पर भावाभावरूप होनेतैं विरोधी हैं 


तिनकाभी अवच्छेदकमेदविना एक ज्ञानमैं समावेश संभवे नहीं औ तिनके 


त E अन्यअवच्छेदक उपलब्ध होवें नही. औ किसी अन्यकी कल्पनाकी : 








वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि५-भं० ७. (२७३) 
कल्पना करे तो परस्पर विरोषिही कोई अवच्छेदक मानने होवेंगे.याते तिनके 
अन्यअवच्छेदक माननेमैं अनवस्थादोष होगैगा. इसरीतिसें एक ज्ञानभे 
श्रमत्व प्रमावका संशय संभवे नहीं, ओ सत्यरजतगोचर शुक्तिरजतगोचर 
एक ज्ञानमैं भ्रमत्वममात्वका संकर कह्या सोमी सिद्धांतके अज्ञानसें कह्या है. _ 
काहेतें ! सत्परजतगोचर अंतःकरणकी वृत्ति होवे है, शुक्तिरजतगोचर 
अविद्याकी वृत्ति होवै है, याते. सत्परजतगोचर ओ शुक्तिरजतगोचर 
दो ज्ञान होव हैं, दोन ज्ञान समानकाळमें होवें हैं ओ सजातीय गोचर 
होवें हे. याते तिनका परस्परभेद प्रतीत होवे नहीं; किंतु तिनमें एक- 
्वश्नम होवे है, यातें भ्रमल प्रमात्वका शंकर अदृष्टगोचर होनेतें इदमाकार 
्रमावृत्तिमें अभिव्यक्तसाक्षीसें अध्यस्तका प्रकाश संभवे नहीं ओ अधि- 
छानगोचर वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीमैंही अध्यस्तका प्रकाश मानि 
अध्यस्तगोचर अविद्याकी वत्ति नहीं मानें तो अध्यर्तपदार्थकी 
स्मृति नहीं हुई चाहिये. काहेतें ! अनुभवके नाशते संस्कार होवै 
है अन्यगोचर अनुभवते अन्यगोचर संस्कारस्सृति होवै तौ पटगो- 
चर अनुभवते घटगोचर संस्कारस्मृति हुई चाहिये; याते समानगोचर - 
अनुभवते संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पि होवै है, यह नियम होेतै 
अधिष्ठानगोचरवृत्तिूप अनुभवते अध्यस्तगोचर संत्कारद्वारा स्मृतिकी 
उत्ति संभवे नहीँ, औ अध्यस्तगोचर साक्षीूप अनुभवते संस्कारद्वारा 
स्मृतिकी उत्पत्ति कहै तौ सवेथा असंगत हे. काहेतें ! अनुभवके नाश 
संस्कार होगे है ओ साक्षी नित्य है, ताकू संस्कारजनकता संभवे 
नही. जो ऐसें कहैः-जा वृत्तिसे चेतनकी अभिव्यक्तिद्वारा जिस पदार्थका 
प्रकाश होवै ता वृत्तिसै तिस पदार्थगोचर संस्कारद्वारा स्मृति होवै है,पटगोचर 
वृत्तिमं अभिव्यक्त चेतने घटका प्रकाश होवै नही, याते पटगोचर अनुभवते 
पटगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिकी आपत्ति नहीं; औ अधिष्ठानगोचर अंतःक- | 


रणंकी €दमाकारवृत्तिमें भभिव्यक्तचेत्तनसें अध्यस्तंका प्रकाश होतेहे 
१८ ` | ट ० | 





(२७४ ) वृत्तिपभाकर । 


याते अधिशनगोचर इदमाकारममासँ अध्यस्तगोचर संस्कारारा स्मृतिका . 
संभव होतेत अध्यस्तगोचर अविद्यावृत्तिका अंगीकार निष्फल है. यह 
कथनमी असंगत हैः-काहेतें ! अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानसैं जो अध्यस्त 
का प्रकाश माने ताके यह पूछया चाहियेः-इदमाकार ज्ञान होव सो अध्यस्ता- ` 
' कारमी होषैहै अथवा नहीं होवेहै ! जो ऐसे कहै अध्यरताकारभी होवै 
हसो संभवे नहीं. काहेतै ! ्रत्यक्षज्ञानमैं आकार समर्पणका हेतु विषय 
ोपैहै. इदमाकारज्ञानसें उत्तरक्षणमैं अध्यर्तपदार्थकी उत्पत्ति होनेतैँ भावि- 
विषये प्रत्यक्षज्ञानमें स्वाकारका समर्पण संभवे नही, याते इदमाकार 
` ज्ञानकू अध्यस्ताकारता नहीं होवै है.यह द्वितीय पक्ष कहे तौभी संभवे नही. . 
। का १. अन्याकार वृत्तिं अभिव्यक्त साक्षीसैं अन्यविषयका प्रकाश = 
हे नहीं यहपूर्ष कहा है. जो इदमाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीके 
| संब आकार समर्पण अकताकाभी प्रकाश मानें तो इदमाकार वृत्तिमें 
अभिव्यक्त साक्षीका संबंधी जो अधिष्ठानका विशेष अंश ताकाभी 
प्रकाश इया चाहिये, याते इदमाकार सामान्यज्ञानसें भिन्न अविद्याका 
परिणामरूप अध्यस्ताकार वृत्तिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है; तिसमैंभी 
दो पश्ष कहें हैं: -तिनंमें अधिष्ठानगोचर औ अध्यस्तगोचर अनिवचनीय- 
ज्ञान होवै है।यह प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं यहे पूवे कह्मा है. जो अनि- _ 
$चनीय मिथ्याज्ञान उभयगोचर माने तो भमात्वश्रमतवका संकर दोष हो- 
गा. यातैँइदमाकार सामान्यज्ञानतैं उत्तरक्षणमें केवळ अध्यस्तगोचर अवि 
` द्याकी वृत्ति होवेहै. जै सर्परजतादिक मिथ्या हैं तैसें तिनका ज्ञानभी मिथ्या 
3, इसीवास्तै सपेरजतादिकतकेवाधकी नाई तिनके ज्ञानकाभी बाध होवै है. 
इदमाकार प्रमावृत्िमें अभिव्यक्त साक्षीत ही अध्यस्तका प्रकाश माने तौ. 
. साक्षी तौ सदाही अबाध्य है.ओ इदमाकार वृत्तिमी अंतःकरणका पारेणान 
 _ हीनेते घदादिज्ञानकी नाई व्यवहारकाळमें. अबाध्य है; याते ब्रहमज्ञानविना . 
' . अध्यस्तके ज्ञानका बाध नही हुया चाहिये, . 
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वृत्तिभेद ख्याति और रंवत।प्रमात्व नि ०-४० ७, (२९७५) 


अनिवेचनीयख्यातिमें उक्तच्यारिम्रतका अनुवाद औ 
ताकी समाप्तिका दोहा ॥ ३९॥ | 
इसरीतिस सपरजतादिगोचर भ्रम होवे तहां सिद्धांवमें अनिवचनीय- 
ख्याति कही है. तामें च्यारि पक्ष हैं. एक तो कवि तार्किक चासहभडो 
पाध्यायका मत है। तामें अधिष्ठानसें इंद्रियका संबंधही अध्यासका हेतु है 
अधिष्ठानका सामान्यक्षान हेतु नहीं. अन्य आचार्थनके मतमें अधिष्ठानका 
सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु है, सामान्यज्ञानकूं घर्मिज्ञात कहद. उपाध्या- 
यमतसँ भिन्न तीनूं मतमें सामान्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणता मानी है; 
याते तीनूं मत धर्मिज्ञानवादी हैं. तिनमें भी अध्यस्तपदाथीकारही अवियाकी . 
ृत्तिरप भ्रमज्ञान होवेरे यह पक्षही समीचीन है, औ अधिष्ठानगोचर इद- 
माकार तथा अध्यस्ताकार अविद्याकी वृत्ति होवे है यह पक्ष औ इदमाकार 
वृत्तिरूप सामान्यज्ञान जो अंध्यासका हेतु तासं ही निर्वाह होवै है. अध्यस्त- | 
गोचर अवियाकी वृत्तिका अनंगीकारपक्ष समीचीन नहीं, तैसें अध्यासका 
हेतु सामान्याज्ञानका अनंगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन नहीं; इंस 
रीति ्ाचीनमंथकारोनें जो ठिरूयाहे, 'तिसके अनुसारही हमने दूषण 
भूषण लिसेहें. ओ अपने बुद्धिके बढसैं विचार करें तौ इन चारों भतनमैं 
दूषण भूषण समान हैं. औ प्रपंचके मिथ्यात्व साधनमैं अद्वैतवादका अभि- 
निवेश है अबांतरमतमेदके भतिपादनमैं वा खंडनमें अभिनिवेश नहीं, यापे. 
किसी जिल्ञासुकूं खंडित पक्षही बुद्धिमं आरूढ होवै तौ कछु हानि नहीं 
ओ एकही मतके अनुकूल हमनें युक्ति लिखी हैं सो प्राचीन आचारनके 
मार्गसें उत्तथगमनके निरोधार्थ लिखी हैं. | 


दोदा-निश्चल बिन किनइ न लिखी, भाषामें यह रीति ॥ 
` ख्याति अनिर्वचनीयकी, पेषहु सुजन सप्रीति ॥ १॥ 


शाख्नातरमे उक्त पांचस्यातिके नामं ॥ ४० ॥ | 
और शाक्षांतरमें जो भ्रमका लक्षणस्वरुप कसा है, तासे विलक्षणही 
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उ क्क 
(२७६) | वृत्तिषभाकर । 


* अमका लक्षण औ स्वरूप है. इस अथर जणावनेकूं शाखंतरके अमके 
स्वरुप भाष्य कहे है तिनका निरूपणं औ खंडन करद शुक्तिमें रजतादि 

जम होवेतहां सिद्धांतपक्षसें विना पांच मत ह -मतरूयाति १ अप्ततरूयाति | 

२ आत्मस्याति ३ अन्यथार्याति ४ अख्याति अमके ये नाम कह है 
सेके मतमें पंचनाममें अन्यतमभ्मका नाम प्रसिद्ध ह 
न्न  सत्ख्यातिकी रीति ॥ ४१॥ | 
be तिनम सत्‌ख्यातिवादीका यह सिद्धांत हैः-शुक्तिके अवसवनके 
' साथिरजतके अवयव सदा रहे. जेर शक्तिके अवयव सत्य. दै, पसे 
 _होरजतके अवयव हैं, मिथ्या नहीं. जैसे दोषसहित नेत्रके संबध 
सिद्धांतों अविद्याका परिणाम अनिर्वेचनीय रजत उपजे. तैसे दोषः 
| ` सूह्तिनेन्नसंबंधरतें रजतावयवनसे सत्यरजत उपजैहै. अषिानज्ञानै जैसे 
`. ` अनिरवेचनीय रजतकी निवृत्ति सिद्धांत होते है। तेस . शुक्तिज्ञानतें सत्य- 
______ रजतका अपने अवयवनमें ध्वंस होवेहे | 

सत्ख्यातिवादका खंडन ॥ ४२ ॥ 

यह सतख्यातिवादीका मत हैसो निराकरणीय है. काहेते ! शुक्तिरजपे _ 
षटातते प्रपचक मिथ्याखक्री अनुमिति होवेहै. सत्रुपातिवादमं शुकक्तिम रजत 
सत्य है; तिसकू दृष्टांत पारिके प्रपचमें मिथ्यात्वसिद्धि होगे नहीं, याते यह 
पक्ष निराकरणीय है. या पक्षमें यह दोष हैः-उत्तिज्ञानसे अनंतर 
काळत्रयेपि शुक्तौ रजतं नास्ति? इसरीतिसें शुक्तिमें वेकालिक रजता- . 
. भाव प्रतीत होते है सिद्ांतमेभी अनिवेचनीय रजन तो. मध्यका लमे होवै ` 
हि :-R ओ व्यावहारिक रजताभाव त्रैकालिक है सतर्यातिदादीके मतें 
ps ८ व्यावहारिक रजत होवै तिसं कालमें व्यावहारिक रजताभाव संभवे नहीं, 
“था i त्रैकाठिक रजताभावकी परतीतिसें व्यावहारिक रजतकथन विरुद्ध है 
भर अनिबैचनीय रजतकी उसजञिमें तौ प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये | 
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सहित अविद्यास ताकी उत्पत्ति संभवे है ओ व्यावहारिक रजे 





वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२९७७ ) 
की उसत्ति तौ रजतकी प्रसिद्ध सामग्रीविना संभवे नही, ओ. शुक्ति 
देशमैं रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं याते सत्यरजतकी उत्पचि शुक्ति- 
देशमैं संभवे नहीं. क 8 

शुक्तिमें सत्यरजतकी सामग्रीका अंगीकार औ खंडन ॥४३॥ 

औ जो ऐसे कहें शुक्तिदेशमें रजतके अवयव हैं सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है; ताकूं यह पुछे हैंः-रजतावयवनका उद्धृत रूप है अथवा अनुद्धत- 
रूप है? उट्ूत रूप कहै तौ रजतावयवनकाभी रजतकी उत्पत्ति प्रथम 

प्रत्यक्ष इया चाहिये. जो अनुट्ूत रूप कहै तौ अनुद्धतरूपवाले अवयवनते 
रजतभी अनुद्धतरूपवाळा होवैगा, याते रजतका प्रत्यक्ष नहीं होवैगा. 
औ उद्भूतरूपवत्‌ 5यणुकारंभक द्वथणुकमें तौ अनुद्धत रूप नहीं, किंतु उद्धृत- 
रूप है. दयणुकमें महत्त्त नही, याते उद्भव रूप होनेतेंमी इयणुकका प्रत्यक्ष 
होवे नहीं, ओ इचणुकमैंही उद्धृत रूप नहीं है, किंतु परमाणुमैंभी नेयायिक 
उद्धृत रूप अंगीकार करें हैं. 

औ जो ऐसे कहै इयणुककी नाई रजतावयवभी उद्टतरूपवाले हैं, परंत 
महत््वशून्य हैं; याते. रजतावयवका. प्रत्यक्ष होवै नहीं, सो संभवे 
नहीं, काहेतैं ! महत्परिमाणके च्यारि भेद हुँः-आकाशादिकनमें परम 
महतपरिमाण है. परममहत्परिमाणवाळेकूं ही नेयायिक विभु कहे है. 
विभुते भिन्न पटादिकनमें अपक्ृष्टमहत्परिमाण है, औ सर्षप आदिकनमें 

| अप्ृष्ठतरमहत्परिमाण है. तयण॒कमें अपरृष्टतम महत्पारेमाण है. जो 
रजतके अवयवभी महत्पारिमाणशन्य होवें तो इयणुकसें आरूध अ्यणुक- 
की नाई महत्वशून्य अवयवनतें आरब्ध रजतादिकभी अपरुष्ठतममहतरि- 
माणवाठेही हुये चाहिये; यातं रजतावथव महत्त्वशून्य है, यह कहना 
संभवे नहीं. ओ रजतावयवमें तो महत्वका अभाव कहै तो किसी रीतिसें 
संभवे भी परंतु जहां बल्मीकमें घटका भम होतै तहांभी घटावयव कपाल 
मानने होवैंगे, औ जहां स्थाणु पुरुषक्नम होषे तहां स्थाणुमं पुरुषके अवयव 
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( र ) ृत्तिप्रभाकर । 


हस्तपादादिक मानने होवेंगे कपाल औ हस्तपादादिक तौ _ महवशन्य 
संभवे नहीं रजतत्वजाति तो अणु साधारण है याते. सूक्ष्मावयवनमैंभी | 
रजतव्यवहार संभवे है. औ घटत्व कपाठत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिकजाति _ 
तो महान अवयवी मात्रवृत्ति है; तिनके सूक्ष्म अवयवनमें कपालत्वादिक 


 जातिसंमतै नहीं ! याते. ँ्रमके अधिष्ठानदेशमें आरोपितके व्यावहारिक 


अवयव होतें तौ तिनकी प्रतीति हुई चाहिये, याते व्यावहारिक अवयवनसे . 
रजतादिकनकी उतपत्तिकथन असंगत है. 
सत्झ्यातिवादीकरि उक्त दोषका परिहार 
ओ ताका खंडन ॥ ४४ ॥ 

औ जो सतख्यातिवादी ऐसें कहैः-शुक्तिदेशमें रजतके साक्षात 
अवयव नही हैं; किंतु अवयवनके अवयव. परम मूल दथणुक अथवा प्र- 
माण रहै हैं, तैसें वल्मीकदेशमैं घटके ओ स्थाणुदेशमें पुरुषके साक्षात अव- 
यवनके अवयव परममल दृयणुक अथवा परमाणु रहे हैं. दोषसहित नेत्रके 
संबंधते झटिति अवयविधारा उपजिके रजतघट पुरुषकी उत्पत्ति होवे है. 


| 9 ` दोषके अद्भुत माहास्म्पत ऐसे वेगसें त्यणुकादिकनकी धारा उपजेहे, यातं 


मध्यके अवयवी कपाल हस्तपादादिक प्रतीत होवें नहीं, अत्य अवयवी - 
घटादिकी उत्पत्ति इुयां तौ कपाठादिक कहूभी प्रतीत होगें नहीं याते 
क्षमके अधिष्ठानमें आरोपितके अवयव .प्रतीत होवें नहीं; ओ व्यावहारिक 
अवयव रजतादिकनके हैं अथवा शुक्तिदेशमें रजतके महत अवयव हैं। 


. औ वल्मीकदेशमें घटके अवयव कपाल हैं, स्थाणुदेशमें पुरुषके अंवयव 


हस्तपादादिक हैं; इसरीतिस अमके अधिष्ठानमें आरोपितके सारे अवयव हैं; 
ताभी अधिष्ठानकी बिशेषरूपतै प्रतीति तिन अवयवनकी प्रतीतिकी प्रतिः 


धक है. यातें वियमान महत अवयवनका प्रत्यक्ष होवे नहीं. इस रीतिसे 
` सतख्यातिवादीका समाधानभी समीचीन नहीं. काहेतें ! शुक्तिदे 


शमं. व्यावहारिक रजतकी उत्पत्ति मानें तौभी अनुभवानुरोध्से रजतकी 


FE) 


| र + > व AN > हू 5 >>> 
: + ०७७ 22 कर ऊर“: > 2 - SAE TCDS AY 
rit %” - ATS 3. क - -* क « ड़ lu Se जा की rE य 





वृत्तिभेद रूपाति और स्वतः प्रमात्व नि०-प्र ७. (२७९ ) 


रजतज्ञानकी निवृत्तिसें प्रातिभासिक औ व्यावहारिक 
रजतकी निवृत्ति ओ ताका खंडन ॥ 8५ ॥ 

औ सतख्यातिवादी ऐसें कहैः-रजतकी निवृत्तिम शुक्िज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं; किंतु रजतज्ञानाभावसें रजतकी निवृत्ति होवै है; जितने 
काळ रजतका ज्ञान रहे उतने काळ रजत रहै है. रजतज्ञानका अभाव 
होगे तब रजतकी निवृत्ति होवै है. शुक्तिका ज्ञान कहूँ रजतज्ञानकी . 
निवृत्ति हेतु है, कहूं शुक्तिज्ञानविना अन्यपदार्थे ज्ञानतें रजतज्ञानकी 
निवृत्ति होवै है, ता रजतज्ञानकी निवृत्तिस उत्तरक्षणमैं रजतकी निवृत्ति 
होवेहे अथवा रजतज्ञानकी निवृत्ति जास होवै तारँही रजतज्ञानकी:निवृत्ति- 
क्षणमैं रजतकी निवृत्ति होवे है. इसरीतिसे ज्ञानकालमें ही रजतकी स्थिति. 

` होनेतैँ यद्यपि प्रातिभासिक ही रजतादिक हैं, तथापि अनिवेचनीय नहीं 
किंतु व्यावहारिक सत्य हैं जैसे सिदांतमे सुखादिक प्रातिभासिक हैं तौभी 
स्वप्नसुसादिकनतें विलक्षण व्यावहारिक माने हैं. ओ न्यायमतमें दवित्वा- 
दिक प्रातिमासिक मानिके व्यावहारिक सत्य माने हैं, तैसें रजतादिकं 
_ प्रातिभासिक हैं तोभी व्यावहारिक सत्य हैं. इसरीतिसे रजतज्ञानकी 
निवृत्ति उत्तरक्षणमें रजतादिकनकी निवृत्ति होवै. है; अथवा रजतज्ञानकी 
निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदाथोतरका ज्ञान तामेंही रज- _ 
` तज्ञानके निवृत्तिक्षणमें रजतकी निवृत्ति होवे है. शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी 
निवृत्ति होवे यह नियम नहीं है. | | कक 

ऐसा कहे तौ लोकानुभवसें विरोध होवैगा, सकळशाख्ननसें विरोध होवैगा 

सिद्धांतका त्याग होवैगा; औ युक्तिविरोध होवैगा. काहेतैं ? शुक्तिज्ञानसें 
रजतन्रमकी निवृत्ति होवै है यह सवै छोकमें प्रसिद्ध ह. औ सकल शास्रमें 
प्रसिद्ध है औ सतरुपातिवादीकाभी यही सिद्धांत है. औ सतरूयातिवादीके 
' मतमें विशेषरूपतें शुक्तिका ज्ञान रजतावयवके ज्ञानका प्रतिबंधक हैः याते 
रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है. रजतावयवकी 





| (२८०)  _ तृत्तिप्रभाकर। 


` त्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजताज्ञानका विरोधी मानना कलपकल्प- 
ना है. निरणीतकूं क्लप कहे हैं. शुक्तिज्ञानसें विना अन्यसें रजतज्ञानकी 
निवृत्ति मानें तो अक्लप्तकल्पना होवैगी. इसरीतिसें क्लपकल्पना योग्य 

' है या युक्तिपैमी विरोध होवैगा; याते शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी ओ ताके 

| ज्ञातकी निवृत्ति माननी योग्य (है 

i सतख्यातिवादमें प्रबल दोष ॥ ४६ ॥ 

औ जो पूर्व उक्तरीतिरैं रजतज्ञानाभावरैं रजतकी निवृत्ति मानें ओ 
रजतज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानें ताभी वक्ष्यमाण दोषसे सत्रूयाति- . 
वादीका उद्धार होगे नहीं सो दोष यह हैः-जहां शुक्तिमें जा क्षणमें रजत 

' अम होवे तिसी क्षणमें शुक्तिसें अग्निका संयोग होयके उत्तर क्षणमै शुक्तिका 

अंस औभस्मकी उत्ति होवै तहांरजतज्ञानकी निवृत्तिका साधन कोई 

' हुया नहीं; याते शुक्तिध्वंस्त औ भस्मकी उसतिसें प्रथम रजतकी निवृत्ति 

' नहीं होतेते भस्मदेशमैं जतका छाम हुया चाहिये. काहेते १ रजत द्रव्य 

. तेजस है.ताका गन्धकादि संबधविना ध्वस होवै नहीं यातें भमस्थानमें ब्याव- | 

हारिक रजतरूप सतपदार्थकी ख्याति होवै है यह सत्ख्यातिवाद असंगत है | 

औ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनक्‌ं भिन्न भिन्न पदार्थका भ्रम होवे.किसीकू ` 

दण्डका किसीकू माळाका; किस्तीकू सपका तथा किसीकू जलधाराका 

इत्यादिक पदार्थनके अवयव स्वल्परज्जुदेशमें संभवे नहीं, काहेतें ? मतंदरव्य 
|. स्थानका निरोध करें हैं; याते स्वल्पदेशमें इतने पदार्थनके अवयव संभवे 
नहीँ; औ भ्रमकालमैं देडादिक अवयवी सर्वथा स्वल्पदेशमें संभवे नहीं. 

आ सिद्धांतमें तो अनिेचनीथ दंडादिक हैं. व्यावहारिक देशका निरोध 

करे नहीं, ओ जो सत्ख्यातिवादी भी तिन दंडादिकनमं स्थाननिरोषादिक 

 कछनहींमाने तौ दंडादिकनकूं सत्‌ कहना विरुद्ध है ओ निष्फळ है. देडा- 


' _ दिकनकी प्रतीतिमात्र होवेहे अन्यकायै तिनतें. होवै नहीं; ऐसा कहँ तौ - 





अनिवचनीयवा ¢ 


. अनिवचनीयवादही सिद्ध होवै है. _ 
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औ अऋमस्थलमँ सतपदार्थकी उत्पत्ति माने ती अंगारसहितं ऊपर 
भूमिमें जळभ्रम होवै तहां जळसें अंगार शांत हुये चाहिये औ तूळके उपारे 
धरे गुंजापंजमें अभिश्नम होवै तहाँ तूळका दाह हुया चाहिये. औ जो ऐसा 
कहैः-दोषसहित कारणतैं उपजे पदार्थेकी अन्यक्‌ भतीति होवै नहीं. जाके 
दोषते उपजे है ताहीकू मतीति होवै. औ दोषके कायै जल अभिसें आर्त्री” 
भाव दाह होगे नहीं तो तिनकूं सत्यता कहना केवल हास्यका हेत हे. का- | 
हेते 1 अवयव तौ स्थान निरोधादिकके हेतु नहीं. अवयवीस कोई काये होवै 
नहीं. ऐसे पदार्थकुं संत्‌ कहना शुक्तिके बुद्धिमानोंकू हास्य होवे है. याते 
सतख्पातिवादकी उक्तिसंभवभी नहीं सर्वथा यह पक्ष नियुक्तिक है, इसी 
` वास्ते विचारसागरगें सवर्याति नहीं जा पक्षका किसीमकारसें उपपादन . 
` होवै फेरि तर्कादिवलते खंडन होते सो पक्ष लिख्या चाहिये. सतख्याति- 
वादका उपपादन नहीं संभवे याते इसमन्थमेंभी ठेखनीय नही, तथापि 
सर्वथा लिखेविना अध्येताकूं ऐसा भ्रम होयजावे. ग्रन्थकतोकूं सतरूषाति- 
वादका ज्ञान नहीं था तिसश्नमकी निवृत्तिवास्ते इहां लिख्या है. 

त्रिविध असतख्यातिकी रीति शून्यवादीकी 
रीतिसें असंतख्यातिवादका खंडन ॥ ४७॥ 

तैसें अस्ततख्यातिवोदभी सर्वथा युक्तिअनुपवशुन्य है. निराकरण 
` विनाभी किसीकी बुद्धिमें आरूढ होवे नहीं,यातें निराकरणीय नहीं तथपि 
असंतख्यातिवादी वेदमागेका प्रतिद्वंद्वी प्रसिद्ध है. ओ सूत्रनसेँ ताके ` 
मतका खंडन कह्या है याते खंडनीय है. असत्ख्यातिवादी दो हैं: | 
एकतो शुन्यवादी नास्तिक असतूख्याति माने हैं. तिसके मतमै तो सारे 
पदार्थ असत्रुप हैं; याते शुक्तिमें रजतमी असत है. शून्यवादीके मतें 
- तौ असतअधिष्ठानर्भे रजत असत्‌ है याते निरधिष्ठान भम है. तेसे ज्ञाता 
ज्ञानमी अप्तत हैं, या मतका खंडन शारीरकके द्वितीयाध्याये तकेपादमे 
. विस्तार कप्या है औ अनुभव विरुद है. काहेतें ? शून्यवादमें सवेस्था- 


® 


( २८२) वृत्तिपभाकर । 


जनै शून्य है, यात किसीका व्यवहार प्रसिदध नहीं हुया चाहिये. औ 
शून्यत व्यवहार होवै तौ जलका प्रयोजन अभिसैं, अभिका प्रयोजन जलसे 
हुया चाहिये. अधि जल तौ सत्य वा मिथ्या कहू हैं नही, केवल शुन्यतत्त 
है. सो सारे एकरस हैं तामें कोई विशेष नहीं. जो शन्यमैं विशेष मानती. | 
शन्यवादीकी हानि होगैगी. काहेतें ! वह विशेषही शून्यसै भिन्न है, औ जो . 
ऐसे कहे शन्यमें विशेष है, जाकूं विलक्षणता कहें हैं तासे व्यवहारभद 
होवै है. ओ वह विशेष औ व्यवहार तथा व्यवहारका कताँभी परमार्थेसे | 
न्ये, याते शून्यताकी हानि नहीं सोमी संभवे नहीं, काहेतें ! शून्य 
विशेष है यह कथन विरुद्ध है. विशेषवाला कहे तौ शून्यताकी हानि होवै है 
औ शून्य कहे तौ विशेषवत्ताकी हानितँ यवहार भेदका असंभव है; 

` इसरीतिस शून्यवाद संभवे नहीं. 

कोई तांत्रिककी रीतिसे असतख्यातिवाद ॥ ४८॥ 
ओं कोई तांत्रिक असतर्यातिवादी है, ताके मतमें शुक्तिआदिक व्यव- 

____ हारे पदार्थ तो असत नहीं, किंतु श्रमज्ञासके विषय जो अनिवेचनीय 
' रजतादिक तिद्धांतमें मानें हैं वह असत्‌ हैं. यातें व्यावहारिक रजतादिक 
' अपने देशमें हैं तिनका शुक्तिमें संबंध नहीं. ओ अन्यथाख्यातिवादीकी 

८ नाई शुक्तिम रजतत्वकी प्रतीतिभी होवै नहीं. अनिवचनीय रजत उपजे नही. 

आअख्यांतिवादीकी माई दो ज्ञांन होवे नही. शून्यवादीकी नाई शुक्ति 

' असत्‌नहा्ञाताज्ञानभीअसत्‌ नहीँ; किंतु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सत हैं 

. . दोष्सहित नेत्रका शुक्तिसें संबध होवै तब शुक्तिका ज्ञान होतै नहीं; किंतु 

` शुक्तिदेशमें असत रजतकी प्रतीति होवै है. यथपि अन्यथारूयातिवादमे 

' शङ््तिदेशमें रजत असत है औँ कांताकरमें तथा ह्मे सत्‌ रजत दोन 

| हैं; तथापि अन्यथाख्यातिवादमें तौ देशांतरस्थ सत्यरजतवृत्ति 
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. . - रजतलका शुक्ति ध क्तेमें भान होवे है, ओ असतख्याविवादर्मे देशान्तरमें रजत. 
तिसके धमे रजततवका शुक्तिमें भाने होवे नहीँ, किंतु अप्ततगोचर 
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रजतज्ञान है. शुक्ति दोषसहित नेत्रके संबंधतें रजतभ्रम होवे है, ताका 
विषय शुक्ति नही जो रजतन्नमका विषय शुक्ति होवै तौ “ इयं शुक्तिः ” 

ऐसा ज्ञान हुया चाहिये. जो शुक्तित्वरूप विशेष धर्मका दोषबलते भान 

नही होवै तौ सामान्य अंशका “इयम्‌” इतनाही ज्ञान हुया चाहिये; याते 

क्षमका विषय शुक्ति नहीं तैसें मका विषय रजत भी नही. काहेतें | 

पुरोवति देशैं तौ रजत है नहीं, ओ देशांतर रजत है; तासे नेत्रका संबंध 

इस्रीतिस रजतश्रमका विषय कोई नही. ओ शुक्तिज्ञानसें उत्तरकालमें 

५ इह्‌ काळत्रयेपि रजतं नास्ति ” ऐसी प्रतीति होवै है; याते रजत भ्रम 

निविषयक होनेतें असत्‌ गोचर कहिये है असवगोचर ज्ञानकूं ही असत: 
ख्याति कहें हैं. . | र 
न्यायवाचरुपत्यकारकी रीतिस असत्ख्यातिवाद्‌ ॥ ४९ ॥ ` 

और कोई असत्ख्याति इसरीतिसें कहेहेंः-शुक्तिसे नेत्रके संबधे 

रजतन्नम होवै है याते रजतन्नमका विषय शुक्ति है, परंतु शुक्तिमं शुक्तित्व 

औ शुक्तित्वका समवाय दोनूं दोषत भास नहीं; कितु शुक्तिमें रजतत्वका | 
समवाय भासेहै. जो रजतत्वका समावाय शुक्तिमे है नहीं।याते असदरूपाति | 

` है; रजतत्वप्रतियोगीका शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्‌ है. ताकी ख्याति 
कहिये प्रतीति असत्‌ ख्याति कहियेहै. रजतत्वभतिमोगिक - समवायरजतमे 
रजतत्वका प्रसिद्ध है. और शुक्त्यनुयोगिक समवाय शुक्तिमे शुक्तित्वका . 
प्रसिद्ध है, परंतु रजतत्व प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिद्ध है; 
शुक्त्यनुयोगिक नहीं. औ जो शुक्त्यनुयोगिक समवाय प्रसिद्ध है, सो शुक्तित्व 

` प्रतियोगिक है. रजतत्वभ्रतियोगिक नहीं. इसरीतिसे रजतत्वभ्रतियोगिक 
' शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रसिद्ध होनेतें असतहै। ताकी प्रतीतिकूं असत्‌ 
ख्याति कहैं. शुक्ति जाका अयोगी कहिये धर्मी होगे सो शुक्त्यनुयो- 

` गिक कहिये है, रजतत्व जिसका प्रतियोगी होवे सो रजतत्वप्रतियोगिक 
कहिये है. भाव यह हैः-केवळ समवाय प्रसिद्ध है ओ रजतत्व प्रतियोगिक 

























वि 
y 

१ 

है 

| 

| 

त 

र 

~ 

& व » 

» 
ही”... 

ह. 

- न 
रे 

| } 

| | 

व 


(२८४) वृत्तिप्रभाकर । 
समवायभी रजत प्रसिद है; औ शुक्त्यनुयोगी समवायभी शुक्तिधमेनका . | 


शुक्तिमें प्रसिद्ध है; भसिद्धसमवायमें समवायत्व धर्मे है रजतत्व भ्रतियोगित्वभी 


 समवायमें प्रसिद्ध है; तैसें शुक्त्यनुयोगिकत्वभी समवायमें प्रसिद्ध है; परंतु . 
` एजतत्व प्रतियोगिकस्व शुक्त्यनुयोगिकत्व दोनूं थमे एकस्थानमें समवायम 
` अप्रसिद्द- होनेतैं शुकत्यनुयोगिकत्वविशिष्ट रजतत्व प्रतियोगिकत्वविशिष्ट 
समवाय अप्रसिद्ध होनेतें असव है; ताकी ख्याति अप्ततख्याति कहिये है. | 
यह न्याय वाचस्पत्यकारका मत है. इसरीतिसँ अधिष्ठानकूं मानिके असत्‌ 


ख्याति दो प्रकारकी मानें हैं, एक तोः शुक्तिअविष्ठानमे असत्रजतकी 
्रतीतिरूप है औ दूसरी शुक्तिमें असत्रजतत्व समवायकी प्रतीतिरूप है. 
द्विविध असत्र्यातिवादका खंडन ॥ ५० ॥ 


सो दोन असंगत हैं. काहेतें ? जो असतरूयाति मानें ताकूं यह पुछेंहें। 
` असतस्याति या वाक्यम अबाध्यविछक्षण असत्‌ शब्दका अथं है अथवा 
` असव शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो ऐसे कहैः-असत्‌ शब्दका अर्थ 
 निःस्वर है, तौ “मुखे मे जिह्वा नास्ति” इसवाक्यकी नाई असतरूपाति 
वादका अंगीकार निर्छेजका है. काहेतें ! सत्तास्फूर्तिरहितकूं निःस्वरूप 
. केह. याते र सत्तास्फूतिशन्यभी प्रतीत होवै है; यह असतख्यातिवाद कहे _ 
) तसें सिद्ध होवे है, सत्तास्फूतशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है याते अभा- ' 
 ध्यविठक्षण असव शब्दका अर्थ कहै तौ अबाध्यविलक्षण वाध्य होवे है. 
( वाथके योग्यकूं बाध्य कहेँहें; शसरीतिसे बाधके योग्यकी प्रतीति असत 
' ख्यातिकहिसे है, यह सिद हुया. सोई सिद्धांतीका मत है. काहेतें ? अनि- 
` वंचनीय ख्याति सिद्धांतमे है और बाधयोग्यही अनिवेचनीय होवै, है. इस- 
रीति सिद्धांत विलक्षण असतरुयातिवाद है यह कहना सेभंवे नहीं. 
 आत्मख्यातिकी रीति औ खंडन, आंतर- 
. पदाथमानी आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय ॥ ५।॥ 


है 
शा 


| ` आल्मस्याति असंगत है. काहेते!विज्ञानवादीके मतमै आत्मल्याति है 
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वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःभ्मात्व नि०-प्र० ७. (२८५) ` | 


.. क्षणिकविज्ञानकु विज्ञानवादी आत्मा कहें हैं; तिसके मतमें बाह्य रजत 

| नही है, किंतु अंतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका धभ रजत है, दोषबछते 
बाह्य प्रतीत होवैहै. शून्यवादीके मतविना आंतरपदार्थकी सत्तामे किसी 
सुगताशेष्यका विवाद नहीं. बाह्य पदार्थ तौ कोई मानें हैं कोई नहीं मानें 
हैं, याते बाह्यपदार्थकी सत्तामे तौ तिनका विवाद है. आंतर विज्ञानका निषेध 
शून्यवादी विना कोई नास्तिक करे नहीँ, याते आंतंररजतका विज्ञानरूप 
आत्मा अधिष्ठान है; ताका धर्म रजत आंतर है; दोषबछतें बाह्यकी नाई 
प्रतीत होवै है. ज्ञानतैं रजतका स्वरूपरै बाध नहीं होवै है; किंतु रजतकी 

` बाह्मताका बाध होवे है. अनिर्वचनीय ख्यातिवादमें रजतधर्मीका बाध ओ 

- इदंतारूप बाह्यवृत्ति ताका बाथ मानना होवै है. ओ आत्मख्यातिमतमें 

` एजतका तौ बाध मानना होवै नही. काहेतैं ? शून्यवादीसे भिन्न सकल 
सौ तके मतमै पदार्थनकी आंतरसत्तामें विवाद नहीं. याते स्वरूपे रजतका 
बाध मानना होतै नहीँ; केवळ बाह्मतारूप इदंताका बाध मानना होवै दौ. | 
यात अनिधेचनीयवाद मानें तौ थमे औ धर्मीका बाधकल्पन गौरव है. 
आत्मख्याति मानें तौ धर्मीके बाधविना इदंतारूप धमेमात्रके बाध कल्पने 

` ठाघव है. यह आत्मर्यातिवादीका अभिग्राय है. या मतमें रजत आंतर | 
सत्य है, ताकी बाह्य देशैं प्रतीति श्रम दै, याते रजतज्ञानमें रजतगोचरस्ब ` 
अंशन्नम नहीं; किंतु रजतका बाझदेशस्थत्व प्रतीति अंशमें भ्रम है. 
आंतरपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन ॥ «२॥ 


यह मतभी समीचीन नहीं. रजत आंतर है. ऐसा अनुभव किंसीकू होवै 
A : मे थेर 5२३५ ७ 
नहीं, भ्रमस्थलमैं वा यथार्थस्थठमें रजतादिकनकी आंतरता किसी 


प्रमाणत सिद्ध होगे नही. सुखादिक आंतर हैं ओ रजतादिक बाझ् हे यह 


.. अनुभव सवैकूं होते है. रजतकूं आंतर मानें तो अनुभव विरोधे होवे है औ 
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आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नही, याते. आंतर रजतकी बाह्य 
प्रतीति मानना असंगत है. | 
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(२९८६) । वृत्तिमभाकर 
सौगतनके दो भेदनमें बाह्मपदार्थवादीकी 
आत्मख्यातिका अइवाद ॥५३॥ 


यद्यपि सोगतनमें दो भेद हैं. एक तो विज्ञानवाद है ओ दूसरा | 
बाह्यवाद है. वाह्मवादमेंभी दो भेद हैं एक तो बाह्यपदार्थ -अनुमेय है 
प्रत्यक्ष नहीं. ज्ञानका प्रत्यक्ष होवै है, ज्ञानसें ज्ेयकी अनुमिति होवै है. इस 
रीविसें बाह्मपदार्थनका परोक्षवाद है; औ बाझपदार्थमी प्रत्यक्षज्ञानके विषय 
- हें. इसरीतिसें बाह्यपदार्थनका अपरोक्षवाद हैः इनमें विज्ञानवादीके मतमें 
तो व्यावहारिक रजतमी वाह्य नहीं है. ओ वाह्पदार्थवादीके मतमै यथाथ 
ज्ञानका विषय रजत तौ बाह्य है, याते उक्त अनुभवका बिरोध नही. ओ 
 भमस्थमे बाह्य रजत माननेका प्रयोजन नहीँ, काहेतें ? कटकादिसिदि 
| . तो तिस रजतसे होवै नही, केवल प्रतीतिमात्र होवेहे, औ विषयविना प्रतीति 

होवे नहीं; याते भ्मप्रतीतिकी सविषयता सिद्धिही तिस रजतका फळ है. सो 
. आंतरही माने तोभी भ्रमप्रतीति सविषयक होय जावै है. बाह्य मानिके 
/___> प्रतीतिकी सविषयता सिद्ध करै ताके मतमें उक्तरीतिसें धर्मधर्भीका बाध 
माननेतै- गौरव है. आंतररजतकी दोषबळतैं बाह्मप्रतीति माने तो केवळ 

` इद्ताके बाघ माननेतें छाघव होवैहै, औ यथार्थज्ञानका विषय रजत पुरो- | 
` ` वर्तिदेशमें होवेहै. भ्रमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्िदेशमैं होवै तौ यथार्थ 
, ज्ञान ओ भमज्ञानकी विठक्षणता नहीं होवैगी. औ आत्मरूयाति मवमे तौ 

= यधार्थज्ञानका विषय रजतभी पुरोवतिदेशमें है औ प्रमज्ञानका विषय 
. रजत आंतर है याते बाह्ल आंतरत्वरूप विषयकी विठक्षणतासे. यथार्थत 
. अयथार्थल भेदज्ञानके होवें हैं. औ बाह्यदेशमें जो भ्मके विषयकी उत्पत्ति 
मानें तोशुक्तिदेशमें उपजे रजतकी सवैकू तीति हुई चाहिये, औ एक अधि- 

.. शा्नमंद्शुरुपनकू मिन्नमिन्न पदार्थनका अम होवै तहं एक एक पुरुषकू सकळ 
' पदा्थनकीभतीति हुई चाहिये, औ आत्मख्यातिमतर्मे तौ जिसके आंतर जो 
98 पदार्थ उपजे है तिसीकू पुरोवतिदेशमें वह पदार्थ प्रतीत होवेहै; याते अन्यपु- 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःभमात्व नि०-म० ७. (२८७) 


रुपक्‌ ताकी इतीतिकी शंकाही होवै नहीं. मके विषयकी बाह्य उत्पत्ति 
मागे तिसके मतमें अन्यपुरुषनकूं अमतीतिमें समाधानका अन्वेषणरूप हेशही | 
फळ है; इस रीतिस बाह्मपदार्थवादी सौगतमतमें आत्मरुपातिकी उक्ति संभव 
व्यावहारिक पदार्थही तिसके मतमें बाह्य है प्रातिमासि करजतादिक बाह्य 
नहीं, केवल आंतरही हैं. 
बाह्यपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीके 
मतका खंडन ॥ «४ ॥ 

तथापि आत्मख्यातिवाद असंगतही है. काहेतैं ! रजवादिक. पदाथ 
स्वप्नविना जागरणमैं आंतर अप्रसिद्ध हैं. बाह्य स्वमावकूं भमस्थळमें आंत- 
रकल्पना अप्रसिद्ध कल्पना दोष है औ आंतर होवै तो “मयि रजतम्‌, 
अहे रजतम्‌ ऐसी प्रतीति हुई चाहिये. “इदं रजतम्‌” इसरीतिसें रजतकी 
बाह्य प्रतीति हुई चाहिये. | ढ 

और जो ऐसे कहै. यथपि रजत आंतर है बाह्य देशमे है नहीं, तथापि 
दोषमाहात्म्यते आंतरपदाथकी बाह्य भतीति होवैहै. बाह्मतारूप इता 
शक्तिम है दोषके माहात्म्यतें शुक्तिकी इदेता रजतमैं भासे है. जा दोषै 
आंतर रजत उपजैडे ता दोष॑तैंही आंतर उपज रजतर्मे शुक्तिकी इदता 
प्रतीत होतै है. जो रजतकी बाह्मदेशमैं उत्पत्ति मानें तो बाह्यदेशमे 
संत्यरजत तौ संभवे नहीं; अनिर्वेचनीय मानना होपैगा. सो अनिवेचनीय . 
वस्तु छोकमैं अप्रसिद्ध है, याते अप्रसिद्ध कल्पना दोष होवैगा -औ आंतर 
तौ सत्य रजत उपजे है. आंतर होतेत ताफे हान उपादान अशक्य 
हैं. यात. सत्य मानेमी कटकादिसिडिरूप फलका अभाव संभवे है, 
याते अनिर्वचनीय वस्तुकी कल्पना होवै नही, अनिवेचनीय ख्यातिसे ` 


` आस्मरूयातितैं यह लाघव है. 


` सोमी असंगत है. शुक्तिकी इदता रजतभें प्रतीत होंबे है, या कहनेसे 
अन्यथार्यातिका अंगीकार होवै है. जो इदंताभतीतिमे अन्यथा 
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8 | (२८८) वृत्तिप्रभाकर । 


ख्याति मानी तो शुक्तिमें रजतत्व धमिकी प्रतीतिभी अन्यथाख्यातिही 
मानी चाहिये. आंतर रजतकी उत्पत्ति माननी निष्फळ है. जैसे रजत पदार्थ 
शक्तिते व्यवहित है; ताके धर्मकी शुक्तिमें प्रतीतिका असंभव कहे तो तेरे 
मतमैंभी शुक्तिसें व्यवहित अंतर्देशमे रजत हे, तामें शुक्तिधमे इदेताकी _ 
प्रतीतिका असंभव तुल्य है 
आत्मख्यातिवादतें विलक्षण अद्रेतवादका सिद्धांत ॥ ५५ ॥ 
. औ सिद्धांतमें तो शुक्तिवृत्तितादात्म्यका अनिवेचनीय संबंध रजतमें 
__ उपजे है; ताकूं संसर्गाध्यास कहैं हे. अधिष्ठानंका संबंध आरोपितमें 
. जहां प्रतीत होवै तहां सारे अधिष्ठानका संसरगाध्यास होवै है. संसगोध्यास 
____ विना अन्य धमकी अन्यमें प्रतीति होवै नहीं इसरीतिस अध्यासविना शुक्ति- ` 
० वृत्ति इंदताका आंतर रजतमें प्रतीतिके असभवतें आत्मख्यातिवाद असे 
गत है औ अनिवेचनीय वस्तुकी अप्रसिद्ध कल्पना दोष कह्या सो भी 
_____ थज्ञानसें कह्याहे. काहेवं | अद्वेतवादका यह सुख्य सिद्धांत हैः ` 
' चेतन सत्य है, तासें भिन्न सळ मिथ्या है. अनिर्वेचनीयक मिथ्या 
` कहे हैं, यात चेतनसें भिन्न पदार्थकू सत्य कथनमें ही अपसिद्ध कल्पना. 
है. चेतनसें भिन्न पदार्थनमें अनिवेचनीयता तौ अतिभसिद्ध है. युक्तिसें 
विचार कर तब किसी अनात्मपदार्थनका स्वरूप सिद्ध होवै नहीं औ | 
` प्रतीत होवे है, याते सकळ अनात्म पदार्थ अनिवंचनीय हैं, सिद्धान्तमै | 
भनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं. गन्धर्वनगरकी नाई दष्ट सारा प्रपंच नष्ट- 
स्वभाव है. खप्नसे जागतपदार्थनमें किंचिद्विलक्षणता नहीं, ,औ शुक्ति 
' रजत श्रातिभासतिक है. कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है, इसरीतिपैं 
अनास पदार्थनमें मिथ्यात्व सत्यत्व विढक्षणता परस्पर कहीहै सो स्थूल- 
` बुद्धिवालेका अद्वेतबोधमें प्रवेशवास्ते अरुधतीन्यायसैं कहिये है. स्थूल 
' वुदिपुरुषकूप्रथमही मुख्यप्तिद्धांतकी रीति कहे तौ अद्भुत अर्थक सुनिकै 
£ ' अनात्मतत्यत्व भावनावाला पुरुष शाने विमुख होयके पुरुषार्थसे भ 









वृचिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि ०-० ७. (९८९) 
होय जावैः इसवास्ते अनात्मपदा थेनकी व्यावहारिक | पातिभाह्िकभेददञ 


` ` `द्िविष सत्ता कही, औ चेतनकी पारमार्थिक सचा कही. चेतन न्यून- 
` सेतत परपचकी बुद्धिमे आरुढ हुये सकल अनात्मपद[र्थेनकू स्वप्नादि- 


दृष्टांत परातिभासिकता जानिके निषेधवाकथृनतै सर्व अनात्मकूं सत्ताः. 
स्फूतिशूम्य जानि ठेवे, इसवास्ते सचामेद कह्या है औ अनात्मपदार्थनक्ा 
१ w 


परस्पर सत्तामेदमं अद्वेतशाखका तात नहीं याते. अद्वैववादीकू अनि 
वंचनीय पदार्थ अप्रसिद्ध है. यह कथन विरुद्ध है. औ प्रकोरोंतरका 


. असमव ही याते लाघव गौरव कथन सुदा असंभव है. जो अनिर्वच- 


_ > माननेमैं ठाघव है. 


`इमा चाहिये याते ध्मीके बाधका लाघवबलते छोप करे तो | 
शावक व्यापारसमूहमै एक व्यापार कारकै छ। ववबळतें अविक व्यापा- | 
: रका त्याग कन्या चाहिये. औ श्रमवाले पुरुषक्‌ आप्त उपदेश करे तज 
गदे रजतम्‌ [कत शुक्तिरियम” इसी ति रजतका स्वरूपे निषेध 
. करे. ५९... भातिकी रीतिं “नत्र रजत कितु ते. आसनि 
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नीय ख्पातिविना अन्यम्रकारभी सेमवे तो गौरबदोष देखिकै या पक्षका | 
त्याग संभवे औ उक्त वक्ष्यमाण रीति पतुख्याविसें आदिळेके कोई पक्ष 
समवे नहीं, यावें गौरव छाघव विचारही निष्फल है ॥ 
सिद्धांतोक्त गोरवदोषके पारिहारपूर्वक | 
` द्विविध विज्ञानवादका असंभव ॥ ५६॥ 
और जो आत्मस्यातिनिहपणक्े आरंभे कहा, बाह्य रजतकी 
उलाचि मानें तौ रजतधर्मी.ओ इद्ताधर्म इन दोका वाध माननेमैं गौरवः 
है. आत्मख्याति मानें तौ इदतामा्रके बाघ होने वर्मीका बाध नही 


बह केथनभी आकिंचित्कर है. काहेतें ? शुक्तिका शान हुये मिथ्या 
रजत मेरेकू प्रतीत हुया. इसरीतिरें 'जतका बाध सर्वके अनुभवसिद है 


(२९०) वृत्तिप्रमाकर । | | 

7 इसरीव्सिं रजतके देशमात्रका निषेध कपया चाहिये $ याते आ- 
त्मामें उपजेकी ाह्मदेशमे ख्याति है. इस अर्थमें तात्प बाह्मपदार्थ- 
वादी सौगतका आलख्यातिवाद असंगत है औ विज्ञानस मिण कोई 


थे नहीं किंतु विज्ञानहूप आत्माके आकार सवेपदा- 


बाह्य औ आंतर पदा ए 
शै हैं. इसतरीतिसे बिज्ञानवादीका विज्ञानरूप आत्माके रजतरूपसें ख्याति 


है, इस तालयैतेंभी आत्मख्यातिवाद असंगत है. विज्ञानसे भिन्न 


रजत है सो ज्ञानका विषय है; ताकूं विज्ञानरूप आत्मा है न कथन 


संभवे नहीं औ विज्ञानवादीके मतमें सारे पदार्थ क्षणिक विज्ञानहुपहैं, तामे 
पत्यमिज्ञाअसंमवादिक अनत दु!" इ, याते आत्मख्याति संभवे नहीं. | 
अन्यथाख्यातिकी रीति औ खंडन, वी 
_ अन्यथाख्यातिवादीका तात्पर्यं ॥ ५७ ॥ क 
अन्यथाख्यातिवादभी असंगत है यह अन्यथाख्यातिवादीका ताले 
है, जा पुरुषकूं सत्यपदार्थेके अनुभवज | संस्कार होवें ताके दोषसहित . 
नेत्रका पुवे तहशपदाथेसे संबंध होवे वहां पुरोबतिसहश पदार्थके सामा- 
न्यज्ञानते पुदी स्मृति होवेहे अथवा स्मृति नहीं होवै तौ सदरे 
ज्ञानों संस्कार उद्धृत होव हैं. जा पदार्भकी स्मृति होवै अथवा जाके 
उद्भूत संस्कार सत्य रजतके पदार्थका गे परोवर्तिपदाथेमे प्रतीत 
होरे. जैसें सत्य रजतके अतुमवजन्यसंस्कारसहित पुरुषका रजतसहश 
शुक्तिं दोषसहित नेत्रका संबंध हुये रजवकी स्मृति होवेहै। ताके स्मरण क्रे 
रजतका रजतत्व धमै शुक्तिम भासे है. अथवा नेत्रका संबंध हुये रजवे 
विलंब होते नही, यत नेत्रसंबंध ओ रजतके प्रत्यक्षत्रमके अंतरालम रजत 
.. की स्मृति नहीं होवेहै; किंतु रजतानुभवके संस्कार उद्धृत होयके स्थृतिके 
. ब्यवधानविनां शीघ्र ही शुक्तिमैं रजततवध्मैका प्रत्यक्ष होवेहै. स्सुतिरथे मे 
` जेप सदशके ज्ञानैं संस्कारका उद्दोध होवैदै, तैसें मस्थे पूवदृष्टके 
हः. सदर दार्थ इंड्रियका संबंध होनेतै ही संस्कारका उद्घोष होयकै संरी 





| 
हक 
| 

| 

| 
E+, 

f 

हे 

$ 





Ee | a ~ 








बृततिभेद ख्याति ओर स्वतःभरमात्व नि०-प्र० ७. ( २९१) 


रगोचर धमका पुरोवतिमें भान होवेहै; याकूं अन्यथाख्याति करें. अन्य- 
रुप प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहे. शुक्तिपदार्थमें शुक्तित्वधम है रज- 
तत्व नहीं हे. औ शक्तिकी रजतत्वरूपते भतीति होह, याते अन्यरूपते 
प्रतीति है, ` | ळी 
विचारसागरोक्त द्रिविधख्यातिवादमे प्रथम प्राचीन 
___ मतकाप्रकार ओ खंडन ॥ «८ ॥ 

ओ विचारसागरमैं अन्यथास्यातिके दो मेद ढिखे हैं. दूसरीका प्रकार यह 
है-रजतत्रम होवै तहां कांताकरादिकनमैं स्थितरजतसे नेत्रका संबंध होयके 
वाका प्रत्यक्ष होबेहै, याते कांताकरमें वा हडमें स्थितरजवकी पुरोवतिदेशमें 
अतीति अन्यथाख्याति है. या मतने धर्मधर्मी अंशे तो रजतका ज्ञान | 
यथार्थ है, परंतु देश अंशमैं अन्यथाज्ञान है. यथपि हट्टादिकनका रजत 
व्यवहित है, तासे नेत्रका संबंध संभवे नहीं, तथापि दोषसहित नेत्रका व्यवहित 
रजतसें संबंध होयकै ज्ञान होये है; यह दोषका माहात्म्य है. इसरी: 
तिकी अन्यथाख्यातिका बर्तमान न्यायादिग्रंथनमें उपलंभ नहीँ; तथापि 
इसमकारका अन्यथारुपातिका खंडन अनेक भंथनमें है. - रः 

यां यह दोष हैः-जो देशांतर स्थित रजतरें नेवका संबध होवै तो 
हमें रजतके सन्निहित धरे अन्यपदार्शनका मत्यक्षभी हुया चाहिये. काँ- 
पाकरस्थ रजतका प्रत्यक्ष होवे तब कांताके करकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये 
औ जो ऐसें कहै:-अन्यथार्यातिकी केवल दर्ये उत्पत्ति नहीं होवे है; 
केतु पूर्वानुभवजनित संस्कारसहित सदोष नेत्रे अन्यथाख्यातिज्ञान 
उपजे है, यातें उद्भृतसंस्कार नेत्रका सहकारी है. रजतगोचर पं स्कार- 
` सहित नेने रजतकाही ज्ञान होवे है, अन्यपदार्थगोचर संस्कार तो है, 
उड नही; याते अन्यवस्तुका ज्ञान होवै नहीं. संस्कारनकी उदूबुद्धता 

` 1 अउबुद्दता कार्यसें अनुमेय है, याते दोष नहीं, तथापि जहां शुक्ति 
रजवश्रम हे तहां शुक्तके समान आरोपित रजतका पारेमाण्‌ प्रतीत होवेहै 


(२५२) वृत्तिमभाकर । | 
ह ढघशुकिम रजतभ्रम होवे तहां आरोपित रजवमें भी लघुता भासे है, महती 
__ ुक्तिमें रजतभ्नम होवे वहां महारेमाणवाला "१. मासै हैइसरीतिशे आरो- 
तित पदारथ अधिष्ठानपरिमाणका नियम होनेतें शुवः्यादिकनर्म रजताः 
दिक धमकी प्रतीति होवै है. अन्यदेशस्थ रजतकी भ्रतीति होषै तो 
 आरोगितमें अधिष्टानपारेमाणका नियम नहीं चा हिये. औ लघु तथा 
 इहतारिमाण शुक्तिका भाहेहै। याते देशांतरके रजतकी तीति नहीं ओ रज 
 तपस्कारवाठेक्‌ं अन्यपदाथकी भतीति यद्यपि नहीं सम्भवे तथापि सारे देश 
के अवेत रजतनकी प्रतीति हुई चाहिये, इसरीतिसे अनेतदूषणग्ररव यह पक्ष 
है. इसीवास्तै वतेमानग्नन्थनमे या पक्षका उपलंभ होवे नहीं. | 
पूर्वोक्त अन्यथाख्यातिवादका खंडन ॥ «३ ॥ 

औ शुक्तिमे रजतत्व चर्मकी प्रतीति होैहै, यह अन्यथारूपातिवाद. 
अनेक ग्रंथकार नैयायिकोनैं ययि लिख्या है तथापि तिनका ठेखभी भ्रुति- 
स्मृतिविरुद हयात शद्धायोग्य नही. स्वप्नज्ञानकूं नेयायिक मानसविपयय . 

. इहेह. ओ अन्यथाख्यातिं विपयेय कहँहै ओ शिम स्वप्नपदार्थनकी- _ 
' उतत्ति कही हत तत्र रथान रथयोगा न पंथानो भवत्यथ रथात्रथयोगान्पथः 

_ सजते? यह शति है. ताग व्यावहारिक रथ अश्व मागनका स्वप्नमैं निषेध 
. कारके अनिवेचनीय रथ अश्व मा्गकी उसचि कही है. तैसें संध्येसिराहहि. 
झह व्याससूत्र है. तामेभी स्वप्नमे अनिवैचनीय पदार्थनकी सृष्टि कही है. 
 ्यासकत सूत्र स्मृतिरूप है. इस रीतिसें नेयायिकनका अन्यथारूप [तिवाद 
-___ अुतिस्मृतिविरुद है. औ नेत्र व्यवहितरजतलका शुक्तिं ज्ञान संभवे नहीं. 
` जोशुच्तिके समीप रजत होवै तौ दस तरका संयोग होयके रजतवृत्ति रजत 
कोशति नेत्रजन्य भम प्रतीति संभवे. ओ जहां शुक्तिके समीप रजत नहीं 
____ वह शुक्तिमे रजतत्व श्रम नेत्रजन्य संभवे नहीं. काहे! विशेषण विशष्पतें 
 इद्वियिका संबंध हुये इंद्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान होवे है. जहां सत्य रजत 
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` ” वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२५३) 


संयोगसंबंध होवेहे, औ रजतत्वे नेत्रका संयुक्तसमवाय संबंध होने है; 
यातं “ इदं रजतम्‌ ” इसरीतिसें रजतत्वविशिष्टका ने्रजन्यज्ञान हो. 
ओ जहां शुक्तिमें रजतत्वविशिष्ट श्रम होवै तहां बिशेष्यशुक्तिसे तौ नेत्रका 
` -सयोगसंबंध है, रजतत्वविशेषणसें संयुक्तसमवाय है नहीँ जो रजतव्यक्तिसे ` 
संयोग होवे तो रजतत्वसैँ संयुक्तसमवाय होवै. रजतब्यक्तिसे संयोगके 
अमावतैँ रजतत्वसें संयुक्तसमवायका अभाव है, याते रजतविरिष्ट शुक्तिका 
-ज्ञान संभवे नहीं. ह 
अत्यक्षज्षानके हेतु षड्विध लोकिक अरु त्रिविध | 
अलौकिक ये दो संबन्ध ॥ ६० ॥ | 
ओं जो नेयायिक कहै, प्रत्यक्षज्ञानका हेतु विषयइंद्रियका सबंध दो प्रका- 
` 'रका है. एक ठोकिक संबंध हे औ दूसरा अढोकिक संबंध है, संयोग 
आदिक षट्पकारका संबंध लौकिक कहियेहै। औ तामान्यलक्षण 
ज्ञानडक्षण योगजन्यधर्मलक्षण यह तीनिप्रकारका अलौकिक संबंध है. : 
-छोकिक संबंधके उदाहरण ओ स्वरूप प्रत्यक्षनिरूपणपैं कहेहें. 
अलोकिक संबंधके इसभांति उदाहरणस्वरूप हैं जहां एक घरे 
` नेत्रका संयोग होवै तहां एकही घटका नेत्रसे साक्षात्कार न ही होवेहै; किंतु 
` तट्त्वाभय सकळ घटनका नेत्र साक्षात्कार होवैहै, परंतु नवीन मते नेत्र- 
संयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटनका एकही क्षणमैं साक्षात्कार होवेहे. _ 
ओ प्राचीन ममं नेत्रसंयुक्त घरका प्रथम क्षणमैं साक्षात कार होषेहै, परंतु 
'नवीन मतं नतरसंयुक्त घटका औ देशांतरवृत्ति घटका द्वितीय क्षणमै साक्षा- 
'स्कार होवेहै. दूं साक्षात्कार नेत्रजन्य हे, परंतु संबंध भिन्न है. ये दो मत 
है. तिनमें प्राचीन रीति सुगम है; याते प्राचीन रीतिही कहेहे:-पुरोवर्ति घरचे ` 
| ३ सयोग होयके “अयं घट” इसरीतिसें एक घरका साक्षात्कार होवै 
. ह. ग ताकात्कारका हेतु संयोगसंबंध है, याते यह साक्षात्कार लौकिक 
= संबघजन्य है. या साक्षात्कारका विषय घट औ घरत्व है तिनमैंभी . ` 





ह.) `  वृंतिप्रभोकर । 


` व्यक्ति विशेष्य है, घटत्व प्रकार है! विशेषणक्‌ं प्रकार कहें हैं. या ज्ञानमें 
प्रकार जो घटत्व सो यावत घटमें रहें है, याते पुरोवाति घटके ज्ञानकालमैं 
नेत्र इंडिया स्वजन्यज्ञानभ्रकारीभृत घटलवत्ता संबंध सकल घटनमें है या 
संबंधरे नत्रईद्रियजन्य सकल घटनका साक्षाल द्वितीयक्षणमैं होवै है. 
या साक्षात्कारका विषय पुरोवति पटी ऐँ. काहेत ! घटत्ववत्ता जेस अन्य 
घटने है पैसे पुरोवर्विधटमें भी है, याते परोवतिषटगोचर दो ज्ञान होवै. 
प्रथमक्षणनें छौकिकज्ञान होवेहे, दितीयक्षणमें अलौकिक ज्ञान होवेहे; यह. 
उक्त संबंध अलौकिक है, अलौकिक संभंधजन्य ज्ञाननी अछोकिक 
है, इंद्रियका सकळ घटनतें स्वजन्यज्ञानप्रकारीभूते घटतववत्ता संबंध हे. . 
जहां नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घटका होगे तहां स्वशब्द नेत्रका बोधक 
है, ओ जहां तकसें एक घटका ज्ञान होगे तहां स्वशब्द त्वकूका बोधक 
है. इसरीतिसे जा इंद्रियते एक व्यक्तिका ज्ञान होवै तिस इंद्रियजन्यही 
सकल घटनका अछोकिक साक्षात्कार होवै है; नेत्रईद्रियजन्य एक घटका 
टौकिक साक्षात्कार हुये त्वकईद्रियजन्य सकळ पटनका अलौकिक 
साक्षात्कार होवै नही. नेत्रजन्य एक. घटका ज्ञान हुये रव कहिये नेत्र 
तिसतें जन्य “ अयं घटः” यह ज्ञान है. ताम प्रकारीभूत कहिये विशे- 
षण जो घटत्व तद्वता कहिये ताकी आधारा घटनमें है इसरीतिसे 
 सकछ घटनके ज्ञानका हेतु उक्त संबंध है. सो एक घटका ज्ञान होवै 
तब नेत्रजन्यज्ञानमे घटलप्रकार होवैहै. औ पुरोवर्ति घटके छोकिक ` 
जानते प्रथम उक्तसंबंध संभवे नहीं, याते छौकिकज्ञान प्रथक्षणमें होने ह 
अलौकिक उत्तरक्षणमें होवेहै, यह माचीन रीति है, नवीनरीतिँ एकही 
ज्ञान सकळ घटगोचर होवै. पुरोवर्ति घट अंश लौकिक होवैहै. देशांतररथ 
` घटांशे अलोकिक होवैहैः प्रसंगप्रात एकरीति कही विस्तारभयतें नवीन 


स कही नही. यह सामान्यठक्षण संबंध है, जातिक सामान्य कर 


. सामान्य कहिये जाति लक्षण कहिये स्वरूप यात. जातिस्वरूप संबंध है 
पह तिल दुपार नेतजन्य्ञानकारीमुव घट्ला कहैं घटत्वही सिद 


~ 


वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२९५) 


होवैटे: यातं उक्त संबंध सामान्यरवरूप है, अथवा घटत्वाधिकरणताकूं 
घटत्ववत्ता कहै तौभी सामान्यलक्षणही संबंध है. काहेते? अनेक अधिकर- 
णनमैं अधिकरणता धर्म सामान्य है, या स्थानमैं अनेकमें जो समान में 
होवै सो सामान्यशब्दका अर्थ है. केवळ जातिही सामान्यशब्दका अर्थ नहीं 
याते अनेक घटनमैं घटत्वकी. अधिकरणताभी समान धर्म हीनेते सामान्य्‌ 
कहिये है इस रीतिसें एक व्यक्तिस इंद्रियक्ा संबंध हुये इंद्रियसंबधी व्यक्तिके 
समानधर्भवाली इंद्रियसंबंधी सकळ व्यक्तिसं सामान्य लक्षण अलौकिक 
संबंध इंद्रियका होनेतें व्यवहित अव्यवहित वस्तुका इंद्रियजन्य अलौकिक 
साक्षात्कार होवै हैः | | 
ओ ज्ञानछक्षण संबंधका यह उदाहरणसहित स्वरुप हैः-जहां इंद्रिय- - 
योग्य पदार्थ इद्रियका संबंध होवे ओ इंद्रियसंबंध कालमें तिस इन्द्रियके 
अयोग्य पदार्थका स्मृतिज्ञान होवे तहां इन्द्रियसंबंधी पदार्थका ओ स्मृति- 
गोचर पदार्थका एक ज्ञान होवै है. तहां जिस पदार्थकी स्मृति होवै तिस 
अंशमैं वह ज्ञान अलौकिक है; जिस अशका इंद्रियसंबंधजन्य है तिस 
अंशमैं लौकिक है. जसे चंदनसे नेत्रइंद्रियक्ा संयोग होवै तिस कामें 
सुगंध धर्मकी स्मृति होवै तब नेत्रइद्रियिजन्य “सुगंधि चंदन” ऐसा प्रत्यक्ष होव 
है तहां चदनत्वविशिष्ट चदन ती नेत्रके योग्य दै, औ चंदनका धर्म यद्य 
सुगंध है तासे नेत्रसंथुक्त समवायसबंधमी है, तथापि नेत्रके योग्य सुगंध 
नहीं घाणके योग्य सुगंध है, याते नेत्रसंयुक्तसमवायसंबंधते सुगंध धर्मका 


` चाक्षुषभाक्षात्कार होवै नहीं, किंतु नेत्रसयोगतें चंदनव्यक्तिका औ नेत्रसंयुक्त 


w\ 


समवायतें चंदनत्वका चाक्षुष ज्ञान होवेहै. चदनके सुगधगुणते नेत्रका संयुक्त 
समवाय संबंध वियमानभी आकेचिस्कर है, तथापि नेत्रके संयोग होतही 
सुगंधि चनम्‌ इसरीतिका चंदनगोचर चाक्षुपज्ञान अनुभवसिद्ध हैः 
यात चंदनवृत्ति सुगंध गुणस नेत्रका संबंध कोई साक्षास्कारका हेत 
मानना चाहिये, तहां ओर तो कोई संबंध नेत्रका सुगेधगुणसै है नहीं, टू 
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5 नेत्रसंयुक्तसमवाय है सो गंधज्ञानका जनक नहीं. भी जाकू चदनकी 
` मुगंधवा प्राणसे अनुभूत होवै ताकूंही चेदनका नेत्र “सु्गेषि चदगस्‌ 

` ज्ञान होते है. जाकू चदनकी सुगंधवत्ता घाणसें अनुभूत नहीं ोवै. 
. ताङूंचदनसे नेत्रका संयोग हुमे “सुगेषि चंदनम ` ऐसा ज्ञान होवे नहीं. इस 
 _रातिसें पूर्व अनुभवजन्यसुगंधके संस्कारका “सुगंषि चंदनस्‌ या प्रत्यक्ष 
अन्वयव्यतिरेक है, याते “सुगेवि चंदनम्‌ या चाक्षुषज्ञानका सुगंधानुभव- 
 जन्यसंस्कार वा सुगंध स्मृति हेतु है. जो सुगन्थसंस्कारकू अथवा स्मृतिक्‌ 
` ुगंधपत्यक्षकी स्वतंत्रकारणता कहे तो सुगंधअंश्मे वह ज्ञान चाक्षुष नहीं 
` .होपैगा.औ ' सुगंधि चंदनम्‌” यह ज्ञान सुगंध अंशरमेभी चंदनवेदनत्वकी नाई 
` चाक्षपही अतुभवसिद्ध है, याते ता ज्ञानके हेतु संस्कारकू वां स्मृतिकू 
` नेत्रका संबध मानना चाहिये. जो नेत्रका संबध मानें तो सुगंधज्ञानमी 
सस्कार वा स्मृतिरुप-नेत्रके संबधजन्य है. याते चाक्षष है, परंतु संस्कार वा 
 स्मृतिवेत्रनिरूपित होगे तो नेत्रका संबंध होवै. जैसे घटनिरूपितसंयोग घटका 
संबंध कहिये है, पटनिरूपितसंयोग पटका संबंध कहियेहे. इसरीतिसे सुगंधगो- 
__ चरस्मति ओ संस्कारमी नेत्रनिरुषित होषै तौ नेत्रका संबंध संभवे 
` अन्यथा नेत्रका संबध सुगन्धकी-स्मृतिक वा सुगंधके संस्कारकू कहना संभवे 
` नही, यात इसरीतिस नेत्रनिरूपित हैं.जब चदनका साक्षात्कार होवै तब मन 
 आत्माका संबंध होयके मन ओ नेत्रका संबंध होबैहै. आत्मसंयुक्त मनःसं- 
_ युक्त नेत्रका चंदनसें संयोग होरेहै; इसरीतिस मनभात्माका संयोग ओ मन- 
` नेत्रका संयोग चंदनसाक्षात्कारका हेतु है, जिसकाठमें आत्मसंयुक्त मनका 
` नेत्रस संयोग होवै तिसकालमें सुगन्धकी स्मृति अथवा सुगंधके संस्कार 
मामे समवायसंवंधसें हैं, तिनका विषय सुगंध है, याते स्वसयुक्त 
नःसयुक्तात्मसमवेत ज्ञानं अथवा स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार 
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' जदके सुग हैं, काहेत ! स्वमदत नेत्रका महण है तासे संयुक्त कहिये 
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घका संस्कारी समवायसबंधर्स आत्मवृत्ति है. याते नेत्रसंयुक्तमनः स- 
युक्तात्मसमवेत स्मृतिज्ञान औ नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कारये 
दोन नेत्रनिरूपित हैं, नेत्रवटितर्वरूप यह परंपरा है, याते नेत्रका संबंध है. 
इस परंपरा सम्बन्धका प्रतियोगी नेत्र है औ अनुयोगी सुगंध है.जामें सम्बन्ध 
रहै सो सम्बन्धका अनुयोगी कहिये है. स्मृतिरूप अथवा सेस्कारूप जो 
उक्तपरंपरासे नेत्रका सम्बन्ध ताका विषय सुगंध है, याते उक्त सम्बन्धका 
सुगंध अलुयोगी है. ज्ञानकी अधिकरणता विषयमैं अनुभवसिद्ध है, याते . 
आत्याकी नाई विषयभी ज्ञानका अधिकरण औ अनुयोगी कहिये है; जेसे 
घटे ज्ञानू! यह व्यवहार होवेहे तहां “घटवृत्ति ज्ञानम यह उक्तवाक्यका 
अर्थ है. उस्तरीतिसे विषयभी आत्माकी नाई ज्ञानका आधार होनेतें अनुयोगी 
` है, परंतु समवायसंबंधते ज्ञानका आधार आत्मा है. ओ विषभतासंबंधसे 
ज्ञानका आधार सुगन्धादिक विषय हैं.जो ज्ञानका आधार होवै सोई संस्कार 
का आधार होवे है. काहेतें ! पुषे अनुभवते संस्कार उपजे है ओ अनुः 
भवके समान विषयवाले उत्तरत्मति आदिकनकूँ उपजावैहे, याते पूर्वअनु- 
भव संस्कार स्मृति-इन तीनका आश्रय विषय समान होवेहै, याते सुगन्ध 
गोचरसंस्कारभी विषयतासंबन्धरै सुगंधमैं रहेहै; याते नेचभतियोगिकसंस्का- 
रका अनुयोगी सुंगन्थ है. इसरीतिसें स्मृतिरूप अथवा संस्काररूप सम्बन्ध 
नेत्रका सुगंधसें है औ संयोगसंबंध चंदनव्यक्तिसे है,सेयुक्तसमवाय चंदनत्वसें 
है, यावें तीनूकू विषय करनेवाला “गंधि चंदनम” यह चाक्षषसाक्षा- 
त्कार होवे हे. सुगंधवाळा चंदन है यह वाक्यका अथे है. नेत्रसैं सुगन्धचंद- 
नत्व चंदनका साक्षात्कार होवे तहां चदनत्वसे तौ लौकिक सम्बंन्ध है. 
सयोगादिक पद्सम्बन्धनकूं लोकिकसंबंध कहैं हैं. औ स्मृति औ संस्कार 
.छोकिक सम्बन्धं भिन्न होनेतें अलोकिक हैं जहां चदनसे नेतरके सम्बन्ध 
` कालमें सुगंधरमृति अनुभवसिद्ध होवे तहां स्मृतिरूप सम्बन्ध हे. औँ ` 
स्मृतिका अनुभव नहीं होवै तो संस्कारही सम्बंध हे. इस अलौकिक 
सम्बधकू ज्ञानलक्षणसंबन्ध कहहे. स्मृतिमें तो ज्ञानशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध 
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ही है, और पैस्कारभी ज्ञानजन्य होवै है, उत्तर ज्ञानका जनक होवे है; 
यातै ज्ञानका सम्बन्धी होनेतें ज्ञान कहैं हैं. | 
तैसें योगीकूं इद्रियसम्बंधीके साक्षात्कारकी नाई इंड्रियसें व्यवहितकाभी 
साक्षात्कार होवै है; तहां योगा!यापतैं इंद्रियें विलक्षण सामर्थ्यं होवै हे, 
` याते योगज धर्मही इंद्रियका सम्बन्ध कहिये है, परंतु यामैं मतभेद है. 
 जगदीशभद्टाचार्यका तौ यह मत हैः-जिस्त इंद्रिये योग्य जो 
पदार्थ होवे है, तिस इंद्रियपें ता पदार्थका साक्षात्कार होवै हे. योगीकूं व्य- 
. वृहितिका औ भूतभावीकाभी इंद्रियजन्यसाक्षास्कार होवै हे. योगीसें 
इतरकू वर्तमान इंद्रिय सम्बंधीकाही साक्षात्कार होवै है औ जा इंद्रिये जो 
पदार्थ योग्य नहीँ तिस इंद्रियें ता पदार्थका साक्षात्कार योगीकूंभी होवै 
नहीं, जैसें रूपका ज्ञान नेत्रसेंही होवे है रसनादिकनतें होवै नहीं. 

औ कितने ग्रंथकारनका यह मत हेः-योगकी अद्भुत महिमा है. 
आयासके उत्कर्ष अपकर्षतें योगजधमे विलक्षण होवै है. किसीमे तों 
मःपासके उत्क्षते ऐसा धर्म होवै है. एक इंद्रियें योग्य अयोग्य सक- 
ठका ज्ञान होने है, किसीमें अभयासके अपक्षेते योग्यविषयके ज्ञात्रकीही 
सामथ्ये होवै है. सवे प्रकारसें योगज धर्में व्यवहितका ज्ञान होवै हैं, 
याते योगज धर्मभी अलौकिक संबंध है. | 

__- न्यायमतमें अलोकिक संबन्धसैं देशांतरस्थरजतत्वका. 
शुक्तिमे परत्यक्षमान ओ ता भानसें घुगंधिचन्दनके 
` ` भानतेंविछक्षणता ॥ ६१॥ 
र इस रीतिसें इंद्रियके संयोगादिक संबधविना अळौकिकसबन्धरैभी . 
` इंद्रियजन्य साक्षात्कार होनेतें देशांतरस्थरजतवृत्ति रजतत्वकामी शुक्तिमे ` 
"अळी लौकिक संबंध चाक्षुष साक्षात्कार संभवे है. जैसे सुगेधरमृति औं 
चंदनसे नेत्रसंयोग हुयां “सुगंधि चन्दनम्‌?’ इसरीतिसें योग्यअयोग्यानुभव- 
चर चाशुषज्ञात होवे है. इसरीतिसें दोषसहित नेत्रका शुक्तिसे संयोग 
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होवैहै. शुक्तिव्यक्ति तौ नेत्रके योग्य है; औ रजतत्वजाति यथपि प्रत्यक्षयोग्य 
है तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहां प्रत्यक्षगोचर होवे वहां जाति, 
योग्य है. औ जहां जातिका आश्रय प्रत्यक्षयोग्य नहीं वहां जाति अयोग्य 
है. या प्रसंगमें रजतत्वका आश्रय रजतव्यक्ति नेत्रसें व्यवहित है. यातें 
नेत्रयोग्य नहीं. जैसे सुगंध अंशमैं चन्दनज्ञान अलौकिक है; तैसें “ इद्‌ 
रजतम्‌” यह ज्ञानभी रजतत्व अंशमैं अछोकिक है, परंतु इतना भेद हैः- 
` सुगंधि चन्दनम्‌’ या ज्ञानसें तौ चन्दनवृत्ति सुगन्ध चन्दनंमें भासे.हे. ओं 
` ४४6६ रजतम्‌?’ या ज्ञानसें इदपदा्थमें आवृत्तिरजतत्व इद्पदार्थमें मासेहैतिस - 
औरभी बिळक्षणता है. “सुगंधि चन्दनम्‌” या ज्ञानसें नेत्रके अयोग्य 
सुगन्ध भासे है, औ. चन्दनकी सकठसामान्य विशेषता भासे है और 
“द्‌ रजतम्‌” या ज्ञानसें व्यवहित होनेतें नेत्रके अयोग्य रजतत्वका भास 
तौ सुगन्धमासके समान है, परंतु चन्दनके विशेषरूप चन्दनत्वके भासकी- 
नाई शुक्तिका विशेषरूप शुक्तित्वका भास होवै नही; ओ मळयाचछोटूत' 
काष्ठविशेषरूप चन्दनके अवयव भासे हैं. ओ शुक्तके तरिकोणतादिविशिष्ट 
अवयव भासे नहीं. इसरीतिसैं दोनू ज्ञानोंका भेद है. उक्त भेदरतही क्रमतैं 
` यथार्थत्व अयथार्थत्व है. यपि इंद्रियसंयोग ओ अयोग्य धमकी स्मृति- 
रूप सामग्री दोनू ज्ञानोंमें सामान्य है औ सामग्रीमेद विना उक्तप्रका- 
रकी विछक्षणता संभवे नहीं, तथापि सामग्रीमैं दोषराहित्य औ ` दोषसा- 
` हित्य विठक्षणता है, यात उक्त विलक्षणता संभवे है. जेते “सुरभि 
चन्दनम्‌ या स्थानमै ज्ञानलक्षणसंबंधकी निरुपकृता नेत्रकूं है. तैसे 
“इदे रजतमू या स्थानमेँमी नेत्रसयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवतज्ञानसंबंध 
है. ताका निरूपक नेत्र हे औ विषय रजतत्व है सो स्मृतिज्ञानका अनु- 
योगी है. जा विषयका ज्ञान होवे सो विषयतासंबंधसैं ज्ञानका अनुयोगी. 
होने है नेत्र संयोगवाळा होनेत नेत्रसंयुक्त मन ' है, तारे संयुक्त कहिये 
संयोगवाडा जो आत्मा तामे समवेतज्ञान रजतत्वकी स्मृति है; सो विष- 
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यतासम्बन्क्रसें रजतत्वमें है. इसरीतिसें नेत्रसयुक्तमन'सयुक्तालसप्रवत 
ज्ञानरूप नेत्रका सम्बन्ध रजतत्वमें होनेतें नेत्रतम्बदरजतवका भभज्ञान 


- अत्यक्ष 
| र र है, यातं 


` अथवा ज्ञानरूपसम्बन्ध नहीं किंतु ज्ञानका विषयतासम्बन्ध 
नेसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसमवेत ज्ञान विषयतासम्बन्ध अलोकिक 


` सम्बंध है, ” सुगन्धि चन्दनम्‌” या स्थानमें संबंधरूप उक्त विषयता 
सुगन्धमें है, ओ “इदं रजतम्‌” या स्थानम्‌ नेत्रसंयुक्तमतःसयुक्तात्मस- 


मवेत ज्ञान रजतत्वस्मृति है; ताकी विषयता रजतत्वमें है, इसरीतिे 


` विषयता अंशसम्बन्धम मिलावनेतैं संबंधके अनुयोगी सुगंधरजतत्व 


स्पष्टही है. याते अन्यथाख्यातिवाद संभवे हे. नेत्रके संबंधविना रजत- 


- त्वका ज्ञान संभवे नहीं. यह दोष अन्यथार्यांतिवादर्म नहां इस्री तिस 
 र्जतत्व्रूप विशेषणे नेत्रका अलोकिक संबंध आ शुक्तिरूप विशेष्यते 


J 
= 







ठोकिकसतबंध मानिके अन्यथारूपातिका सभव कहे हे 


' अनिवचनीयख्यातिमें न्यायउक्त दोष ॥ ६२ ॥ 

आ अनिवेचनीय ख्यातिमें यह दोष कहैं हैं:-अन्यथाख्यातिवादीकू 
भमज्ञानकी कारणता दोषमे माननी होवे है ओ अनिवेचनीयरूयातिवादीकू 
रजतादिक अनिवेचनीय विषयकी कारणता और तिसके ज्ञानकी कारणता 
माननी होवेहै, याते अन्यथाख्यातिवादमें लाघव है, औ अनिवेचनीय ख्या- 
तिवादीकू अन्यथाख्याति बिना निवोह होवे नहीं, कह अन्यथाख्याति 
मानें हैं, कह अनिवेचनीयरूयाति मानेहे, याते सारे अन्यथारुंयातिही 


माननी योग्य है. ओ सारे अनिवेचनीयख्याति मानै तौ अद्वेतवादीकूं स्वम- 
तक्के अथनसें विरोध होवेगा. औ केवळ अनिवेचनीयख्यातिसँं निवोह होवै 





8 < Hs ~” F 3 नक क 
शी -२७ CR eR tse 
र जा. ">. 


वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. ( ३०१ ) 


न्मका जन्म हुया, नित्यका ध्वंस हुया इनवाक्यनतें समान यह कथन विरुद्ध 
है; यातें आत्मसत्यताकी अनात्ममें प्रतीतिरूष अन्यथाख्यातिही संभवे है. 
ओ ऐसे स्थानमैं अन्यथाख्यातिही अद्वेतमथनमें लिखी है ओ परोश्षेत्र- 
मस्थलमेंभी भट्रेतम्थनमें अन्यथाख्यातिही कही है. यह तिनका तालये- 
हैः-पत्यक्षज्ञान तो नियमतें वतमानगोचर होगे है, ओ जा विषयंका प्रमा- 
तासें संबंध होवे तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये हे. व्यवहित रजतके रज- 
तत्वका प्रमातासे संबध संभवे नहीं; याते पुरोवार्तेदेशमें रजतकी सत्ता अवश्य- 
चाहिये. ओ परोक्ष ज्ञान तो अतीतका ओ भविष्यतकामी होवेह; याते 
प्रोक्षज्ञानके विषयका प्रमातासें संबंध अपेक्षित नहीं ओ संभवेभी नहीं. 
काहेतें ? जहाँ अनुमान प्रमाणत वा शब्द्प्रभाणतैं देशांतरस्थ काढांतरस्थक्ा 
यथार्थज्ञान होवे तहांभी भिन्नदेशस्थ भिज्नकालस्थ प्रमातासे संबंध होवे नही. 
नमरूप परोक्षज्ञानमैं तो प्रमातासें विषयका संबंध सर्वथा असंभावित है याते 
_प्रोक्षत्रमस्‍्थलूमें अनिवेचनीयर्याति नहीं किंतु विषयशुन्यदेशमें विषयकी | 
` ग्रतीतिरूप अन्यथाख्याति है. इसरीतिस बहुत स्थलळमे अन्यथाख्यान 
मानिके अपरोक्षश्नममैं जहां व्यवहित आरोपित होवै तिसी स्थानमैं अनि- 
वैचनीयख्याति मानी है. ओ जहां पुरोवतिदेशमैं अधिष्ठानसंबंधी आरो- . 
पित होवे तहांभी अन्यथाख्यातिही है. काहेतै ? अधिष्ठानगोचर वृत्ति होव 
तब क्षारोपितवस्तुका प्रमातासे संबंध अन्यथार्याति मानेंभी ` संभवे है. 
अनिवेचनीय विषयकी उत्पतते निष्प्रयोजन है, इसरीतिसें अद्दैतवादीके 
मतर्मे एक अनिवेचनीमख्यातिसे निर्वाह होवै नही. औ अन्यथाख्यातिं 
माने अनिवेचनीयख्यातिका मानना होवै नहीं, जहां व्यवहित आरोपित 
होवे ओ प्रत्यक्षत्रम होवै तिस स्थानमें अद्वैदवादीने अन्यथाख्यातिका 
असंभव कहा हे तहांभी उत्तरीतिस नेत्रका ज्ञानलक्षणसबंध संभवे है, 
.. याते मत्यशष्रमका संभव होनेतें अनिवेचनीयर्यातिका अंगीकार प्रयो- 
हिं बात ह. | 3 





(३०२) वृत्तिप्रभाकर । 


सामान्यलक्षणादि अलौकिकसंबंपक्क प्रत्यक्षज्ञानहेतुताका 

असंभवकारिके अमज्ञानकी इंद्रियअजन्यता ॥ ६२ ॥ मे 
ऊपर कहेहुए अनंत निरथंक भछाप नैयायिक विवेकके अभाव क है 
` काहेते ! जो सामान्यटक्षणादिक संबंध प्रत्यक्ष ज्ञानके हेत कहेसो सकळके 
अनुभवसे विरुद्ध हैं. जाकू एक घरका नेत्रजन्यज्ञान होवे ताकूं पूछें-कितने 
घटनका चाक्षपसाक्षात्कार तेरेकूं हुयाहे ! तब प्रश्नकतोकू इश यह कहे हैः- 
मेरे नेत्र अभिमुख एक घट है, कितने घटनका साक्षात्कार हुया यह तेरा प्रश्न 
` अविवेकं है. इसरीतिस घटका दृष्टा पश्नका उपालंभ करे हे. नेयाग्रिकरीतिस 
_ जैकिक अलोकिक मेदसें सकळ घटके प्रत्यक्षकी सामग्री होनेतैं उपालंभ संभवे 
` नहीँ ऐसा उत्तर क्या चाहिये. एक घटका लौकिक चाक्षष हुया है,अलोकिक 
चाक्षष साक्षात्कार सवथा हुया है, ओ व्यवहित - घटका साक्षात्कार सुनि 
स्वके हृदयमें विस्मय होषै है, याते सामान्यलक्षण संबंधसें साक्षात्कार सर्वलोक 
विरुद्ध है सवेतत्रविरु है, परंतु एक घटका साक्षात्कार होवै तब घटंतरकी 
सजातीयतासे स्मृत्यादिक संभवे हैं; तेसें “ सुरभि चंद्नम्‌” इसरीतिसे चंदनमें 
ुगंधधर्मावगाही चाक्षुषसाक्षात्कार ज्ञानरूप संबंधतें नेत्रजन्य होने है. यह 
कृथनभी नेयायिकका विरुद्ध है. काहेतें ? जापुरुषकू चंदनका साक्षात्कार होवै 
ताकूं यह पूछेः-“किं इष्टम्‌” तन दरष्टा यद्यपि ऐसे कहेहे “सुगंधि चंदनं दृष्ट? 
` तथापि फोरे विवेचनसें पूछेः-इसचंदनमें सुगंध है यह ज्ञान तेरेकूं किसरीतिसें 
इया | तब दरा यह कहेहैः-खेतचंदन है, याते सुगंध यामें अवश्य होवैगा.. 
 र्क्तचंदनमें सुगंध नहीहोवैहै, इसरीतिके शेतमे गंध होगे है; इसरीतिसे सुगंध 
` ज्ञानमें अनुमानजन्यताक्े सूचक बचन कहै है. ओ नेत्रसैं सुगन्धका सार 
सालार मेरेकू हुया है ऐसा उत्तर कहै नही, याते छुगन्धका ज्ञान नेत्र- | 
ही क च रयक्षरूप नही; किंतु सुगंधअंशमें वह ज्ञान अनुमिति है चन्दन 
[ त s त्क्ष है. ओ “सुगंधि चंदनम” इस वाक्यप्रयोगवाले चंदनद्र- 


शाद पूळ>-या चंदनमें अल्प गंध है अथवा उत्कट गंध है ! तब ऐसा 


` वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (३०३) 


उत्तर कहे हैः-नेत्ररै श्वेतचंदन प्रतीत होवै है याते गंध सामान्यकी अनु- 
मिति होवै है. गंधका प्रत्यक्ष होवै तौ गेधके उत्कर्ष अपकषेका ज्ञान होवे. 
` याते गंधके उत्कर्ष अपकर्ष तौ नासिकासें आघात करें तब ज्ञान होवे, . 
नेत्रस तौ श्वेवचंदनका ज्ञान होवै है; तासे गन्धसामान्यका ज्ञान होवै है 
ऐसा उत्तर कहनेसैंभी सुगंधके ज्ञानकी अनुमिति होने है, प्रत्यक्ष होवै नहीँ. 
जा इंद्रियें रूप-रस-गंध-स्पशे-शब्दका ज्ञान होवै ता इंद्रियसें रूपादिकनके 
उत्कर्ष अपकर्षका ज्ञान होवै है. जो नेत्रेद्ियर्स गधका ज्ञान होवे ती गंधके 
उत्कषे अपकषेका ज्ञान इया चाहिये; याते. चंदनमें सुगंधका ज्ञान अनु- 
'मितिरूप है प्रत्यक्ष नहीं. अनुमितिज्ञानसें तो उत्कषे अपकषेकी अप्रतीति 
अनुभवसि है. धूमसें बहिका ज्ञान होवे तहां वहिके अल्पत्वमहत्वका 
ज्ञान होवे नहीं. औ जो नेयायिक ऐसें कहै ठौकिकसंबंधजन्यप्रत्यक्षसे 
विषयके उत्कर्ष अपक्ष भासे हैं. अलोकिकसें विषयका सामान्यधम भासे 
है विशेष धम भासे नही, सोमी असंगत है. काहेतें ? सामान्य धमस तो 
परोक्ष ज्ञानसेँभी विषयका प्रकाश संभवे है. अप्रसिद्धसंबधसे अप्रसिद्ध 
प्रत्यक्षकल्पना निष्प्रयोजन है. औविशेषरूपते सुगंधका प्रकाश होवै 
नहीं, सामान्यरुपते सुगन्थका प्रकाश है. ऐसा हुगंधका ज्ञान नेत्रं होवै 
है. इस नेयायिक वचनतें यह सिड होवै है, नेत्रसैं श्वेतचंदनका साक्षा- : 
त्कार होते ही सुगंधका सामान्य ज्ञान अनुभितिरूप होवे है. ता अनुमि- 
तिका प्रयोजक चंदनकीं शवेतताज्ञानद्दारा नेत्र है. इसरीतिसें सुगन्धका 
ज्ञान नेत्रजन्य नहीं अनुमिति है. औ जो नैयायिक ऐसें कहैः-य्यपि . 
नेत्रजन्य सुगन्थका ज्ञान. उत्कर्ष अपकषेकूं प्रकाशे नहीं, यातं अनुमितिके 
समान हे तथापि अनुमितिरूप संभवे नहीं. काहेतै? “सुगंधि चंदनम” 
यह ज्ञान एक है दो नहीं; एक ही ज्ञानकूं सुगेधअंशमें अनुमितिता औ 
ह. सा री कहै तो अनुमितित्व त्यक्ष व्‌ विरोधी धमै का समावेश 
हंगा, यात सव अंम प्रत्यक्ष है यह कथनभी संभवे नहीं. काहेतें | तेरे 
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(३०४) ` वृत्तिभाकर। | | 

रे एक ज्ञानमें जते ठोकिकल अलोकिकल विरोधी धमेका समावेश हैः 
षं अनुमितित पत्यक्षखका भी एक ज्ञानमैं समावेश संभवे है ओ प्त्पक्षल 

' अनुमितित्वका विरोध तौ न्यायशाखके संस्कारवाठेकू पतीत होवेहे. ओ 
 .होकिकतव अलौकिकत तौ परस्पराभावरूप है। याते. तिनका विरोध 
सङ भाते है, प्रतियोगीअभावका परस्पर विरोध है. यह सकल लोकमें 
प्रसिद्ध है, याते छोकद्सिद्ध विरोषवाळे धर्मेतका समावेश नैयायिक 
माने हैं, याते विरोधी पदार्थनका समावेश नहीं, यह वाक्य निर्छजः 
` तामूलक है. EE | | 
. औ वेदांतमतमेँ तौ अंतःकरणकी वृत्तिरुप ज्ञान सांश होनेतें एक 
वृत्तिने अंशभेदर्ते विरोधि धर्मनका समावेश संभवे है. न्यायमतमें ज्ञानज- 
नयता है परंतु इव्य नहीं, यात सांश नहीं. निरंशज्ञानमें विरोधी - धर्म 
` नका समावेश बाधित है, याते “सुगेधि चंदनसू” यह ज्ञान सुगन्थअंशर्मे 
` अनुमिति है ओ चन्दन अंशर्म प्रत्यक्ष है. अथवा ज्ञानका उपादान 
अन्तःकरण सांश हे, यातें अम्तःकरणके परिणाम दो ज्ञान है. “सुगेवि ” 
यह ज्ञान अनुमितिरूप है;“चन्दनम्‌” यह ज्ञान प्रत्यक्ष है दोनूं पारेणाम 
` एक कालमें हो हैंयाते तिनका द्रित्व कदीमी भासे नहीं.इसरीतिे“सुरभि 
. चन्दनम्‌” यह ज्ञान सुगन्धअंशमै चाक्षुष नहीं औ या ज्ञानकूं किसीरीतिसे 
` अलौकिकसंबंधजन्यता कहैँमी तथापि “इदं रजतम्‌” इत्यादिक भम तो 
_ उक्तरीतिसें संभवे नहीं.काहेतें ! शुक्तिसें नेत्रका सम्बंध ओ रजत्वस्शृतिक्‌ 
__ इदं रजतम या ज्ञानकी कारणता मानें ताकूं यह पूछें हैं. शुक्तिस नेत्रका 
_ सम्बंध होयके शुक्तिरजतसावारण . धर्म चाकचिक्यविरिषटशुक्तिका 
` इदप सामान्यज्ञान होयके रजतकी स्मृति होवेहे, तिसतें उत्तर भ्रम 
. होवेहे अथवा शुक्तिके सामान्यज्ञानते पूर्वी शुक्तिसें नेत्रका संम्बंध होवे 
विस्ती काठ रजतत्वविशिष्ट रजतकी स्मृति होयके. “इदं रजतम यह 
भभ होवे है! जो प्रथम पक्ष कहे तौ सम्भवे नही.काहेते[प्रथम तो शुक्तिका _ 


नो 

ब्र as < 

Fy | 20 > म 
अ ५५”. बट | 4 
9० ४१ ९ ३# ~‘ IS) 

र क pd 
= है 1 क, क ह 1. ~ क कः 

न * कं ९ ® 

A I, ग ‘ 









वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प०७. (३०५) 


सामान्यज्ञान, तिस उत्तर रजतलबिशिष्ट रजतकी स्मृति, तिस्ततें उत्तर रजत- 
भ्म, इप्तरीतिसं तीनि ज्ञानोंकी धारा अनुभवते बाधित है. “इदे रजतम्‌ ' 
यह एक ही ज्ञान सरकू प्रतीत होव है. । 
औँ जो ऐसें कहैः-प्रथम शुक्तिका सामान्यज्ञान हुयेविना शुक्तिस 
नेत्रके संयोगकाठमैं रजतकी स्मृति होयके “इदे रजतम्‌” यह भम होवे है. 
सोमी संभवे नहीं, काहेतै ? सकल ज्ञान चेतनरूप स्वप हाश है. वृत्तिरूप 
ज्ञात साक्षीमास्य है. कोई ज्ञान किसी काठमें अज्ञात होवै नहीं. यह वार्ता 
आगे प्रतिपादन करेंगे; याते शुक्तिसें नेत्रके संयोगकालमें रजतकी स्मृति 
होवै तौ स्मृतिका प्रकाश हुया चाहिये. स्मृतिमें चेतनभाग तो स्वयंप्रकाश 
है औ वृत्तिभागका साक्षीअधीन सदा प्रकाश होवै है; याते स्मृतिका अनु-. 
भब हृया चाहिये. औ नेयायिककूं शपथपूवेक यह पूछें, शुक्तिमें “इदं रज- 
तमू” या शमते पूर्वकालमें रजतस्मृतिका अनुभव तेरेकू होवै है ? तब 
यथार्थवक्ता होवै तौ स्मृतिके अनुभवका अभावही कहै है, याते शुक्तिसें 
नेत्रसयोगकालमैं भ्वमके पूर्व रजतकी स्मृति संभवे नही. | 
ओ जो ऐसें कहैः-रजवानुभवजन्य रजतगोचरसंस्क्ारसहित नेत्रप्तयो- 
गतें रजतन्नम है, संस्कारगुणभत्यक्षयोग्य नहीं, किंतु अनुमेय है; याते उक्त 
दोष नहीं, तथापि ताकूं यह पूछें हैंः-उहुछसस्कार भ्रमके जनक हैं अथवा 
-उद्बुद्ध औ अनुद्बुद्ध दोनू संस्कार भ्रमके जनक हैं! जो दोनूकूं जनकतः 
कहै तो संभवे नहीं. .काहेतें! अनुद्बुद्ध संस्कारनसें स्मृत्यादिक ज्ञानः 
कदीभी होषै नहीं. जो अनुद्बुडसँभी स्मृति होवै तो अनुदवुद्धसस्काररें 
सवेदा स्मृति हुई चाहिये; याते उद्बुदसंस्कारसँ स्मृति होगे है तेसै भ्रम- 
. ज्ञांनभी उद्बुद्पर्कारसँ ही संभवे है; यात. उदबुद संस्कार प्लमके 
 जनकहै यह कहै सोभी संभवे नहीं, काहेतैं ? संस्कारके उद्दोधक सहश- 
` दर्शनादिक हैँ; यातं शुक्तिसें . नेत्रके. संयोगते चाकचिक्ष्यविशिष्ट शुक्तिका 
. ज्ञान हुये पाछे रजतगोचर संस्कारका उद्दोध संभवे है. नेत्रशु- .. 
| २० | ॒ 
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र णी ) वृत्तिपभाकर । - 


किके संयोगकालमें रजतगोचरसंस्कारका उद्वोष संभवे नहीं, याते 
यह मानना होवैगा. प्रथमक्षणमें नेत्रसंयोग द्वितीय क्षण चाकः 
चिक्यधमेविशिष्ट शुक्तिका ज्ञानं, विस उत्तरक्षणमें संस्कारका उद्बोधः ` 
हिसतं उत्तरक्षणमें रजतन्रम संभवे है, इसरीतिसें  नेत्रसेयोगते चतुर्थ 
कषणे भ्रमज्ञानकी उसत्ति सिद्ध हुई. सो अनुभवसें बाधित है. नेतरसंयोगतें 
' अव्यवहित उत्तरक्षणमें चाक्षुष ज्ञान होवैहै. तैसाही अनुभव होबेहै, याते ` 
उक्तरीति असंगत है. न । 

औ उत्तरीतिस शुक्तिके दो ज्ञान सिड होवै हैं. एक तो संस्कारका 
उदबोधक सामान्यज्ञान ओ दूसरा संस्कारजन्य भमज्ञान. इसरीतिसें शुक्तिके 
दो ज्ञानभी अनुभवविरुद्ध हैं. नेत्रसयोग होतेही “इदं रजतसू' यह एकही 

_ ज्ञान अनुभवसिद्ध है, याते. रजवानुभवजन्यसंस्कारसहित त्रसंयोगते 
«द्‌ रजतम”” यह अम होवे है यह कहनामी संभवे नहीं... 

औ “ुगंधि चंदनम्‌” या ज्ञानक अलोकिकप्त्यक्ष मानें तौभी “इदं 

` रजतम यह ज्ञान तौ ज्ञानलक्षण अलौकिक संबंधजन्य संभवे नही, | 

` ._ काहतें! “सुर्गेधि चंदनम” यह ज्ञान हुये सुगंधके उत्कर्षं अपकर्षका संदेह ` 

` 'होवेहे याते. सुगंधके उत्कष अपकर्षका निश्चयरूपप्राकव्य अलोकिक 

ज्ञानतें होवै नहीं, यह मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतेंभी विष- 

` ` यका प्राकृव्य होवे तो सुगंके अपकर्षादिकनका संदेह संभवे नहीं. ओ. 

a “इद्‌ रजतम्‌’ या भ्रमतें ओ सत्य रजतमें “इदे रजतम्‌” या प्रमाते 

 रजतकी प्रकटता सम होवैहै जो भ्रम स्थठमैं रजतकी प्रगटता न होवै तो 

रजवके परिमाणादिकनका संदेह इया चाहिये ! ओ पारिमाणादिकनका 

संदेह होवै नहीं, याते भ्रमन्ञानतैं रजतकी भ्रकटता होवै है. औ ज्ञानठक्षंण 

` संबंषजन्य ज्ञानतें विषयकी प्रकटता होवे नहीं, याते. “इदं रजतम्‌” या. 


' भ्मज्ञानका हेतु ज्ञानठक्षणसंबंष नहीँ, . | 
__ ओ विचार करें तौ ज्ञानरूप संबंध कहूँभी संभवे नहीं. काहेते! ज्ञान- 
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` वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प् ७. (३०७) 


क 


ढक्षणसंबंधसे अलौकिक प्रत्यक्ष होवैहै; या पक्षका यह निष्कषे है, जहां 
एक पदार्थकी अनुभवजन्य स्मृति होने अथवा अनुभवजन्य संस्कार होवै _ 
ओ परपदार्थते इंद्रियका संबंध होवै तहां इंद्रियसंबंधीमें स्मृतिगोचर पदार्थकी 
अथवा संस्कारगोचर पदार्थकी भतीति होवै है. इंद्रियसँबंधी पदार्थं तो 
विशेष्यरूपत प्रतीत होवेहे. औ स्पृतिगोचरपदार्थ विशेषणरूपं प्रतीत 
होबेहै जैसे “सुगंधि चंदनम” या ज्ञानमें नेत्ररूप इंद्रियसंबंधी चंदन विशेष्य ` 
है ओर स्पृतिगोचर सुगंध विशेषण है. तेसें “ इदं रजतम या भ्रमज्ञान- 
` भी इंद्रियसबधी शुक्ति विशेष्य है ओ स्मृतिका गोचर अथवा संस्का- 
रका गोचर रजतत्व विशेषण है. विशेषण विशेष्य दोनंका ज्ञान प्रत्यक्ष 
है. या पक्षका अंगीकार होवै तौ अनुमानप्रमाणका उच्छेद होवैगा. 
काहेतें ? “पवतो वह्निमाच्‌ ऐसा अनुमितिज्ञान अनुमानप्रमाणतैं होवै है, ` 
हेतुमें साध्यकी व्यापके रमरणतें अथवा साध्यकी व्यांपिके उद्बुद्ध 
संस्कारनतें अनुमितिज्ञान होवै है, यह अर्थ अनुमाननिरूपणमैं निर्णीत - 
` है. साध्यकी व्यामिकी स्मृति होवै तब व्यात्तिनिरुपक साध्यकीभी स्मृति ` 
होवै है, याते पवेतसँ नेत्रका संयोग औ वहिकी स्मृतिस “पर्वतो वहििंमान्‌” . 
ऐसें प्रत्यक्षज्ञानका संभव - होतें पक्षमैं साध्यनिश्वयरूप अनुमितिज्ञानका 
जनक अनुमानप्रमाणका अंगीकार निष्फळ है. औ गोतम कणाद कपिला- _ 
दिक सर्वेज्षकत सूत्रनमें अनुमानप्रमाण मत्यक्षसै भिन्न कह्मा है. जो अनु- 
मानप्रमाण निष्प्रयोजन होता तौ सूत्रनमैं नहीं कहते; याते अनुमानका 
प्रयोजन साधक ज्ञानरूप संबंषजन्य अलौकिक प्रत्पक्ष अलौक है. औ 
जो अन्पथाख्यातिवादी ऐस कहै. प्रत्यक्षज्ञानकी विषयतासैं अनुमिति- 
` ज्ञानको विषयता विलक्षण है, इसीवास्तै प्रत्यक्षके विषयमै पारिमाणादिक- 
: नका संदेह नहीं होवै है ओ अनुमितिके विषयमै परिमाणादिकनका 
होवैहे इसरी तिस परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताका भेद अनुमि- 
` विज्ञान ओ प्रत्यक्षज्ञानके भेदसं होंगे है; बाते परोक्षतारूप विषयताका 
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(३०८) , वृत्तिप्रभाकर । 


संपादक प्रत्यक्षज्ञान नहीं; किंतु अनुमितिज्ञान है. ताका हेतु अनुमानभमाण | 


है, यह कथनमी संभवे नहीं. काहेतें! छोकिकमत्यक्षकी विषयता तौ अनु 
' तरतिस विलक्षण है, परंतु“सुगंषि चदनम्‌” इत्यादिक ज्ञान. सुगंधादिक 
` दशमे अलौकिक है, तहां सुगंधका ज्ञान अनुमितिके स- 
ग्रान है. जेते अनुमिदि ज्ञाने विषयमै उत्कषीदिक अनिर्णीत 
' होते हैं तते. सुगंधके उत्कर्षीदिकी अनिर्णीत .. हैं, यात 


अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयताका अनुमितिकी विषयतासें मेद नहीं. ओ 


' मरू अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयता रजतादिकनमे है ताका तौ यद्यपि 
अनुमितिकी विषयवार मेद अनुभवसिद्ध है, इसीवास्ते रजतकी अल्पतादिः 

' कनका संदेह होवे नहीं, तथापि ज्ञानङक्षणसंबंधजन्य अछोकिक पत्यक्षप- 
माकी विषयतां भेद नहीं. जेते अनुमितिके विषयमें भभ्राकव्य है पैसे 
अलौ किक प्रत्यक्षपमाके विषपगंधँमे अप्राकट्य है. याते ज्ञानकक्षणसंबं- 

घतं प्ेतमै वहिका अळौकिक प्रत्यक्षस प्रकाश संभवे है. अनुमितिज्ञान 
वास्ते अनुमानप्रमाण व्यर्थ होवैगा, औ अनुमानप्रमाण सर्वेज्ञवचन- 
सिद है यात अनुमानकी व्यर्थतासंपादक अलोकिकप्रत्यक्ष असिद्ध है. 
आ जो यह कल्या. विलक्षणविषयताका संपादक अनुमितिज्ञान है; 
' ` ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यथे नहीं; यह कथनही असंगत है. काहेते ! 
जहां अनुमानप्रमाणतें अनुमिति होवै तहां सारे अलौकिक भव्यक्षकी 





host} 


मानप्रमाण व्यर्थ ही होवैहै. काहेतें ! यह न्यायशाब्रका निणींत अथ 
ह, जहां एकगोचर अनुमितिसामग्रीका ओ अपरगोचर भ्त्यक्षसामग्रीका 
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] सामगी है. नेसे प्तमैं वह्लिकी अनुमितिसँं पूर्व धूमदर्शनव्यातिज्ञान तौ. 
' अनुमितिकी सामग्री है, औ पर्वते नेत्रका संबंध ओ वहिकी स्मृति यह. 
` अलोकिकमत्यक्षकी सामनी है. दोतूंज्ञानांकी दो सामग्री होतें पर्वते 
` वहिका प्रत्यक्षरुपही ज्ञान होवैगा, अनुभितित्ञान होवै नहीं; याते अनुः ` 


' समावेर होते तहां अनुमिति सामग्री प्रबलहै. जेस पर्वतसँ नेत्रसंयोग तौ 
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वृत्तिभिद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (३०९ ) 


रवतके प्रत्यक्षकी सामग्रीका औ वहिकी अनुमितिकी सामग्रीका समावेश 
हुयां वहिकी अनुमिति होवेहै, पर्वतका प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं. जहां धूमसें 
औ वहिस् नेत्रका संयोग होवे औ धूममें वहिकी व्यातिका ज्ञान होवे 
` तहां वहिकी अनुमितिकी सामग्री है ओ वहिके भत्यक्षकी सामग्री हैं 
याते. समानगोचर उभयज्ञानकी सामग्री है; तहां प्रत्यक्षसामग्री प्रबळ है; 
यात वहिका प्रत्यक्षही ज्ञान होवेहै. वहिकी अनुमिति होवै 
' नहीं,औ पुरुषमें “ पुरुषो न वा? ऐसा संदेह होयके. “पुरुषत्वव्या- - 
प्यकरादिमानयम्‌'' ऐसा प्रत्यक्षप परापशज्ञान औ पुरुषतैँ _ 
नेत्रका संयोग होवै तहां परामरी तौ पुरुषकी  अनुमितिकी सामग्री है औं -: 
पुरुषके नेत्रसंयोग पुरुषके प्रत्यक्षकी सामग्री है. तहां पुरुषका प्रत्यक्षज्ञानही 
होवै है पुरुषकी अनुमिति होवै नहीं, याते. एकविषयके दोनूं ज्ञानोंकी 
सामगी होवै तिनमें प्रत्यक्ष सामग्री प्रवळ है; याते बह्िकी अनुमितिस्षामग्रीः 
- होतेभी अलोकिक संबंधरूप सामग्रीतैं वहिका अत्यक्षज्ञानही होवेगा इस 
रीतिसँ ज्ञानलक्षण अलौकिक संबंधते प्रत्यक्ष ज्ञानकी उत्पत्ति मानें तो. 
अनुमान प्रमाण व्यर्थ है. ह iE 
. जो नेयायिक ऐसें कहैः-यथयपि भिन्न विषय होवै तहां प्रत्यक्षसामगीते 
अनुमितिसागभी प्रबळ है,ओ समानविषय होवै तहाँ अनुमिति सामग्री प्रत्यक्ष 
सामग्री प्रबळ है, तथापि समानविषय होनेसेंभी लौकिक प्रत्यक्षकी सामगी 
 अनुमितिसामग्रीस प्रबळ है.औ अलौकिक भत्यक्षकी सामग्री तौ अनमितिक्ी 
सामन्ीसँ सारे दुबळ हे, यातें पवतमे वह्तिकी अनुमिति सामग्रीसे अलौकिक 
अत्यक्ष सामग्रीका बाध होनेतें अनुमानप्रमाण निष्फळ नहीं यह कहनामी 
` समीचीन नहीं, काहेते ! जहां स्थाणुमे “स्थाणुने वा” ऐसा सन्देह होयके 
_ -ुरुषतव्याप्यकरादिमानयय्‌ ऐसा भ्रम होयकै“पुरुष एवायम्‌? ऐसा श्रम 
` सरूप प्रत्यक्ष होवै, वहां नेयायिकवचनकी रीतिसें अनुमिति हुई चाहिये. 
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(३१० ) वृत्तिप्रभाकर । | | 
होनेते श्रमप्रत्यक्ष है, ओ श्रमप्रत्यक्ष की तेरे मतमें अलोकिक सामग्री हैः _ 
यातं अनुमिति सामग्रीस अलौकिक प्रत्यक्षकी सामगरीकूं दुबेळ मानें तो उक्त 
` स्थल्में अनुमिति हुई चाहिये, ओ जो उक्तस्थलमें पुरुषका भ्रम अनुमिति 
` ज्य मानें तो उत्तरकाळमें “पुरुष साक्षात्करोमि'” ऐसा अनुव्यवसाय इया ` - 
चाहिये; याते दोनू समानविषय होवै वहाँ ठोकिकप्त्पक्षसामग्रीकी नाई 
अलोकिकेमरत्यक्षसामग्रीमी प्रबळ है। अनुमिति सामग्री दुबळ है; यातं 
नानटक्षणसंबंधसे भत्यक्षकी उत्पत्ति मानें तो अनुमितिज्ञानकू बाथिकै 
ईतादिकनं वहि आदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेगा; याते अनुमान प्रमा- 

' ग निष्फळ होगैगा; इसकारणतें जो अनुमानप्रमाण मानें ताके मतमैस्पृति 
ज्ञानसहित इद्ियिसंयोगतैं वा सेस्कारसहित इंद्रियसंयोगते व्यवहित ` 
वस्तुका प्रतक्ष ज्ञान संभवे नहीं; याते शुक्तिका रजतत्वरूपते प्रतीतिरूप 
अन्यथाख्याति संभवे नहीं. क 
अनिवेचनीयवादमें न्यायोक्तदोषका उद्वार ॥ ६४ ॥ 

औ अनिरवचनीयख्यातिवादमें जो दोष कह्या है सो कहते हैं. अनि- 
बैचनीयख्यातिके मतमै विषयकी ओ ज्ञानकी कारणता दोषे मानें हैं. . 
अन्यथारुपातिवादमें ज्ञानकी कारणता मानें हैं विषयकी नहीं. याते अन्य- 
थाख्यातिवादमैं ठाषव है. औ अनिर्षचनीयख्यातिवादीकूं अन्यथाख्या- 
` ` तिमी माननी होवै है. अन्यथारूपातिवादीकूं अनिवेचनीयरुपाति माननी 
| हवै नहीं, यातँमी छाघव है; यह कथनभी अविवेकमूळक है. काहेतें ! 
' अन्यथास्पातिवादीकूं श्रुतिस्मृतिकी आज्ञातें रवप्नमें तो अनिवेचनीयख्पाति 

. अवश्य माननी चाहिये. वेदोक्त अर्थका पुरुषमतिकल्पित युक्तप्तमुदायसें 


` अन्यथा भावकल्पन आत्तिककू योग्य नहीं आ शुक्तिरजतका तादात्म्य- 


.. अतीत होह. जेत इदंप्रदार्थमें रजतलका समवाय प्रतीत होवै है तसे 
` इदंपदार्थेका औ रजतका तादात्म्य प्रतीत होने है. इदंपदार्थ शुक्ति है 
. -शुक्तिरजवका तादात्म्य अन्यस्थानमें प्रसिद्ध नहीं, याते. पुरोवतिदेशमें 
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` शुक्तिरजतका तादात्म्य अनिपैचनीय उपजे है. जो अनिवेचनीयतादात्प- 
की उत्पत्ति नहीं मानें तौ अप्रसिदधकी अपरोक्षप्रतीति नहीं होवेगी, ऑ 
तादात्यकी अपरोक्ष प्रतीति होवै है. औ जो नेपायिक आग्रहर्तें यह कहेः- 
शुक्तिमें रजतत्वका समवायही भासे है, याकाभी यह अर्थ है समवाय- 
संबन्धते रजतत्व भासेहे औ शुक्तिरजतका तादात्म्य भासे नहीं ऐसा कहे तो 
शुक्तिज्ञानतैं उत्तरकाठमें'नेदं रजतम्‌ ऐसा बाध होवे है. ताका बाध्य इदं 
पदार्थेमैं रजतका तादात्म्य है. जो अरमकालमें इदंपदार्थमें रजतका तादात्म्य 
नहीं भासे तौ बाध निर्विषय होंबैगा.जो केवळ रजतत्वका समवायेही शुक्तिमें 
भासे तौ “ नात्र रजतत्वम्‌” ऐसा बाध हुया चाहिये.याते शुक्तिमें रजतका _ 
तादात्म्य भासे है सो शुक्तिरजतका तादात्म्य उभयसापेक्ष है. कहे प्रसि 
` नहीं; याते अनिवैचनीय तादात्म्यकी उत्पत्ति अन्यथारूयातिवादमें आव- 
` ` श्यकं है केवल अन्यथाख्यातिसें निर्वाह होवै नहीं. हक. 


` औ अनिवेचनीयख्यातिवादीकूं अन्यथारुपाति माननी होवै है. ओ 
अद्वेतभंथकारोनें मानी है, यह कथनभी अद्वेतगंथनके अभिप्रायके अज्ञानतें 
है. काहेतें ! अद्वैतवादमें कहूभी अन्यथाख्याति नहीं. सारे अनिवेचनीय- 
ख्याति है. बहुत कया कहेः-जहां प्रमा ज्ञान कहे हैं, तहां अद्वैत सिडां- 
तर्मे विषय ओ ज्ञान अनिवैचनीय है, औ कितने स्थानांमें अन्यथारूपाति 
लिखी है ताका यह तालय है. जहां अधिष्ठान आरोप्यका संबंध होवे औ 
परोक्ष श्रम होवे वहां अन्यथा ख्यातिभी संभवे है, परंतु सारै अन्यथाख्याति 
संभवे नहीं. जहाँ आरोप्प व्यवहित हुर्या अपरोक्ष भ्रम होवै तहां अनिवेच- 
`. नीयख्याति आवश्यक है, यात आवश्यक अनिर्वचनीयख्यातिही सारे मानी 

. चाहिये. इसरीतिसे. अन्यथाख्यातिका कथन संभवाभिम्रायतें है अगीकरणी- 
य॒त्वानिमायते नहीं, जहां आत्मसत्ताभी अनात्ममैं अन्यथाख्याति कही 
` तहांभी आत्मसत्ताका अनिवेचनीय संबंध उपजे है, इसरीतिसे जहां अनि- 

वाचनीयसंबंधीकी उत्पत्ति नहीं संभवे तहां अनिवेचनीय संबंधका अंगीकार. 





__ र ३१९) वृत्तिरभाकर । | 
` = ते परोक्षक्रम होवै तहांभी अनिवेचनीय विषयकी उताचे अह्मविद्या- 
`` णन लिखी है. परंत परोश्षश्रम होवै तहां अन्यथास्याति मानें तोभी 
.दोष नहीं है; इसवारते सरलबुद्धिते परोक्षत्रम अभ्यथारूयातिरूप कह्या है. 
ओजो ऐसें कहैः-“तदेवेदं रजतम्‌” इसरीतिसें शुक्तिमे रजतका 
` -्यभिज्ञा भरम होवै तहां अनिवेचनीयरजतकी. पुरोव्तिदेशमे उत्पत्ति माने 
तो सान्निहितरजतमें तौ तत्ता संभवे नहीं. याते. देशांतरस्थ रजतवृत्ति 
 जतत्वकी औ तत्ताकी शुक्तिपदार्थमें प्रतीति होवे है, अथवा तादात्म्यस 
अधरे देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति होवै है, यात. उक्त स्थठमें अन्यथा- ` 
-ख्यातिं आवश्यक है. | | 
यह कथनभी असंगत है; काहेतैं ! उक्त प्रत्यभिज्ञामैंमी अनिवेचनी- . 
` यरजतही विषय है; देशांतरस्थ नहीं. काहेतै ! प्रमातासें संबंधविना अप- 
रोक्ष अवभास संभवे नहीं; औ देशांतरस्थ रजतका प्रमातासें संबंध बाधित 
है, यात देशांतरस्थ. रजतकी प्रतीति ` नही. ओ जहां यथार्थं भर्यभिज्ञा 
-होवै तहांभी तत्ता झंशमैं स्मृति है यह सिद्धांत हैः याते “तदेवेदं रजतम | 
यह भ्रमरूप प्रत्यमिज्ञाभी तत्ताअंशमैं स्मृति है. औ “इदं रजतम्‌' इतने 
अंशमे अनिवेचनीय प्रत्यक्ष है; याते कहूमी अन्यथार्याति आवश्यक 
नही. जहां अनिवेचनीयविषयकी उत्पत्ति. नहीं संभवे, तहां अनिवंचनीय 
 संबधकी उत्पत्ति होवै है. जेसें आत्मानात्मका अन्योन्याध्यास होवै, वहाँ 
| ।  उअनासामैं आत्मा औ आत्मधर्म अनिर्षेचनीय उपजे हैं, यह कहना संभवे 
` नही; यातें आत्माका आत्मपर्मनका अनात्मामें अनि्वचनीय संबंध उपजे 
€ हे. इसरीतिस सारें अनिवेचनीय ख्यातिसँ निर्वाह होवै है कहूमी अन्यथा 
. ख्याति माननी होवे नहीं, ` हम हा 
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आ जो अन्यथास्यातिवादीने अनिर्षचनीयख्यातिवादमें यह गौरव 
अयाता दोषकू अनिर्वचनीय रजतादिक ओ तिनके ज्ञानकी कारणता 
आने केवल ज्ञानकी कारणता. माननेमें ठाव है. अन्यथारुयातिवादमे 
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रजत तौ देशांवरमें प्रसिद्ध है; ताके रजतत्वधमका शुक्तिमे ज्ञान होवे है, 
अथवा तादात्म्यसंबंधसें रजतका शुक्तिमें ज्ञान होवै है. इसरीतिसें. केवळ 
ज्ञानही दोषजन्य है. औ अनिर्वेचनीयर्यातिवादम विषय औ ज्ञान दोतू 
दोषजन्य कहे हैं, याते गौरव है. . म 
यह कथनभी असंगत. है. काहेतें ? छाघवबळतैं अनुभवसिद्ध पदार्थका 
` होप करे तौ यथार्थ ज्ञानके विषयभी नहीं मानें औ विज्ञानवादकी रीतिसे 
` क्वेव विज्ञानही माने तौ अतिळाधव है. जेते अनुभवसिद्ध घटादिक 
प्रानिके छाघवसहकत विज्ञानवादका त्याग है. तेस अपरोक्षशतीति सिड 
अनिर्वचनीय रजवादिक मानिके अन्यथार्यातिवादभी त्याज्य है. . 


. औ विचार करें तौ गौरवभी अन्यथार्यातिवादमैं है. काहेते ? देशांतर 
रस्थ रजतका ज्ञान माने ताके मतमें यह गौरव है. रजतनेत्रसयोगकी रजत- 
साक्षात्कारमें कारणता निर्णीत है; तिस निर्णीतका त्याग होवै है, ओ 
रजत आलोकसंगसें रजतका साक्षात्कार निर्णीत है. अन्यथारूपातिवादमें 
शुक्तिआलोकसंगसँँ रजतका भ्रमसाक्षात्कार होवैहै, सो अनिर्णीत है, याते. 
अनिर्णातका अंगीकार होवेहै. तैसें ज्ञानळक्षणसंबंध अप्रसिद है, याते. अप्र: . 

 सिद्वका अंगीकार होवै है. ओ जो ज्ञानठक्षणसंबंधकूं माने तौभी जा पदा- 
 ्ञका अलौकिक संबंधसे प्रत्यक्ष होवेहे ताकी प्रकटता होवै नहीं. इसीवास्तै 
“सुगंधि चन्दनम्‌” इसरीतिसे सुगधका अछोकिक प्रत्यक्ष हुयेभी “सुगंध ` 
साक्षात्करोमि ऐसा अनुव्यवसाय होवै नहीं. औ अलौकिक संबंधजन्य 
 र्जतन्नम हुये. रजतकी . प्रकटता होषैहै. इसीवास्ते मतें उत्तरकालमैं 
“रजत स्ाक्षात्कृरोमि’! ऐसा अनुव्यवसाय होगैहै. इसरीतिसैं ज्ञानलक्षण 
संबंधजन्य यथार्थज्ञानमे प्राकट्य जनकता नहीं है. ञ्रमस्थलमैं अछौ- 
` किकज्ञानकू भाकट्यजनकता मानी सोमी अप्रसिद्धकल्पना है. इसरीतिसें 
ज्र अनेक प्रकारकी अप्रसिद्ध कल्पना अन्यथारूपातिवादम होनेतै या पक्षतः 
` विषे ही गौर है. औ दोषकूं अनिवेचनीय विषयकी जनकता तौ श्रुति- 
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(३१४) वृत्तिप्रभाकर । 

समतिबळ सवप्नम है, अप्रसिद्ध कल्पना नहीं. ब्ह्मानन्दुइत अनि- 

धैचनीयवादमें अन्यथारूपातिका खंडन विशेष कपया है सो भकार कठिन 

है, याते अह्मवियाभरणकी सुगमरीतिसे अन्यथाख्यातिवादकी हेयता भ्रति- 

` पादन करी, यात अन्यथाख्याति असंगत है | | 

अख्यातिवादकी रीति ओ खंडन 
अख्यातिवादीका तात्पये ॥ ६५९ ॥ 

जैसे अन्यथाख्याति असंगत है तेरै अख्यातिवाद भी असंगत है. 
प्रभाकरका अख्यातिवाद है. यह ताका तालये है. अन्यशाख्ननमें यथार्थ 

-_ अयथार्थ मेदं दो प्रकारका ज्ञान मान्या है. यथार्थ ज्ञानसें प्रवृत्त 
निवृत्ति सफल होगे है. अयथार्थ ज्ञानसें प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फळ होवे है. 
यह सकळ शाखनका लेख असंगत है. काहेतें ! अयथार्थज्ञान अप्रसिद्ध है, 
सारे ज्ञान यथार्थही होवै है. जो अयथार्थ ज्ञानभी होवै तो पुरुषकूं ज्ञान 
होते ही ज्ञानत्व सामान्य धरम -देखिके उसन्न हुये ज्ञानमें अयथार्थका 
संदेह होयके प्रवृत्तिनिवृत्तिका अभाव होवेगा. - काहेतें ! ज्ञानमें यथार्थत्त्व 

. “निश्चय औ अयथाथेतासंदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्तिनिवृत्तिके हेतु है. 
` औ अयथार्थताके संदेह होनेंतें दोन सम्मवैं नहीँ; ओ अयथार्थ ज्ञानकूं 
नहीं मानें तब उत्पन्न हुये ज्ञानमैं उक्त सन्देह होवे नहीं. काहेते ? कोई 
ज्ञान अयथार्थ होवै तो तिसकी ज्ञानत्वधमेत. सजातीयता अपने ज्ञानमें 
` देखिकै अयथार्थत्व संदेह होवै सो अयथार्थ ज्ञान हे नहीं. सारे ज्ञान 
यथार्थ ही है, याते ज्ञानमें अयथार्थतासंदेह होवै नहीं. इस रीतिसें श्रमज्ञान _ 
._ अप्रतिद्ध है. जहां शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति होवे है ओ भयहेतुक रज्जु 
निचि होवे है, तहांभी रजतका प्रत्यक्षज्ञान औ सर्पका प्रत्यक्षज्ञान 
` नहीं है. वहांभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान ओ सर्पका प्रत्यक्षज्ञान उक्त- 
` स्थलमै होवे तो यथार्थ तौ संभवे नहीं; याते अयथार्थ होवै सो 
'अयथार्थ ज्ञान अलीक है, यातें उक्तस्थठमें रजतका औ सर्पका प्रत्यक्ष | 
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ज्ञान नहीं, किंतु रजतका स्मृतिज्ञान है औ शुक्तिका इदंरूपं सामाम्य- 
ज्ञान प्रत्यक्ष है. तै पूर्वानुभूव सर्पका स्मृतिज्ञान है ओ सामान्य इद- 
रुपै रञ्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है. शुक्तिसं तथा रज्जुसे दोषसहित नेत्रका 
सम्बंध होवेहे, यात शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासे नहीं; किंतु 
सामान्यरूप इदंता भासे है.ओ शुक्तिसें नेत्रके सम्बेधजन्य ज्ञान हुये रजतके : 
` संस्कारउद्बुद्ध होयकै शुक्तिके समान्यत्ञानतैं उत्तरक्षणमैं रजतकी स्मृति ` . 
होवै है; तेते रज्जुके सामान्यज्ञानतें उत्तरक्षणमें सपेकी. स्मृति होवेहै. - 

यद्यपि सकळ स्मृतिज्ञानमैं पदार्थकी तत्तामी भासे है, तथापि दोषसहित 
त्रके सम्बेधतैं संस्कार उद्बुद्ध होवै तहां दोषके माहात्म्यत तत्ताअंशका 
्रमोष होवै है, याते पमुष्टतत्ताकी स्मृति होवे है. प्रभु कहिये ठत हुई है | 
तत्ता जिसकी सो प्रधुट्टतत्ताके शब्दका अर्थ है. इसरीतिसँ “इदं 


रजतम्‌, अयं सपः” इत्यादिक स्थठमैं दो ज्ञान हैं. तहां शुक्तिका औ ` _ 


रज्जुका सामान्य इदेरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है ओ रजतका तथा. 
सपेका स्मृतिज्ञानमी यथार्थं है. यथपि विशेष शुक्तिरञ्जुभागकू त्यागिके 
प्रत्यक्षज्ञान हुया है औ तत्ताभागरहित स्मृतिज्ञान हुया है, तथापि 
एक भाग त्यागनेसें ज्ञानअयथार्थ होवे नहीं, किंतु अन्यरुपतें ज्ञानकूं 
अयथार्थ कहैं हैं, याते उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं. इसरीतिसें 
` क्रमज्ञान अप्रसिद्ध है. 
अख्यातिवादीकारे अन्यकृतशंकाका उद्धार ॥ ६६ ॥ 

ओ, जो शाख्नांतरवाळे ऐसें कहें-जा पदार्थमें इष्टसाधनता ज्ञान होवै 
तामें प्रवृत्ति होवे है; ओ जामें अनिष्टसाधनता ज्ञान होवे तास निवृत्ति 
: होवै है अख्यातिवादीके मतमै शुक्तिमें इष्टसाधनता ज्ञान कहै. तौ भ्रमका 
अंगीकार होवै, यात इष्टसाधनता ज्ञानके अभावतें शुक्तिमें. रजताथकी प्रवृत्ति | 
नहीं हुई चाहिये.तैसें रज्जुमें अनिष्टसाधनत्व है नहीं. औ ताका ज्ञान मानें 
तो श्रमका अंगीकार होवै,यात अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावर्ें निवात्ति नही 
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_ _ डुई चाहिये, याते अमज्ञान आवश्यक है. ताका इसरीतिसें अख्यातिवादी 


समाधान करेंहेः-जा पदार्थ पुरुषकी प्रवृत्ति होवे ता पदार्थका सामान्य 
पा प्रत्यक्षत्ञान औ इष्ट पदार्थकी स्मृति ओ स्सृतिके विषयतें पुरोवाति- 
वदार्थका मेदज्ञानाभाव तैसे स्मृतिज्ञानका पुरोवतिके ज्ञानतें भेदज्ञानाभाव 
इतनी सामग्री भवृत्तिकी हेतु है। यात शमज्ञानविना प्रवृत्ति संभवे है. जो 
विषयका औ ज्ञानका मेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिम हेतु कह तौ उदासीन 


: दृशा प्रवृत्ति हुई चाहिये. औ विषयका सामान्यज्ञानसहित इष्टकी स्स 


तिही प्रवृत्तिका कारण कहैं तौ “देशांतरे तदरजतं किंचिदिदम ? इसरीतिसे 
देशांतरसंबंधी रूपतैं रजतकी स्मृति होवै औ शुक्तिका किंचित्‌ रूपत ज्ञान _ 
होगे तहांभी रजवार्थीकी प्रवृत्ति हुई चाहिये. यात. इष्टपदार्थेते विषयका 
भेदन्ञानामावभी प्रवृत्तिका हेतु है. उक्त स्थठमें इष्ट रजतका शुक्तिसें भेदज्ञान 


है ताका अभाव नही! याते प्रवृत्ति होवै नहीं जो इष्टपदार्थका पुरोवर्ति 


` भेदक्ञानाभावही प्रवृत्तिकी सामग्रीम मिळावे ओ दोनूंके ज्ञानका भेदज्ञाना- 





` भाव नहीं कहै तो “इदं रजतम्‌” इसरीतिसें दो ज्ञान होयके इदंपदाथका मेरेकू 
अत्यक्षज्ञान इयाहै औ रजतका स्मृतित्ञान हुया है. इसरीतिसे दोनू 
` ज्ञानोंके भेदका ज्ञान होवै अथवा इदंपदार्थका ज्ञान ओ रजतपदार्थेका 
` ज्ञान मेरेकूं परस्पर भिन्न हुयेहैं. इसरीतिसें मेदज्ञान होतै; तहांभी विषयकः - 
` मेदज्ञान नहीं, याते प्रवृत्ति हुईं चाहिये. याते ज्ञानका भेदज्ञानाभावभी प्रवृत्ति 
` सामग्रीमें कद्या चाहिये.उक्तरेथळमें पुरोवर्तिका सामान्यज्ञान ओ इष्टरजतकी 
` स्मृति है, तेसै पुरोवतिसें इइरजतका मेदज्ञानका अभावभी है परंतु दोन ज्ञानों- . | 
- का भेदज्ञान है ताका अभाव नही. इसरीतिसें उभयविधभेदज्ञानाभाव सहित 
` इंशस्मृतिसहित परोवतिका सामान्यज्ञान प्रवृ्तिका हेतु है. सोपुरोवाति शुक्तिका 

इह सामान्यज्ञान यथार्थ है. यातें ँ्रमका अंगीकार निष्फळ है. जहां 
Es शुक्तिमं क्तम रजतका भेदज्ञान होवै तहां रजतार्थीकी प्रवृत्ति होते नहीं ओ शुक्ति- 
` ज्ञानम रजतज्ञानका भेदग्रह होवै तहांभी प्रवृत्ति हो नहीं; यातं भेदज्ञान 
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प्रवृत्तिका प्रतिबंधक है, प्रतिबंधका अभाव कारण होव है। याते ,भेदज्ञाना- 

भावमैं प्रवत्तिकी कारणता माननेमें अभसिद्धकी कल्पना नहीं; ओ -जहाँ 
रज्जुदेशतें भय हेतुसे पलायन होवै है; तहांभी सरपेभ्रम नहीं होवे है; किंतु... 
द्वेषगोचर सर्पकी स्मति औ रज्जुका सामान्यज्ञान तेसें ज्ञान ओ तिनके 
विषयका भेदज्ञानाभाव पछायनके हेतु हैं. पछायनभी प्रवृत्तिविशेष है, परंतु 
वह प्रवृत्ति विषयके अभिमुख नहीं, किंतु विमुखंप्रवृत्ति है. विमुखप्रवृत्तिमे 
देषगोचरकी स्मृति हेतु है, सन्मुखप्रवृत्तिमे इच्छागोचरकी स्मृति हेतु है, 
इसरीतिसे भयजन्य पलायनादि क्रिया होवै ताकूं प्रवृत्ति कहो अथवा निवृत्ति 
कहो .ताका हेतु देषगोचरपदार्थकी स्मृति है; औ जहां शुक्तिज्ञानर 
रजताथकिी प्रवृत्तिका अभावरूप निवृत्ति होवै ताका हेतु तौ शुक्तिज्ञान है, 
सोमी भम नहीं. ओ जहां सत्यरजतमें रजतार्थीकी परवृत्ति होवै तहां तो 
रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्ञानही रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है. पुरोबतिस- 


त्यरजतमें रजतका मेदज्ञानाभाव भवृत्तिका हेतु नहीं, याते विशिष्टज्ञानमें | 


प्रवृत्तिननकताका सवथा छोप नहीं, काहेतैं ? जहां सत्य .रजत है तहां 
पुरोवतिरजतमें रजतका मेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिका हेतु कहें तौ संभवे नहीं 

जो प्रतियोगी प्रसि होवै ताका अभाव व्यवहारगोचर होवै है अप्रसिद्ध. 
प्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोग्य नहीं. जैसे शशशंगाभावका प्रतियोगी 

... अप्रसिद्ध है, याते शशशृंगाभावभी अळीक है. अलीक पदार्थसें कोई व्यव- 
'हार होवे नहीं. केवळ शब्दप्रयोग औ विकल्परूपज्ञान तौ अलीक पदार्थ- 

का होवेहे. ओ अळीक पदार्थमें कारणता: का्ेता नित्यता अनित्यतादिक 
व्यवहार होरे नहीं; यात प्रसिद्ध पदाथेका अभावही व्यवहारयोग्य होवै है 
अपसिद्धका अभाव किसी व्यवहारके योग्य नहीं; याते अछीक है. सत्य- 

` रजते रजतका भेद है नहीं यात सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभवे नही 
जो भग शा माने तौ सत्यरंजतमें रजतका भेदज्ञान संभवे. अरुपातिवा- 
` दौके में धरमज्ञान अप्रसिद्ध हे, याते सत्परजतमें रजतका जेदज्ञान संभव | 
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नहीं इस रीवियें सत्यरजतमैं रजतप्रतियोगिक भेदज्ञानरूप प्रातियोगीके 
असंभव सत्यरजतमें रजत प्रतियोगिक भेदज्ञानका अभाव अलीक है; तामैं 
प्रवत्तिकी जनकता संभवे नही, यातै सत्यरजतस्थलमें पुरोवर्तिदेशम रजत- 
लविरिष्ट रजत है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानही रजतार्थाकी प्रवृत्तिका हेतु है ओ 

. अख्यातिवादम अमन्ञान तौ है नहीं सारे ज्ञान यथाथ है तथापि कहूं 

' त्ति सफळ होवे है, इसका हेतु कह्यां चाहिये; तामें यह हेतु है विशिष्ट- 

' जानजन्यग्रवृत्ति सफल होवै है. मेदज्ञानाभावजन्य प्रवृत्ति निष्फळ होवै है, 
रजतदेशमभी भेदज्ञानामावजन्य वृत्ति कहै तौ सारे समप्रवृत्ति हुई चाहिये 
यात सफळवृत्तिका जनक विशिषटज्ञान मानना चाहिये औ जहां सत्यरजतर्मे 

' रजतार्थीकी प्रवृत्ति नही होवे तहां भवृत्त्मभावरूप निवृत्त है, ताका हेतु 
रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञानाभाव है, तहांभी, भ्रमरूप रजताभावज्ञान नही. ` 
काहेतै 1 परवृत्ति निवृत्ति परस्पर प्रतियोगी अमावरूप हैं. प्रवृत्तिरप प्रतियो- 
गीका हेतु रजतंत्वविशिष्ट रजतज्ञान है; औ प्रवृत्तिअभावरूप निवृत्तिका हेतु 

` रजंतत्ववि शिष्ठ रजतज्ञानक्का अभाव है. इसरीतिसें -अ्यातिवादमें विषय 
नहीं होगे औ विषयार्थाकी प्रवृत्ति होवै ताके हेतु इष्ट स्मृत्यादिक हैं. वि- 
शिष्टज्ञान नही. जहां शुक्तिदेशमैं “इदं रजतम्‌” ऐसा ज्ञान होवै सो एक 
ज्ञान नहीं है, शुक्तिका इदमाकार सामान्य ज्ञान है, रजतकी प्रमुष्टतत्ताक 

` स्मृति है. इन दो ज्ञानोंतें प्रवृत्ति होते है, परंतु भेवज्ञानाभाव होवै तब प्रि | 

) होने है. भेदज्ञात् हुयां प्रवृत्ति होव नहीं, यात उक्त .ज्ञानद्वससहित भेद- 

ज्ञानाभाव प्रवृत्तिका हेतु है. ` a 

आ बहुत अंथंनर्मे असंबन्ध महाभावसें प्रवृत्ति कही है. ताका यह अर्थ 

.. हैःशुक्तिमें रजतलका असंबंध है; तेसें रजतकाभी इदेपदार्थमे तादात्म्य 

` संबंध नहीं. ऐसा जाकूं ज्ञान होतै ताकी प्रवृत्ति होवै नही, याते असंबंध 

हि सहका i ' अभाव प्रवृत्तिका हेतु है यावे. भेदग्रहामावके समान अर्थही 

EN होते है। परंतु इसरीतिसँ प्रवृत्ति है समे निष्फळ होवै है. ओ विषय 









` वृततिमेदर्पाति और स्वतःभमात्व नि०-प्र ७. ( ३१९ ) 


देशमै विषयार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु ( शिषटज्ञान है. विशिश्ज्ञानसें जहां प्रवृत्ति 
होवै तहां सफल होवै है. भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध है. सज्ञान यथार्थे है जहां 
ज्ञानद्दयत निष्फळ प्रवृत्ति होवै, तहां ज्ञानद्यक्‌ ही भ्रम कहेंह् यह प्रभाकरका 
. अख्यातिवाद है. ज्ञानद्वयका विवेकाभाव औ उभयविषयका विवेकाभाव 
अख्यातिपदका परिभाषिक अर्थे है. | द 
अख्यातिवादका खण्डन ॥ ६७ ॥ 

यह मतभी समीचीन नहीं. काहेतें ! शुक्तिमें रजतश्रमतै प्रवृत्त हुये पुरु- 
षकूं रजतका छाभ नहीँ होवै तब पुरुष यह कहे है, रजतशून्यदेशमें रजत- 
' ज्ञानसें मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई; इसरीतिसें क्रमज्ञान अनुभवसिद्ध है।ताका 
लोप संभवे नही. औ मरुभुमिंमें जलका बाध होवै तब यह कहेहै, मरुभू- 
मिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूं हुई या बाधतेभी मिथ्या जल ओ ताकी 
प्रतीति होगे है. अख्यातिवादीकी रीतिसें तो रजतकी स्मृति ओ शुक्तिज्ञान- 
के भेदागरहतें मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा बांध इया चाहिये. ओ मरुभू- 
- भिके पक्षस ओजळकी स्मृतिसें मेरी प्रवृत्ति हुई, ऐसा बाध हुया चाहिये 
ओ विषय तथा श्रमज्ञान दोन त्यागिके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना 
` अख्यातिवादमें हैं.तथाहिः-नेत्रसंयोगहुये दोषके माहात्म्यतैं शुक्तिका विशेष 
रूपत ज्ञान होवै नहीं यह कल्पना विरुद्ध है. तसें तत्तांशके प्रमोषते स्मति- 
कल्पना विरुद्ध हे; ओ विषयनका मेद है औ भासे नहीं. तैसें ज्ञानोंका भेद 
है कदीभी भासे नहीं. यह कल्पना विरुद्ध है, औ रजतकी प्रतीतिकाल 
अभिमुखदेशर्मे रजतप्रतीति होवै है, याते अर्यातिवाद अनुभवविरुद्ध है. 
औ अख्पातिवादीके मंतमें रजतका भेदग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेतै . 
रजतके मेदग्रहका अमाव जैसें रजताथीकी प्रवृत्तिका हेतु मान्या है, तैसें ` 
सत्यरजतस्थठमे . रजतका अभेदेग्रह निवृत्तिका प्रतिबंधक अनुभवसिद्ध हे. 
_ याते रजतके अमेदग्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवैगा. इसरीतिसे रजतके 

मैदज्ञानका अभाव रजार्थीकी भवृत्तिका हेतु है, औ रजतके अभेद- 
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(३२०)  _ वृत्तिप्रभाकर । | 
ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है शुक्तिदेशमें “इदे रजतम्‌ ` 
ङे दोज्ञान होगें तहां अख्यातिवादीके मतमें दोतू हैं. काहेतें ! शुक्तिगे 
 रजतेका भेद तौ हैः परंतु दोषबळतैं रजतके भेदका शुक्तिमे ज्ञान होवै नहीं 
गाते प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेदज्ञानका अभा है. ओ शुक्तिमें रजतेका 
 अैद्‌ है नही. ओ अरुपातिवादमैं.भ्रमका अंगीकार नहीं, याते शुक्तिमे 
' रजतके अभेदका ज्ञान संभवे नहीं. इस रीतिसें शुक्तिसे रजतार्थीकी निवृ- 
तिका हेतु रजतके अभेदज्ञानका अभाव है. रजतार्थीकी सामग्री दोतू है 
औ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनूं परस्पर विरोधी है. एककालनैं दोनू संभवे नहीं. 
`. औ दोनूके असंभवे दोनूका त्याग करे सोभी संभवे नहीं. काहेतें ! 
प्रवृत्तिका अभावही इसस्थानमें निवृत्तिपदार्थ है, याते प्रवृत्तिका त्याग करे 
`` िवतिपरय होते है निवृत्तिका त्याग केरे प्रवृत्तिमाय होने है. इसरीविसें उम" 
. युके त्याग औ-उमयके.. अनुष्ठानमैं अशक्त हुवा अरुपीतिवादी व्याकुठ 
. होयके ठावे भाणत्याग करैंगा.यातें अरूपातिवाद मरणका हेतु हैया अथेमे 
` अनेक कोटि हैं. हिष्ट जानिके ठिसी नही. ८ 


 आओमल्यातिवादीके मतमैभी इच्छाविना भमज्ञानकी सामग्री बते 
सिद होवै है. जहाँ घूमरहित वहिसहित पर्वतम धूलिपटल देखिकै “वहि - 
व्याप्यधमवाच” ऐसा परामश होवै है, तहां वहिकी ममारूप अनुमिति 
है है. काहेतें ! अनुमितिका विषय वह्नि पर्वतमें वियमान है, यातें प्रमाह 
' ` ताका हेतु “वहिव्याप्यधूमवान्पवेतः ` इसरीतिसै पर्वतम वहिव्याप्य पूमके 
. संबंधका ज्ञान तौ अस्यातिवादीके मतमें संभवे नहीं. काहेतै | पेते 
' ` का संबंध हे नहीं. औ भ्रमज्ञानका अंगीकार होवै तो धूमसंबंधरहित 
पत धूमसंबंधका ज्ञान होते, भम ज्ञानका अंगीकार नही! याते धूमरहितमें 
` धूमसबधका ज्ञान संभवे नहीं. यावें. पवेतमें धूमके असेबंधज्ञानका अभावरूप 
001. व र र उक्त अनुमतिका कारण होने सार पक्षम हेतुका असंबंधज्ञाना- 
` ` भावही अनुमितिका कारण मान्या चाहिये. जहाँ क्षमं हेतुका संबंध है तही 
























_वृचतिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प् ७, (३२१ ) 


श्वम हेतुके असंबंधज्ञानका अभाव है, ओ पक्षमें हेतुका संबंधज्ञानभी है, 
परंतु जहां उक्तपर्वतमैं धूम नहीं है औ अनुमिति होवेहै, तहां पक्षमें हेतुका . 
संबंधज्ञान संभवे नही. औ हेतुके असंबंधज्ञानका अभाव सारै संभवे है, 
याते पक्षमें हेतुके असंबंध ज्ञानका अभावही अनुमितिका कारण अख्याति. 
वाद सिद्ध होवैदै; यावें वक्ष्यमाणरीतिसं गलग्रहन्यायतैं अस्पातिवादीके 
मतमें अनुमितिरुप भ्रमज्ञानकी सिद्धि होवै है. तथाहि-जैसें वहिका व्याप्य 
धूम है; तैसें इष्टसाधनत्वका व्याप्य रजतत्व है; “यत्र यत्र रजतत्वं तत्र इष्ट- 
साधनत्वम्‌’ इसरीतिस रजतत्स्मे इष्टसाथनताकी व्याति है; जामें जाकी 
` व्याप्ति होवे सो ताका व्याप्य होवेहे, जाकी व्याप्ति होवे सो व्यापक होवै 
है; सरी तितें इश्साधनत्व व्यापक है, रजतत्व व्याप्य है, व्याप्य हेतु होव 
है, व्यापक साध्य होगे है, यह प्रकार अनुमानमैं लिरुपा है. याते रजतत्व 
तुस इष्टसाधनत्वरूप न पकी अनुमिति होवै है. यह अर्थ तौ सर्वके मतमें 
निर्विवाद है, अन्यमतमै तौ पक्षम व्याप्य हेतुके संबंधज्ञानत व्यापक साध्यकी 
अनुमिति होवेहे. औ अर्यातिवादभैं पश्षमैं व्याप्य हेतुके असंबंधज्ञानाभावत्तें 
साध्यकी अनुमिति होषैहै; यह अर्थ प्रतिपादन कन्या है. याते “इदे रज- 
तम्‌ इसरीतिसें जहां शुक्तिदेश ज्ञान होवै तहां इदंपदार्थ शुत्तिमैं रजतत्वकाः 
ज्ञान तो नहीं है, तथापि रजतलके असंबंधका ज्ञान नहीं, याते रजतत्वके 
असबधका ज्ञानाभाव होनेतें इदंपदार्थरूप पक्षमैं रजतत्वरूप हेतुके असंबंध 
ज्ञानाभावे इष्ठसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति इच्छाविना सामगीबळरैं 
सिद होवैदै, सो इदंवदार्थमें इष्टसाधनत्वकी अनुमिति भ्रमरूप है. काहेतें ? 
३दपदाथ शुक्ति है, तामें इृष्टसाधनत्व है नहीं. इष्टसाधनत्वरहितमें इष्ठसा- 
धनत्वका अनुमिति ज्ञान भ्रमरूप है. इसरीतिसें गलग्रहन्यायतं अरूपाति . 
वादीके मतमें श्रमज्ञानकी सिद्धि होवै है. धूढिपरळ सहित पर्वतम. जो 
` इमका परामरी कह्या तहां धमका संबंधज्ञान पवेतमे माने तौ धूमका संबं- 
'शानही भमरूप मानना होवै है औ तिसपवृतमैं धूमका असंबंधज्ञानाभाव 
हा हेतु कहे तो तिसस्थानमैं तौ भ्रमज्ञानके अनंगीकारसैंभी निर्वाह 
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= दया, परत सकल अतित हठ “un र 
शुक रजतत्वे असंबंधज्ञानााव) द््साधनत्वकी समरुप अनुभि 
हिद हुई. इसरीतिस उभयत 'पाशारज्जुन्याये अख्यातिवादीके मतम्‌ 

 मसिडहेवैहे. = 
` और भी अस्यातिवादम दोष हैः-जहां रंग रजत घरे हरै तिनका 
दोरे” ऐसा ज्ञान हवै, यह ज्ञान अन्यमतनकी रीविस तो रंग 
` जलम है औ रजवअंरगे ममा है औ रंगे तथा रजतर्मे तथा रज 
` तत्व धक्‌ विषय करे है; यात रंग अंशमैं रजतत्वविशिष्ट ज्ञान है; ओ 
= अख्याविवादीके मतमे ञान तो है नहीं, उक्त सामी है था 
“है, परंतु रजतअंशम तौ रजततवसंसगेमरह है. औ रंगअंशका इदेरूपत ज्ञान 
. जेता रजतलके असंबंधका अग्रह ह इसरीतिसे भेदकल्पन अनुभवः ` 
' :दिरुद है. काहेतै | रंग आ रजतका “इमे रजते'' इसरीतिसे एकरूप 
देल होगे है, ताग उक्तमेदकथनकी रीति विठक्षण उहेल ह्या 
चाहिये, औ रंग अंशमें रजतलका संबंधमह तो भ्रमके अनगीकारतें 
संभव नहीं; रजतअंशमैंभी रजतत्वके असंबंधका अमह मानें तो संभवै 
` = कहेंगे! रजतमें रजतलके असंबन्धका मह नहीं है; किंतु बन्धका ह 
` _ है याते एकरुप उ्ठेखभी संभवे है, परंतु जहां परवृत्तिका विषय अभिमुख 
हो वहां संसर्गिशिष्ट जञानं मतत होते है यह पूर्व नियम कहा हे. 
` ताकात्याग होवैगा. औ जो ऐसें कहै जहां प्रवृत्तिका विषय दृष्टपदाथही | 


~ 
< it 


ज्ञान होवे है. जेते केवळ रजतका “इदं रजतम्‌ यह ' ज्ञान रजतत्ववि- 


<; 


> है ह क स होगे औ 
__ रिष्टका ज्ञान है. औ जहां इष्ट रजत अनिष्ट रंग दोनू अभिमुख होव भ 


न इश्की नाई इदमाकार ज्ञान हवै तहां इ पदार्थमे भी 
` रजतलविशिष्ट ज्ञान हावे न नही) कितु रजतत्वके असंबधज्ञानका अमाव , 
` दे है. यह मानमेमें “इमे रजते” इसरीतिसें समान उद्दें समवै . हैं. 
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वृत्तिमिद ख्याति और स्वतःमात्व नि०-प्र० ७. (३९३) ` 


रजत औ रंगका इदमाकार सामान्य ज्ञान है. तैसें रंगमें रजतत्वका असंबंध 
तौ है परंतु असंबंधका दोषत ज्ञान नहीं, याते रंगमें रजतलके असंबंध 
ज्ञानका अभाव है; औ रजतमें रजतत्वका असम्बन्ध नहीं; यातँ असंबन्ध- 
ज्ञानका अमाव है. याते एकरस उल्लेख संभवे है, परंतु उक्तरीतिसें रजत- 
अंशमैंभी निष्फळ प्रवृत्ति हुई चाहिये, यात उक्त स्थळमें रजतअंशर्मे रज- 
तत्वविशिष्टका ज्ञान है. काहेतैं ? अख्यातिवादीके मतमैं भरमज्ञान तौ है 


नहीं. जायें निष्फळ प्रवृत्ति होवे; किंतु इष्टपदार्थके भेदके ज्ञानतें जो | 


अवृत्ति होगे सो निष्फळ होवै है; ओ विशिषटज्ञानतें सफल प्रवृत्ति होवें ` 
है, याते. रंग रजत पुरोबपि होवें औ “इमे रजवे” ऐसा ज्ञान होवै तहां 
रंग रजतक़ा इदेख्पसें तो ज्ञान सम है, परंतु रजतका इदमंशमैं रजतत्व 
विशिष्ट ज्ञान हे; ओ रंगके इदमंशमें रजतत्वके संबंन्धका अग्रह है, अथवा 
रजतका भेदाग्रह है. जहां रजतत्वका असंबंध है तहां रजतका भेद है, 
याते रजतत्वके असंबंधका अग्रह ओ रजतभेदका. अग्रह कहनेमें अर्थमेद 
नहीं. इसरीतिसें अर्यातिबादमैं “इमे रजते” या स्थानमें समान उल्लेख 
संभवे नहीं, याते अख्यातिवाद असंगत है. . | | 
अमज्ञानवादीके मतमें उक्तदोषका असंभव ॥ ६८॥ | 
ओ जो भ्मज्ञानकू मानें तिनके भतमें दोष कह्याः-जो भ्रमज्ञानभी 
असिड होवै तो सर्वज्ञानोमें श्रमतवसंदेहतैं निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होवैगी, सोमी 
` संभवे नहीं. काहेतें ! अख्यातिवादीके मतमै आमज्ञान तौ नहीं है, सारे 
ज्ञान यथार्थ हे परंतु ज्ञानसें प्रवृत्ति तो कहूं सफळ होवै है, कह निष्फल 
` होते है याते प्रवृत्तिम सफलता निष्फलताकी संपादक तौ ज्ञानोंमें विलक्षणता 
` अख्यातिवादीनेभी मानी है. जहां संतगेविशिष्ट ज्ञानसें प्रवृत्ति होवे सो 
सफल होवे है, याते सफल प्रवृत्तिका जनक संसगेविशिष्ट ज्ञान भमा है. | 
___ अगृहीत भेदज्ञानदयसें निष्फळ प्रवृत्ति होवे है. निष्फळ प्रवृत्तिके जनक 
__ दौ ज्ञान ह हैं सो अगंमा है. ययपि विषयके भावाभावते. ज्ञानाचे 





(३२४) वृत्तिप्रभाकर । 


प्रमाल अप्रमाल नहीं है। तथापि प्रवृत्तिकी विलक्षणवाके हेतु प्रमात्व अ~ ` 
प्रमात्व तौ. अख्यातिवादीकूं इष्ट ह औ अप्रमात्व संज्ञातैंभी अख्यातिवा- 
दीका विद्वेष होगे तोमी अगृहीत मेदज्ञानइयमें सफळ प्रवृत्तिजनक ज्ञान 
. विलक्षणता तौ अनुभवसिद्ध है ओ अरू प्ातिबादीनैं मानी है, याते व्यव 
' हार भेदवासत संज्ञांतर करणीय हैः याते प्रसिद्ध संज्ञा्से ही व्यबहार ` 
करना योग्य है. इसरीतिरें अमन्ञानके अनंगीकारमे भी भ्रमके स्थानमै “ 
निष्फळ प्रवृत्तिक जनक जो अगृहीत भेद यथार्थे ज्ञान होवै ओर सफल 
 अवत्तिका जनक रजतमैं रजतत्वविशिषट ज्ञान होवे तिनमें ज्ञानत्वरूप समान | 
घ देखिकै यह संदेह संभवे है. जेते शुक्तिमें अगृहीत भेद दो ज्ञान हँ 
 तिनक्रामैद प्रतीत नहीं होषैहै. तैसें यह ज्ञानमी अगुहीतभेदज्ञानहयरूप ` 
है, अथवा मेदरहित एक है. जो अगृहीतमेदज्ञानद्रयरूप होवैगा तो रज- | 
` तको ठाम परवृत्ति नहीं होबेंगा; या संदेहते अख्पातिवादमेंभी निष्कंपप- ` 
` वृत्ति संभवे नहीं, यातें निष्केपप्वृत्तिका असंभव दोनूं मतमें समांन है, 
.. इसरीतिसं अख्यातिवादभी असंगत है. . | | 
प्रमात्व अप्रमार्वके स्वरूप उत्पत्ति और ज्ञानका 
। प्रकार, प्रमात्व अप्रमात्वकाः स्वरूप ॥ ६५॥ 
ज अनिर्वचनीयख्यातिही निर्दोष हैः-सतरूुषाति आदिक पंचविध- 
) ` वादका विस्तारें खंडन विवरण आदिक ग्रंथनमैं है इहां रीतिमात्र जनाई 
` कै. अख्यातिवादीनैं सिद्धांतमतमें निष्कंप प्रवृत्तिका असंभव दोष कह्या; 
` तिप दोषका अख्यातिवादम भी संभव कहा ओ स्वमते उदार नहीँ क्या 
 तवाक्ापहउदवार हैः-जिसपदार्थका जो ज्ञान होवै ता ज्ञानमें अप्रमात्वनिश्वय 
` होते तो प्रवृत्ति होवै नहीं. अप्रमालका संदेह हवै ती सकंप भवति होवै है. 
- भाका निश्चय होवै तौ निष्कंप प्रवृत्त होवे है; इसवास्तै प्रमात्व 
` अपमालका स्वरुप औ तिनकी उत्ति ओ तिनके ज्ञानका भकार कहै 
' ` अथि प्रमाल अप्रमात्वका स्वह पुरव कह्मा है. स्मृतिस भिन्न जो अबाधित 








ह वृत्तिभिद रूयाति ओर स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७, (३२५) ` 


 अर्थगोचर ज्ञान सो भमा हैः ताते भिन्न ज्ञान अप्रमा है या कहने 
यह जाना जावे है. स्मृतिभिन्न अबाधित अथे गोचर ज्ञानका धर्म प्रमात्व 
है, तास अन्यज्ञानका ध्म अप्रमात्व है, तथापि पूवउक्त. पारिभाषिक 
अमाल स्मृतिमें नहीं है औ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमेंमी - मानना 
-चाहिपे, काहेतै? स्मृतिज्ञानसेंभी पुरुषकी प्रवृत्ति होवेहे. जिस स्थानम रिथ 
इष्ट पदार्थकी स्मृति होवै तिसस्थानमैं पुरुषकी प्रवृत्ति होवैहै. स्मृतिज्ञानगे 
प्रभाखका निश्चय होवे तौ निष्केप प्रवृत्ति होवै है, याते प्रवृत्तिका उपः 
योगी ्रमात्व स्मृतिमेंमी है, याते उक्त स्वरूप प्रमात्वे अन्यविध भमा: 
स्वका स्वरूप कह्या चाहिये. सकळ शा्ननमैं स्थृतिस भिन्न ज्ञानमें अनु- 
भव व्यवहार करें हैं सेस्कारजन्यज्ञानमैं स्पृतिव्यवहार. करें हैं, यथार्थे 
अनुभव प्रभा व्यवहार करें हैं. औ तासे भिन्नमैं अप्रमा व्यवहार करे 
है. इसरीतिसँ ज्ञानस्व धर्म तौ सकळ ज्ञानमैं होनेतें व्यापक है औ अतुः 
भवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्वके व्याप्य हैं परस्पर विरोधी हैं, तैसें प्रमात्व घर्गभी. 
` अनुभवत्वका व्याप्य है. काहेतै ! अनुभवत तौ यथार्थानुभव ओ अयथाथो- 
नुभवमें रहैहै.औ प्रमात्वधर्म यथार्थानुभवमही रहै है याते अनुभवत्वका 
च्याप्य्‌प्रमारव है, तैसें यथाथत्वकामी प्रमात्व व्याप्य है. काहेतें ? यथा: 
थैल तो सत्यपदार्थकी स्मृतिमैं भी रहैहै. ओ स्मृतिमैं: प्रमात्व रहे नही, | 
यातैं यथाथेतवकामी प्रमात्व व्याप्य है, यह शाख़्कारनकी पारेभाषा है. 
याके अनुसार प्रमाका स्मृतिस भिन्न अबाधित . अर्थगोचर ज्ञान भ्रमा 
कहिये हैं; यह लक्षण क्या है. जिस प्रमालके ज्ञानतें पुरुषकी निष्क 
अवृत्ति होवै ऐसा प्रमात्वस्मुतिमैँमी :मानना चाहिये; यात इस प्रसंग 
'यथाथत्वका व्याप्य प्रमात्व नहीं; किंतु यथार्थेत्वका नामही प्रमात्व है. पृ: 
उक्त पारिभाषिक प्रमात तौ स्मृतिमे नहाहे यथाथेत्वहे याते पूवे उक्त भमात्व 
. य॒थाथत्वरूप नहीं, किंत तासें भिन्नहै औ तासँ न्यूनदेशवृ्ति होतेत यथार्थः 
` -'खक्का व्याप्य है, औ भवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व विचारणीय है, सो 
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४. (३९२६ ) २ | 
स्मृति साधारण है। यातें याथार्थत्वसे न्यूनदेशबृत्ति नहीं; क्तु प्या येर 
 लरुपही प्रमात्व विचारणीय है. ओ जो स्मृतिज्ञानम प्रमाव्यवहारश तथा 
विद्वेष होने: तो प्रमात्वज्ञानसें निष्कंप वृत्ति होवे है; इसवाक्यकू त्यागिक 
' जथार्थलज्ञानसें निष्कंपभवृत्ति होवै है, ऐसा वाक्य कहै; इसरीतिसें या. 
` रगै प्रमालका एकही अर्थ है; याते. या प्रसंगमेँ यथाथत्वधभका, 

. अपात्वशब्दसे व्यवहार है. ` . 

. न्यायवैशेषिकमतमें ज्ञानकी उत्पादकसामग्ीतें 

¦ बाहासामग्रीतें प्रमात्वअप्रमात्वकी उत्पत्ति. 

` ( परत! प्रामाण्यवाद ओ परतः अग्रामाण्यवाद- )॥७०॥ 
. न्यायशात्रके-मतमें ज्ञानकी उत्पादक सामभीतें प्रमालकी उत्पत्ति होवै 
नहीं. ओ ज्ञानकी हापकसामग्रीसे प्रमात्वका ज्ञान होये नहीं; याकूं परतः | 
` प्रामाण्यवाद्‌ कहे हैं. या प्रसंग प्रमात्वका. नाम प्रामाण्य है. परतः कहिये 

` अम्यतें प्रामाण्यकी उतात्ति होवै है, अन्यतैंही प्रामाण्यका ज्ञान होवै है। | 
 ज्ञानकी सामग्रीतै भिन्न सामग्री परशब्दका : अर्थं है, यात यह निष्कषे . 
 दुयाःत्ञानकी सामग्रीतें प्रभावकी सामग्री भिन्न है. ज्ञानकी उ्त्तिकी 
` सामनी तौ. इंद्रिय अनुमानादिक पूर्व कही है, तासे प्रमात्वकी उत्पतति होवे. 
' तो सकल ज्ञान प्रमा हुये चाहिये. अप्रमाज्ञानका छोप होवैगा; यातें ज्ञानकी 
` ` उतत्तिकी सामग्रीतें अधिक सामग्रीसें ममात्वकी उत्पत्ति होवै है. जहां अधिक 
] ` सामग्रीनही है तहां ज्ञानम प्रमात्वध होने नहीं, यातें भ्रमज्ञानका छोप 
. नहीं सो अधिक सामग्री गुण है. जहां गुणसहित इंद्रिय अनुमानादिकनतें 
डी ` जज्ञान होवै तहां ममा होते है, गुण रहित इंद्रियानुमानादिकनतें ज्ञान होवै सो 
अमा नहीं प्रत्यक्ष प्रमाकी उत्पत्तिमे विषयके अधिक देशमें इंद्रियका संयोग 
5 गुण है जा साध्यके व्याप्पहेतुका साध्यवृत्पक्षमँ ज्ञान अनुमितिप्रमाकी 


५ (उत्ति है. जहां व्यभिचारी हेतुका पक्षनें ज्ञान होवै, तहां अनुमिति . 
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 त्ञानकी सामग्री पक्षमे हेतुका ज्ञान तो है, परंतु व्याप्यहेतुका ज्ञानरूप गुण. 
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वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःममाख नि०-भ० ७. (३२९७ ( 


` नहीँ; यातं अनुमिति ममा होवै नही, इस रीतिसे ज्ञानवृत्ति अपार धमकी. 
उत्पत्ति ज्ञानकी जनक सामग्री अन्य गुणकी अपेक्षा होनेतें परतः 
' प्रामाण्यकी उत्पत्ति होवै है. ' 
प्रामालकी नाई ज्ञानवृत्ति अभमात्वकीभी परतः उत्पत्ति होवे है. काहैते ! 
भमान दोषजन्य होगे है; यह वार्ता भसि है. ओ प्रमाज्ञानमें दोष हेतु. | 
नहीं, याते ज्ञानकी सामग्रीतै दोष बाह्य है सो दोष अनतप्रकारका है.. 
इसरीतितँ ज्ञानसामग्रीत दोष पर है. भिकू पर कहे हैं तारे अभमाकी उस 
ति होनेतै परतः अप्रामाण्यकी उत्पतति होवै है. अभमा्वकू अप्रामाण्य कहे. 
ह. इसरीतिसं प्रयावकी उत्पत्ति औ अप्रमात्वकी उत्पत्ति परतः होवै है. 
ज्ञान ओ ज्ञानत्वकी सामग्रीतें अन्यकारणतें 
पमात्वके ज्ञानकी उत्पत्ति ( परतःप्रामाण्यग्रहवाद्‌ ) ॥ ७३ ॥ 
तेते ज्ञानके ज्ञानकी सामंगीतै प्रमात्दका ज्ञान होवे नहीं; किंतु ज्ञानका 
औ क्षानत्वका जा सामग्रीँ ज्ञान होवै तासं अन्यकारणतैँ ्रमात्वका ज्ञान 
होगे है. जै प्रत्यक्षादिक प्रमाणतैं घटादिकनका ज्ञान होवै तैसें मनःसंयुक्त 
` समवायसंवंधतैं घटादिज्ञानका ज्ञान होगे है. नेत्रादि्रमाणते घटका ज्ञान | 
होवै ताका “अये घटः” ऐसा आकार है. औ मनोरूप प्राणते घरज्ञानका 
प्रत्यक्ष होवै वाका “घटमहं जानामि” ऐसा आकार है. “घटमहं जानामि _ 
` या मानस ज्ञानका विषय घटज्ञान है जो घटभी बिषय है. काहेते! ज्ञानका. 
ज्ञान अनुव्यवसाय कहिये है. षटादिकनका ज्ञान व्यवसाय कहिये हे... 
 अनुव्यवसायज्ञानका यह स्वभाव है. व्यवसायके विषयक त्यागे नहीं. 
केतु विषमसहित व्यवसायक्‌ प्रकारौ है; इसी वास्ते ज्ञानके ज्ञानकी अवुव्य-' 
वसाय संज्ञ है. व्यवसायके अनुसारीकूं अनुव्यवसाय कहें हैं. जैसे व्यव-- 
कः सायके घटादिक विषय हैं तैसे अतुव्पवसायकेभी घरादिक विषय हैं; यातें 
ह र हेत! Sn है ओ अतु पवसायज्ञानका- आत्माभीः 
2 « तान च्छा क्ति सुख दुःख द्वेष फे 





हिः (६२८) ..  वत्तिममाकर | 
आत्माके विशेष गुण हँ इनमें किसी एक गणकी प्रतीति होवै तौ ad भा 
की गरतीति होगे किसीकी प्रतीति नही होगे तौ आत्माकी भतीति होवै नहीं 
याते सकळ विशेषगुणतकूं त्यागिके आत्माकी प्रतीति होवै नहीं तेसं आ- 
__ ङ्‌ त्यागिके केवळ ज्ञानादिकनकी प्रतीति होवे नहीं, यात घटके ज्ञानका 
ज्ञान होवे तब आत्माकामी ज्ञान होवै है, याते व्यवसायज्ञानकूं औ ताके | 
 दिषय घटक तैसें व्यवसायके आश्रय आत्माकूं “घटमह जानामि यह ज्ञान 
कारौ है; इसीवास्ते निपुटीगोचर ज्ञानकूं अनुव्यसाय कहें है अनुव्यव- 
साय ज्ञानका करण मन है, यातें सकल विषयनते मनका संबंध क्या 
चाहिये. जैसे परज्ञान आत्मा विषय है, तैसें घटत्व ज्ञानत्व आत्मत्वभी 
चटत्ञानके ज्ञानके विषय हैं. घरज्ञानसें तौ मनका स्वसँयुक्त  समवायसंबध 
. है, औज्ञातत्वते स्वसंयुक्त समवेत समवाय संबंध है, आत्मासे स्वसंयोग 
“संबध है, आतमत्वते स्वसंयुक्त समवायसंबंध है, ओ पटसे तो भनका संबंध 
. उअत्यक्षका हेतु संभवे नहीं. काहेतें | बाह्मपदार्थका ज्ञान स्वतंत्रमनसे होते 
नहीँ. यात परते मनका अलौकिक संबंध कसा चाहिये. लौकिक संबंधसे 
_ नाहापदार्थका ज्ञान मनसें होवै नही. अलौकिक संबंधसें बाह्यपदार्थकाभी 
' मअनसँज्ञान होषै है, सो अलोकिकर्सबंध ज्ञानलक्षण है. :अनुव्यवप्तायज्ञानका 
विषय जो व्यवसाय ज्ञान सोई मनका घरसं संबंध है ताका यह स्वरूप है. 
 स्वसंयुक्त समवेतज्ञान अथवा स्पसंयुक्त समवेतज्ञातविषयता घट्से मनका 
सवं है. ज्ञानठक्षणवाक्यमैं लक्षणशब्दका स्वरूप अर्थ करें तब तो आय- 
वंध है, ठक्षणश्दका ज्ञापक अर्थ करें तब द्वितीय संबंध है. स्वशब्दका 
. अर्थ मन हतास संयुक्त आत्मतामे समवेवव्यवसायज्ञान है सो घटमें रहेहैं, 





द्वितीयं पश्षमें-उक्तज्ञानकी विषयतारूप संबंध घटमें है. व्यवसायज्ञानके 
(बिषय घटपंटत्व दोनूं हैं, याते. व्यवसायरूप संबंधस अनुव्यवसाय 
 ज्ञानके दोनूं विषय हैं. इसरीतिसें घटक्ञानादिक अनुव्यवसायज्ञानके विषय . 
_ ङँ याते ज्ञानका ज्ञान अनुन्यवसाय है. ताकी सामग्री मनःसंयोगादि” 










. यआतें उक्त ज्ञानही मनका घटमें संबंध होनेतें घटका मानसज्ञानहोवे देओ. 


ततिभेद र्याति और स्वतःभमात्व नि०-० ७. (३२९ ) 


हप है, तासे ज्ञानका औ ज्ञानखका ज्ञान होतेहे, ्रमात्वका ज्ञान होव 


नहीं; किंतु ज्ञान होयकै पुरुषकी सफळ प्रवृत्ति होवै तासे उत्तरका भढ 
त्तिजनक ज्ञानमैं प्रमावका अनुमिति ज्ञान होवै है. जैसे तडागर्मै जळक 
त्यक्ष ज्ञानतैं जलार्थीकी प्रवृत्ति हुये जलका छाभ होवै तब पुरुषकूं ऐसा 


` अनुमान होवेहै, “इदं जलज्ञाने प्रमा सफलप्रवृत्तिजनकत्वात । यत्र यत्र सफल; 


वत्तिजनकत्वं तत्र प्रमात्वम । यथा निर्णीतभमायाम'” इहां वतमान 
जलज्ञान पक्ष है. यपि अनुमानकाठमैं जज्ञान अतीत है तथापि वर्तमानके 
समीप भूत भविष्यतभी वतेमानही कहियेहे; यातें वमान जंलज्ञानहीं ; 
पक्ष कह्या अतीत नहीं कहा. प्रमात्व साध्य है. आगे हेतुदृशांत स्प है. 
व्यतिरेक दृष्टांत कहना होवै तौ “यत्रयत्र सफलवृत्तिजनकत्वं नारित 
तत्र प्रमात्वं नास्ति । यथा शुक्तौ रजतज्ञानम्‌' इसरीतिसें वाक्य कहै, या | 


` अनुमानतैं जलज्ञानमें भमात्वका निश्चय होवै है. इसरीतिसें सकळ ज्ञनं 


सफळ प्रवृत्तै प्रभात्वकी अनुमिति होवै है. जएज्ञानग्राहक सामग्री “जलः 
मह जानामि” या अनुव्पवसायकी सामग्री :है; भ्रमात्वयाहक सामग्री 
उक्त अनुमान है. सो अनुब्यवसायकी सामन्रीतैं भिन्न होनेतें पर हैः याते 
प्रतः प्रमात्वग्रह होवै है. सथपि न्यायमतमें अनुमितिका विषय पक्षमी होवै 


` है, औ उक्त अनुमितिमें जढज्ञान पक्ष है यातं प्रमात्वका अनुमानमी ज्ञान- 
ग्राहक सामग्री है, तैसें अनुव्यवसायभी दो प्रकारका होवै है. एक 


तौ “जछमह जानामि” ऐसा अनुव्यवसाय होवै है, जहां प्रमात्व निश्व- 


. यैं उत्तर अनुव्यवसाय होवै तहां “जलं प्रमिनोमि” ऐसा अनुव्यवस्ताय्‌ 


होवै है, याते उक्त अनुमानरूप ज्ञानयाहकसामगीतें प्रमाखका निश्चय 
हुया ओ द्वितीय अनुब्यवसायकी सामग्रीमी ज्ञानभाहक है, तासे प्रम ` 

सका निश्वय हुया. इसे रीतिसे सिद्धांतकोटि स्वतःप्रामाण्यप्रहकी प्राप्ति ` 
इई; तथापि जो जो ज्ञानग्राहक सामग्री सो सारी प्रमात्वकी ग्राहक हैं | 
यह सिदांतकोटि है; ज्ञानधाहक सकळ सामग्रीमें “ जलमह जान(मि! | 


(३३०  _ _ वृत्तिपभाकर । 
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व्य क 


र या अनुब्यवसायकी सामग्रीमी अंतभूत हे, तात प्रमात्वका भेह होवे नह 





E ` ग्रा सिद्धांत कोटिका अंगीकार नहीं 

` रीतिं घटादिकनके ज्ञानतें घरादिकनका प्रकाश होवै है. घटादि- 
' कृतके प्रकाश हुयेमी घटादिकनके ज्ञानका ओ ज्ञानके आशय आत्माका 

' _ प्रकाश होवै नहीं. जिसकालमें अनुव्यवसायज्ञान होवै तब घरादिक विष- 


5 a + | ; 
क, 


` य॒सहित ओ आत्मसहित घटादिज्ञानका प्रकाश होवै है, परतु असुव्यवसा- . 
` यत्नातते व्यवस्तायकी त्रिपुटीका प्रकाश होने है अनुव्यवसायका प्रकाश 
` होवै नहीँ. जब अतुव्यवसायगोचर अनुव्यवप्ताय होवै तब प्रथम अनुव्यव- 
सायका प्रकाश होवै है द्वितीयअनुव्यवसाय अप्रकाशित ही रहै है; प्रथम 
` अनुव्यवसाय तौ व्यवस्ायगोचर है, अनुव्यवसायगोचर द्वितीय अनुव्यवसाय . 
हे. “परज्ञानमह जानामि” यह द्वितीय अनुव्यवसायका स्वरूप है. द्वितीय 
अनुव्यवसायका व्यवहार इष्ट होगे तो “घटज्ञानंस्य ज्ञानमह जातामि ` 
ऐसा तृतीय अनुव्यवसाय होते है, परंतु न्यायमते घरज्ञानसें घटका! 
हः प्रकाश होयके घटका व्यवहार सिदध होवै है. घटब्यव्दारमें घरज्ञानके 
 भ्रकाशकी अपेक्षा नहीं. घरज्ञानक्ा व्यवहार इष्ट होवै तब अनुव्यवसायत 
 घरत्ञानका प्रकाश होयके घटज्ञानका व्यवहार होवै है; अनुव्यवत्तायके 
. प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, इसरीतिसें जाका व्यवहार इष्ट होवे ताके ज्ञानकी 
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| न ` काशित होवे वाके मकाशसैं उपयोग नहीं. जो प्रकाशितज्ञानस ही विष- 
ऽ £ यका प्रकाश होवे तो. न्यायमतमें अनवस्था. दोष होवे. काहेते! जा 


ह  अकाराक ज्ञानांतरका अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका प्रकाशक चतुर्थ ज्ञान | 
सो रा ये; इसरीतिसँ अनवस्था दोष होवै परस्पर सापेक्ष प्रकाश माने तो 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःभमात्व नि”-प० ७. ( ३३१) ` 


ज्ञान अपेक्षा करे नहीं, किंतु स्वव्यवहारमें प्रकाशकी अपेक्षा है। जहां 
घटादिक विषयका व्यवहार इष्ट होवै तहां घटज्ञानकी घटके प्रकाशवास्ते 
अपेक्षा है. अप्रकाशितज्ञानसैंही घटका व्यवहार .होवेहे. जसें जब घटका 
ज्ञान नहीं होवै है तिसकाळमें भी जलधारणादि प्रयोजनकी सिद्धि घट. 
करे है स्वकाथेमें प्रकाशकी अपेक्षा घट करे नहीं. तेंसे ज्ञानका काय 
विषयका प्रकाश है. ता विषयप्रकाशरूप कार्यमें अपने प्रकाशकी अपेक्षा 
ज्ञान करे नहीं, घटकी नाई स्वव्यवहारमें प्रकाशवास्ते ज्ञानकी अपेक्षा 
ज्ञान कै. जा ज्ञानका व्यवहार इष्ट होवै तिस ज्ञानका ज्ञांन होगे है. 
ज्ञानज्ञानके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं इच्छाके विषयक इष्ट कहैं हैं; याते. 
न्यायमतमें अनवस्था दोष कहे हैं, सो तिनका अविवेकमूलक प्रलाप है. 
इसरीतियें न्‍्यायमृतमैं कोई ज्ञान स्वभकाश नही, याते ज्ञानके ज्ञानकी 
जासें उत्पत्ति होवै सो ज्ञानंग्राइक सामग्री कहिये है. अनुव्यवसाय- 
ज्ञानकी सामग्री मनःसंयोगादिक: औ ज्ञानलक्षण अलौकिक संबंधही सो - | 
अनुव्पवसायभेदसें नाना है, तेसें'जलज्ञान प्रमा यह अनुभितिभी ज्ञानका 
: ज्ञान है, ताका जनक अनुमान है, सोमी ज्ञानगाहक सामग्री है; ओ तातते 
जलज्ञानके प्रमालका ज्ञान नहीं होवै है,ओ “जलं प्रमिनोमि” इस.अनुव्य- 
सायकी सामग्रीभी ज्ञानभाहक सामग्री है; औ तासे जलज्ञानके प्रभावका 
ज्ञान होवे है, परंतु/जलमह जानामि यह अनुव्यवसायभी जल्ज्ञादका ज्ञान 
है ओ जठज्ञानके प्रमात्वकू प्रकाशे नहीं; याते. ज्ञानग्राहक सामग्री उक्त | 
अनुव्यवत्ताय सामग्रीस जछज्ञानके प्रमात्वका अग्रहण होनेतें जलज्ञान-: ` 
ग्राहक सकल सामग्रीत॑ जछज्ञानके प्रमात्वका आहण नहीं. होनेते | 
स्वतःप्रामाण्यग्रह होवे नहीं; किंतु परतः प्रामाण्यग्रह होवेहै.:जो जो 
ज्ञानमाहक सामग्री तिन सवत प्रमात्वमह होवे,याकू स्वतः प्रामाण्यग्रह 
` _ कहे हैं. या पक्षम प्रमातवधमेकूं त्यागिके किसी ज्ञानका ज्ञान होवै नहीं... 
टन E ' .भमालव ज्ञानल ये उभयधर्मविरिष् ज्ञानका ज्ञान होवेंहे। केवळ ज्ञानत्वधमेवि- 


Sm 





(३३२) | वृत्तिभाकर । _ 


दष्ट ज्ञानका ज्ञान होंगे नहीं. औ परतः प्रामाण्यमहवादम प्रथम अनुष्य- 
वसाय प्रमाल॒क त्यागिके ज्ञानतविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान ोवैहै, फेरि 
अन्य अनुव्यवसाये वा उक्त प्रकारके अनुमाने प्रमालका ज्ञान होवै है. 
_ द्रीमांसक ओ सिद्धांतसंमत स्वतः प्रामाण्यवादमे दोष ॥ ७२ ॥ 
 द्ीमांतकमतमें ओ सिद्धांतमतमें स्वतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है 
ज्यायवैरोषिक मतमै परतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है ओ स्वतः भ्ामाण्यः 
हमै यह दोष कह्या हे. जहां एक पदार्थका अनेकबार ज्ञान होयके भृति 
हुई होवे तहा तौ ज्ञानके प्रमाखमैं कहू संदेह होवे नही. काहेतै | अनेक: 

बार सफल प्रवृत्ति होयकै प्रमात्वनिश्वय होय जावै है, सो: भरमास्वनिश्वय - 
, अमात्वसंशयका विरोधी है, परंतु जा पदार्थका अपूर्व ज्ञान होवै ताके ज्ञान 
में प्रमात्वका संदेह होवै है, सो नहीं हुया चाहिये. काहेतैं ! अद्वेतमत्में  ' 

औ प्रभाकरके मतमै तौ ज्ञान स्वप्रकाश है; यात ज्ञान कदीमी अगृहीत . 





नै नहीं गृहीतही होवे है, यातें परमात्वभी साथिही ग्रहीत होवै तौ नि- 
' रात पदार्थका संदेह होवै नहीं, याते प्रमात्वका संदेह संभवे नही. सिद: 
` तपक्षम तो प्रकाशहूप ज्ञान है, प्रकाशपदार्थका ज्ञानपदार्थसें भेद नही. ` 
. प्रभाकरके मतमें सारे ज्ञानतें जिषुटीका प्रकाश ॥ ७३ ॥ 

) आओ भ्रभाकरके मतम ज्ञानके विषयमै प्रकाश होवै है. प्रकाशका हेतु 

' ज्ञानहै. जैसें घटका ज्ञान होवै तब घट ज्ञानतैं घटका प्रकाश होवै. तैसें 
“घटका ज्ञान अपने स्वरूपका प्रकाश करे है. औ अपना आश्रय जो आत्मा 
 ताकाप्रकारं करे है, सारे ज्ञान त्रिपुटीकूं भकारी है. ज्ञाता ज्ञान क्षेयका 
` ` समुदाय त्रिपुटी कहिये है. इसरीतिस प्रभाकरके मतमें अपने स्वरूपकूंमी 
ज्ञान विषय करें है ओ अपने प्रमारवकूं विषय करें है. 
इ  _ सुरारिमित्रका मत ॥ ७४॥ . ना 
` ओ रारिषिश्रके मतमें ज्ञानका प्रकाश अनुब्यवसायत होवै हैः . 


a 


ई ०2५ 





वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ७. (३३३०) 


औ तिस ज्ञानका प्रकाशक अनुमितिही प्रमात्वका प्रकाश मान्याः 
है, याते अनुव्यवसायसैँ उचरपमात्वका संदेह नहीं या चाहिये. 
भट्टका सिद्धांत ॥ ७९॥ 
तैसें भट्टका यह सिद्धांत हैः-वटादिकनके ज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्षरूप 
होवै नहीं. काहेतै ! ज्ञानगुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, याते ज्ञानका ज्ञान अनुमिति- 
हप होवै है , मानसप्रत्यक्षरूप नहीं. सो अनुमिति ज्ञान इसरीतिसँ होवै है - 
इंद्रियविषयके सयोगपें प्रत्यक्षज्ञान होवे अथवा अनुमिति ज्ञान होवै सकल 
ज्ञानतें वट[दिक विषयमे ज्ञातता नाम धर्म उपजे है, इसीवास्ते ज्ञान हुयां 


` प्राछे “ ज्ञातो घटः ” ऐसा व्यवहार होवै है. ज्ञानसें प्रथम जो पटइंद्रियका . 


संयोग होवे, तासे “अये घटः” ऐसा प्रत्यक्ष होवे है, सो प्रत्यक्षज्ञान 
समवायसंबंधसैं ज्ञातामैं रहेहे, विषयतासंवधरें घटमें रहैहै. जहां: विषयता - 
संबंधे ज्ञान होवै तहां समवाय संबंधसे ज्ञातता उपजे है. इसरीतिसें घटके ` 


` ज्ञानतैं घरमे ज्ञातता उपजे है. तिस ज्ञातताका उपादानकारण घट है, 


निमिचकारण ज्ञान है. असतमवायिक्रारणपारिमाषा ` भट्टके मतमें है, नहीं. 
उपादान कारणें भिन्नकूं निमित्तकारण ही कहें हैं. इसरीतिसे ज्ञानजन्य 
ज्ञातता धर्म घटमें होवे है. प्रथम तो “अयं घटः” इसरीतिस घटका प्रकाशक 
प्रत्यक्ष हुया है. ता पत्यक्षसें घरमे ज्ञातता धर्म उपज्या तब इंद्ियसेयोगते 
तिस्ती घटका “ज्ञातो घटः” इसरीतिस प्रत्यक्ष होगे है. इस रीतिसे ज्ञानजन्य ` 


` ज्ञातताका बाह्य इंद्रियस प्रत्यक्ष होवै है. औ बाह्य पदार्थके ज्ञानका 


बाह्य इंद्रियसे तो किसीके मतम प्रत्यक्ष होवै नहीं. न्याया- . 
दिकनके मतमें ज्ञानका मानसप्रप्यक्ष होवे है. भटके मतें घटादिकनके 
ज्ञानका मानसपत्यक्षभी होवे नहीं परंतु घटादिज्ञानका अनुमानजन्य अनु- 
मितिज्ञान होवे है. अनुमानका यह आकार है. “अयं घटः विषय- 
तासंबंधेन ज्ञानवान्समवायेन ज्ञाततावत्तात्‌ । यत्रयत्र समवायेन ज्ञातता तत्र 
विषयतासंबंधेन ज्ञानम्‌”? या स्थानमै पुरोवर्ति घट पक्ष है, विषयतासंबंध्स - 











ह (३२९) 


. वृततिप्रभाकर । _ 


आगे हेत ब्शंत है. अन्य अन्थनमैं प्रकारांतरसे अनुमान _ 


ज्ञान साध्य है जिन 
कठिन है, औ भट्टके मतमें अनुमानसें ज्ञान जानिये है यह : 


लिख्या है सो 


ह  हुगमरीति दिखाई है.इसरीतिसें ज्ञानग्राहरुतामग्री भट्टके मतमें अनुमान है. 


न्याय वेशेषिक मतका निष्कष ॥ ७६॥ 


` ` दा अनुमानतें ही घटज्ञानके प्रमात्वकाभी ज्ञान होवेहै. यातें ज्ञानकी _ 
अनुमिति हुये पाछे प्रभावका संदेह भट्टमतमें नहीं हुया चाहिये; याते 
__ ज्ञानके सकल ज्ञानतें प्रमालका निश्वय होवे नहीं; कितु सफल 


प्रवृत्ति हये पाठे हानके प्रमात्वका निय होय है. यह न्यायका ओ. 


_बैशेषिकका मत है. याकूं परतः प्रामाण्यवाद कहें है ज्ञानकी उसत्तिकी 


मामग्रे प्रमात्वकी उत्पत्ति होगे नहीं. अधिक सामग्री प्रमात्वकी उतत्ति 
होते है तैसे अधिक सामग्रीतें प्रमावकी उत्पत होवै है. मालकी नाई 
अप्रमात्वकी परतः उत्पत्ति होगे हे औ परतः ज्ञान होवेहे, जो ज्ञानकी 
' जनक सामग्री ज्ञानके अप्रमास्व धमकी उत्पत्ति होवै तो सकळ ज्ञान ` 
अप्रमा हुये चाहिये; यते ज्ञानकी जनक सामग्री अप्रमावकी उत्पत्ति 


होगे नही, ज्ञानके जनक इंद्रिय अनुमानादिक हैं. तिनें दोषका 
- सहकार होने तौ अप्रमात्वसहित ज्ञानकी उत्पत्ति होवै ऐसे दोष . 


हैं . -नानाविषे हे. `` ` 


्त्यक्षश्नम होवै वहां तौ नेत्रादिगत प्रमाण दोषकी नाई विषयगत साहश्य 


"०. a 


6: दोषभी हेतु है, कहूँ प्त्यक्षत्रममें विषयगत साहशय दोषका व्यभिचारभी है. 
परंतु सद्शमेंही बहुत भम होवे है। यात बहुत स्थानमें तो साहश्यदोष 


\ 


 भ्रमका हेतु है, जहां विसहशमें भ्रम अनुभवसिद्ध होगे तहां सादृश्य दोष 


गरका कारण नहीं, एक रूपें दोष हेतु नहीं; किंत जिसके हुयां जो श्रम होवै _ 





' त्तदोपकुं तिस्रमकी कारणता है. परोक्षभमज्ञानमे साइश्यकी अपेक्षा 






नहीं? यह अनुभवतिद् है याते परोक्षज्ञानमें विषयगत दोष हेतु नही! 
' कित अनुमितिश्नमविषे अनुमान दोष हेतु है। व्याप्य हेतुका ज्ञान अनुमान 


वृत्तिमेद्‌ ख्याति और स्वतःपमातव नि०-भ० ७. (३३५) 


` है, हम व्यभिचारादिक दोष न्यायमंथनमें प्रसिद्ध हैं, औँ शाब्दम हो 
तहां भोतामैं वाकयतातसयेका अनवधारण दोष है, वक्तामें विभ्रछंभकता- 
दिक दोष हैं, शब्दम अन्यथा बोधकत्वादिक दोष हैं, इसरीतिस अप्रमा- 
त्वके हेतुदोष अनुभवानुसारतें जानने चाहिये. वजे 
या प्रसंगमैं प्रमात्वकी उत्पत्ति औ अप्रमालकी उत्पत्ति कही सो विरुद. 
अतीत होवै है. भूत भविष्यत वर्तमान संकल भमामें ्रमास्वधर्म एक है तैसे 
सकळ अग्रमामैं अप्रमात्बमी एक है. तिनकी उत्पत्ति कहना संभवे नही; 
तथापि अपने कारणतैं ज्ञान उपजे तब कोई ज्ञान प्रमा होवै है कोई अप्रमा 
होगे है. प्रमात्वविरिष्ट प्रमा होतै है, अप्रमात्वविशिष्ट अप्रमा होवै है. 
इप्तरीतिस ज्ञानमें प्रभाव औ अप्रमात्व धर्मकी विलक्षणता ज्ञानकी 
जनक सामग्रीके अधीन है. कहे ज्ञानकी ऐसी सामग्री है, जाते प्रमात्व- 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है; औ कहूं ऐसी सामग्री है, जातें अभमात्व- 
` विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होवेहै. याते ऐसा मानना चाहिये, प्रमा धम तो 
एक है, सकल प्रमाने ताका संबंध हे, परंतु प्रमात्वका संबंध सामग्रीके 
अधीन है; इसरीतिसें ज्ञानमें प्रमात्वकी प्रयोजक सामग्री होतेते भमात्वकी _ 
उत्पत्ति कही है. पैसे अप्रमात्वका प्रयोजक दोष है, याते दोषजन्य आप्र- 
` मात्व कहिये है. दोषजन्य कहनेका दोष प्रयोज्यमें तालये है; ओ 
तिनके ज्ञानकी तौ मुख्य उत्पचि संभवे है. है 
यद्यपि सिद्धांतमें साक्षीभारप प्रमात्व हे, यातें प्रमात्वके ज्ञानकीमी ` 
उत्पत्ति कहें साक्षीकी उत्पत्ति सिद्ध होवै है सो बने नहीं. तथापि 
. वृत्तिमं भारुव्साक्षी प्रमात्वादिकनळूं प्रकाशे हे, यात. वृत्तिभी ज्ञान 
` कहिये है, ताकी उत्ति संभवे है. यह वातो पवे कही है, तथापि 
उक्त अर्थके कथनते श्रोता अध्येताक्‌ं बोध इढ होवै है. शाखीय. अथेके 
 मदसस्कारवाछे पुरुषकूं बारंबार कहनेतें अनायासतें बोध होवै है. 
` याते इस प्रकरणमें अनेक अर्थ बारंबार कहेहैँ, पुनरुक्ति दोष नहीं, इस | 
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वृत्तिपभाकर । 
तरितं न्यायमतर्मं परतः मामाण्यवाद मात्या है औ स्ततः प्रामाण्यवा- 
दम संशयकी अनुपपत्ति दोष कहा है... 

न्याय वैशेषिक मतका खंडन ॥ ७७ ॥ 
गो सकळ असंगत है. प्रमालका ज्ञान तौ पाछे कहेंगे, थम ती अनुव्य- 
वसाय ज्ञानोँ ज्ञानका प्रकाश होवेहै। यह कथन असंगत है. काहेतें ! जो 


` अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होने तौ ताके संबंधर्त घटादिकनका प्रकाश नहीं 


होबैगा. औ जो पूर्व कह्मा घटादिकनके प्रकाशमें ह अपने प्रकाशकी . 
अपेक्षा करे नहीं. जैसे घटादिक अज्ञातभी स्वकाय करें है. पेसे ज्ञानमी ' 


अज्ञात हया विषयका मकाशरुप रवकाये करेदै सो संभवे नहीं. काहेतें ! 
सारे भौतिक ज्योति आप प्रकाशरूप हुये अन्यक्‌ प्रकाशे हैं, प्रकाशहीन 


उपोतिसें किसीका प्रकाश देख्या नही. जो भ्रकाशहीनभी स्वभावंबछते. 
स्वसंबधीका प्रकाश करे तौ सुवर्णस्थ ज्योतिमांगतँमी सुबर्णसंबंबी घटादि- 
कनका प्रकाश हुया चाहिये. स्बरूपप्रकाशतैं प्रकाशमान भौतिक ज्योतिस 


` चटादिकतका प्रकाश देख्याहै; ओ स्वरुपप्काशते अभरकाशमान सुबर्ण 


रजतादिरूप ज्योतिसे किसीका प्रकाश देख्या नही, याते स्वरूपप्रकाशते 
प्रकाशमान ज्ञानके संबंधर्स घंटादिकनका प्रकाश होतै यह मानना चाहिये; 


. याते. प्रकाशर्बभावज्ञान है. केवळ. दृ्टांतबलसें ज्ञांनकूं स्वप्रकाशता नहीं 


माने है; किंतु अनुभवर्तैंभी स्वप्रकाशता सिद्ध होवै है. जहां दुबोध अज्ञात 
पदार्थका पुरुषक ज्ञान होयके “ज्ञातत्वं ज्ञातं नावशिष्यते ज्ञातुम्‌” ऐसा 


वाक्य हसे कहे ताकूं अन्य पुरुष कहैः-“एतदज्ञानं ज्ञातुमवशिष्यते', 
इच्च वाक्यक्‌ सुनिके हास्य. करेहै। याते ज्ञानका प्रकाशताके अनुभवसिद्ध 
` है ज्ञानके प्रकाशकी अवरोषता सुनिके हँसैहै; और “घरज्ञनं ज्ञात न वा? 
 इृसदाक्यके वक्ताक्‌ निर्बुद्धि कहेंहें; याते कदाचितभी ज्ञानमें अज्ञातता नहीं 
' अआ्ञातताके अभावतें ज्ञानगोचर अनुव्यवस्ताय होवेहे, यह कथन असंगत है 
` औ किसी पुरुषकू ऐसा संदेह होवै नहीं, मेरेकूं घटका ज्ञान हुया है 
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` वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (३३७) 
अथवा नहीं हुया. जो घटका ज्ञान अज्ञात होगे तौ कदाचित्‌ संदेहभी इया . 


चाहिये; याते ज्ञान अज्ञात होवै नही. ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसाय 
होवै है, यह कथन असंगत है. औ जो ऐसे कहैः-ज्ञानगोचरज्ञान नहीं 
होगे तौ “अयं घटः घटमहं जानामि” इसरीतिसे ज्ञानमैं विलक्षणताप्रतीति 
नहीं हुई चाहिये. काहेतें! न्यायमतमें तौ प्रथमज्ञानका विषय घट है, द्विती- 
यज्ञानका विषय घरज्ञान है, यातें बिषयभेदते ज्ञानोंकी विठक्षणता संभवे है 
और स्वप्रकाश ज्ञानवादीके मतमैं ज्ञानका विषय ज्ञान होवै नहीं. दोन 


` ज्ञानोका विषय घट होनेतें विषयभेदके अभावते विलक्षणप्रवीति नहीं हुई 


चाहिये, यह शंक्ाभी संभवे नहीं. जैसे एकही घटका कदाचित“अयं घटः? 
ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचिद “अनित्यो घटः” ऐसाज्ञान होवै है, तहां | 
विषयके भेदविना विलक्षणज्ञान होवैहै; परंतु प्रथम ज्ञानमैं घटकी अनि-. 
त्यवा भासे नहीं. औ द्वितीय ज्ञानमैं घटकी अनित्या भासे है, पैर 


` “अये घटः” या ज्ञानमैं घरकी ज्ञातता भासे नहीं, औ : 'घटमह जानामि”? 


या ज्ञानमें घटकी ज्ञातता भारे है. ज्ञानजन्यभकटताकूं ज्ञातता कहे हैं... 
्वितीयज्ञानका विषय घटवृत्ति ज्ञातता है, घटका ज्ञान नहीँ; इसीबास्तै 


` घट्ज्ञानसें उत्तरकाढमें कदाचित्‌ “घटमहं जानामि’ ऐसा ज्ञान होने है. 


कदाचित्‌ “ज्ञाती घटः” ऐसा प्रत्यक्ष होवेहे. “ज्ञातो वटः” या प्रत्यक्षका | 
विषय घरकी ज्ञातता है. यह अर्थ भट्टकूं संगत है औ अनुभवानुसारी है 
काहेते ! जैसे “अनित्यो घटः” या कहनेतैं अनित्यपदार्थगे विशेषण अनिः 


. त्यत्वकी भवीति घटमें सवेकूं संमत है, तैसें “ज्ञातो घटः” या कहे 


ज्ञातपदार्थेमें विशेषण ज्ञातत्वकी घरमे प्रतीति सवनुभवसिद है. “ज्ञातो 


` घटः ' इस ज्ञानके अवसरमें “वरमहं जानामि” यह ज्ञान होवै है, याते 





हि [न्‌ घ्‌ शा है we" 
` “बटमहे जानामि” पहु ज्ञानमी घटी ज्ञातताकुं विवय करडे, इसरीतिसे 
ज्ञानगोचरक्षान नहीं मानें तौभी “अथ घट: ) पॅटमंहू .जानामि” इसंरीतिर 


विलक्षण ज्ञान संभवे है; याते. अनुब्यवतायज्ञानका . विषय ज्ञान है यह 


_नेयायिकमत असंगत है. : 
क 
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. वृत्तिपभाकर । 


मुरारिमिश्रके मतका खंडन ॥ ७८॥ 
वैसे मुरारिमिश्रका मतभी या प्रसंगे नैयायिकमततुल्य है; याते असंगत 
है, ययपि मुरारिमिभ्रके मते ज्ञानमकाशक अनुव्यवसायतें ही प्रमात्वका 
अकाश होवै है इतना न्यायमवसें विशेष है, तथापि यह विशेष अकिंचित्कर 
है, काहेते! अप्रकाश स्वभावज्ञानका अनुव्यवसायत प्रकाश होवै है या अंशे 


(३३८) 


_ -न्यायके तुल्य होनेतें असंगत है. 


| भट्मतखंडन ॥ ७७॥ | 
जैसे भट्टे मतमें अनुमितिसे ज्ञानका परोक्ष प्रकाश होवैहै यह न्यायतैभी 


` असंगत है. काहेतें ! तिसके मतमेंभी ज्ञानका प्रकाशक जो अनुमिति तासे 


ष्क 


` अपात्वका प्रकाश होवे है इतना अश तौ न्यायसें विलक्षण हैः सिर्दांव अनु- 


कू दै, तथापि घटादिक विषयक अपरोक्षता करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानका 
अनुमितिरूप परोक्ष प्रकाश होवै है, यह कथन हार्यका आस्पद है. 
प्रभाकरमतका खंडन ॥ ८० ॥ 
तें प्रभाकरके मतमैंभी घटज्ञानादिक अपने परकाशर्मे अनुब्यवसायको 


` अपेक्षा करे नहीं. इतने अंशमें सिद्धांतके अनुकूल . है औ-ग्रमात्वयहमे 


ज्ञानयाहक सामगरीतै अन्यकी अपेक्षा करे नहीँ इस अंशमेंभी सिदांतके 
अनुकूल है, तथापि प्रभाकरमतमी श्रदधायोग्य नही. काहेतें ! सकलज्ञान 
स्वप्रकाश हैं औ त्रिपुटीविषयक हैं, केवळ विषयगोचर कोई ज्ञान होव 
नहीं. सारे ज्ञान “घटमहं जानामि” इस्रीतिसे त्रिपुटीगोचर होवेहै. “अयं 
चः? इसरीतिस केवळ विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद्ध है. घटसे इंद्रियका 


संबंध हुये घटका ज्ञान होवै .सो घटकूं औ अपने स्वरूपकूं तथा अपने 


आश्रय आत्माकूं विषय करे, तेरै घटका ज्ञानही अपने धमे परमातरकू 


विषय करे है; इस रीतिसें घटका ज्ञान अपने प्रकाशमें अन्यकी अपेक्षा 


करे नहीं, इतना अंश तो समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करे; 


यह विरुद है, एक क्रियाका जो कर्ता होंगे सो कमे होवे नही, यात 


_वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (३३९) 


अकाशका कर्ता आप ओ प्रकाशका कमंभीः आपही; यह कथनभी 
विरुद्ध है. ओ सिद्धान्तमें तो ज्ञान प्रकाशरूप है, याते उक्त विरोध नहा. 
इस रीतिसे प्रकाशरूप ज्ञानकूं नहीं मानें सो मत सकल अशुद्ध है. 
याते ज्ञानका अनुव्यवसायतें प्रकाश होवै है,यह नेयायिक वचन असंगतहै 
स्वतः प्रामाण्यवादका अंगीकार और सिद्धांतमतमें 
उक्त संशयानुपपत्तिरूप दोषका उद्धार ॥ ८१ ॥ 
ओ ज्ञानग्रहकाठमें प्रमात्वका ग्रह होवै तौ संशयानुपपत्ति होवेहै या- 
का यह समाधान हैः-ज्ञानकी ग्राहकसामभीतें प्रमात्वका ग्रह होवेहै, 
परंतु दोषाभावसहित ज्ञानसामग्रीते प्रभावका ग्रह होवेहे यह आगे कहेंगे, 
जहाँ संशय होवे तहां दोपाभाव नहीं, जो दोष नहीं होवै तौ संशय 
संभवे नहीं. काहेतै ! संशयज्ञानमी भ्रम है औ धमकी उसत्तिमे दोष 
हेतु है, याते संशय स्थलमै दोषाभाव संभवे नहीं. औ प्रमाखज्ञानमें दोषा- ` 
भाव हेतु है, याते जहां संशय होवैहै तहां भमात्दका ज्ञान नहीं होवै है, 
याते संशय संभवे है, सिद्धांतमै वृततिरूपज्ञानका साक्षीसे प्रकाश होवेटे, 
यातें ज्ञानमाहक सामग्री साक्षी है, तासैंही वृत्तिज्ञानके भमात्वका भह = ः 
होने है, परंतु किसी स्थानमै ज्ञान तौ प्रमा होवैहै ऐसा विलक्षण दोष 
दोवै.' जासे अनिर्वेचनीय भमकी तौ उतपचिहोवै नहीं, याते ज्ञान तो प्रमा 
इया ताके प्रमालका प्रकाश साक्षी. करे तिसर्मे प्रतिबंधक होय जावै, 
याते ज्ञानग्राहक साक्षी तौ है, मात्वा महण होवै नहीं; इसकारणते उक्त 
छक्षणकी अव्यामि होर है.ज्ञानग़ाहक सकळ सामग्री प्रमालके यहकू स्वतोगर- 
ह कहेहे उक्तस्थलमें ज्ञानपाहक सामगरीतें प्रमात्वमह हुया नहीं,थाते अव्याप्ति 
है, तथापि दोषामावसहित ज्ञानमाहक सामभीतै प्रमात्वका मह होवै ताकू 
स्वतःप्रामाण्यम्रह कहे हैं. उक्त स्थढमें दोषाभावसहित सामग्री नहीं; 
केतु दोषसहित सामग्री है; याते उक्त स्थल्मे लक्ष्य न ही; या कारणतै 
` अव्याति नहीं, इसरीतिरे ज्ञानके प्रमात्वका प्रकाशक तौ दोषाभावसहित 
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(३४० ) _ वृ्तिमभाकर । 


त्री औ अप्रमालका ग्रह तौ साक्षीत होते नहीं, काहेतें ! श्रमका _ 


लक्षण दोषजन्यत्व है अथवा निष्फळ प्रवृत्तिननकत्व है अथवा अधि" 


“बानसैं विषम सत्तावालेका अवभास है ! इत्रीतिसैं दोषधटित निष्फल 


प्रवृत्तिवटित विषमसत्ताघटित भ्रमके ढक्षण हैं सो दोषादिक साक्षीके विषय 
नही, मातें दोषादिघटित अप्रमांचभी साक्षीका विषय नहीं; याते अप्र ` 
भालका ज्ञान तौ नेयायिककी नाई निष्फलभवृत्ति देखिके होतै. है तेसै 
अप्रमात्वकी उतततिभी ज्ञानकी सामान्य सामग्री होगे तो सकळ. ज्ञान 
अप्रमा हुये चाहिये; भाते दोषसहित ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें भमां- 
लकी उत्ति होतै याका अर्थ यह हैः-दोष सहित नेत्रानुमानादिकनते 


अप्रमा ज्ञानी उत्पत्ति होवेहै। अप्रमालविशिष्ट भ्रमज्ञानकी उपत्ति ही या 


प्रकरणमैं अप्रमाखकी उसत्ति कहिये है, औ प्रमास्वकी उप्पत्ति तौ ज्ञानकी 
सामान्य सामग्रीत ही होवेदे. _ 
 _ न्यायमत ( परतःप्रामाण्यवाद्‌ ) में दोष ॥ ८२ ॥ 

औ जो प्रमाखकी उसत्तिमें गुण कारण कह्या सो संभवे नहीं. 


` दारेते १ पतयश्षस्थठ्मैं अधिक अवयवनते इंद्रियका संयोग गुण कह्या सो 


निरवयव रूपादिके पत्यश्षमे संभवे नहीं. ओ अनुमितिमैं व्याप्य हेतुका 
कषमं ज्ञान गुण क्या सोमी संभवे नहीं; काहेतै ! जहां बहिसहित पर्व- 


७ ७ 


` तमे घूठिपटलमैं धूमभ्रम होयके वह्िका ज्ञान होगे तहाँ उक्त गुण तौ 


नहीँ है; औ वहिकी अनुमिति प्रमा होवै है, माते भ्रमालवकी उत्पत्ति 
गणक जनकता कहना संभवे नहीं, किंतु ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें प्रमा” 


 त्वकीउतत्ति होवै है. ` 

ओजो ऐसे कहैः-ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमालकी उत्ति 
` मन तो अमस्थलमें भी ज्ञानसामान्यसामग्री होनेते प्राज्ञान हया 
 . चाहिय र 
याँ प्रमालकी उत्तत्तिमं दोष प्रतिबंधक है. औ सकळ कार्यको 


वथ 


ये, ताक यह समाधान हैः-दोष होते तहां प्रमाज्ञान होवे नहा 






वृत्तिभेद रुपाति और स्वतःभरमात्व नि०--अ० ७. (३४३ ) 


'उत्पत्तिमें प्रतिबंधकामाव हेतु है, याते. दोषाभावसहित ज्ञानकी सामगीते 


अमात्वकी उत्पत्ति होवेहे. इहां प्रमात्वकी उत्पत्ति कहनेस प्रमात्वविशिष्ट 


` ज्ञानकी उत्सचिमे तालये है; याते प्रमालधमकी उत्सत्तिकथत असंगत 


नहीं, इस रीतिसें दोषाभावसहित जो ज्ञानकी उत्पादक नेत्रादिरूप सामग्री 
तासे प्रमाज्ञानकी उत्पत्ति होनेतें प्रमात्वकी उत्पत्ति स्वतः होंवैहै. 

` यंग्रपि ज्ञान सामान्यकी सामग्री इंद्रियअनुभानादिक हैं, सामान्यज्ञान- 
का कारण दोषाभाव नहीं ओ प्रमात्वकी उत्पत्तिमें दोषाभावभी कारण 
कस्या याते सामान्यसामधीतें अविकक्षारणजन्य होनेतें परतः भ्रामाण्यका 
अंगीकार हुया, तथापि ज्ञानसामान्यकी सामग्रीते अधिक भावकी अपेक्षा 
होवे तौ परतःषामाण्य होवै है; अभावरूपदोषाभावकी अपेक्षातैं परतः 
प्रामाण्य होवे नहीं. तेसै ज्ञानकी ग्राहक सामग्री साक्षी है. दोषाभावसहित 
साक्षीसें ज्ञानके प्रमात्वका ज्ञान होषे है औ दोषसहित इंद्रिय अनुमानादि- 
रूपज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें अप्रमात्वकी उत्पत्ति होवे है. ज्ञानसामान्यकी 
सामग्री इंडरिय अनुमानादिक है,तिनतें दोष पर है, याते अप्रमात्वकी उत्पत्ति- 
परते होवे है. ओ भ्रम होयके प्रवृत्ति हुये फळका छाम नहीं होगे, तब अभ- 
माल अनुमिति ज्ञान होवे सो अनुमानसें होवे है; और ज्ञानमाहकसामग्री 
साक्षीसँ अनुमानभिन्न है यातं अप्रामाण्यग्रहभी परते होवै है. अलुमा- 
नका आकार यहहेः-“इदे जडज्ञान अप्रमा निष्फळम्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । 
यत्र यत्र निष्फढपरवृत्तिजनकत्वं तत्र अप्रमात्वम्‌ । यथा भ्रधांतरम” इस 
रीतिसे ज्ञानकी उत्पत्तिकालमैं ही साक्षीसे ज्ञानके स्वरूपका प्रकाश होवै है 


-औज्ञानवृत्ति परमात्वका प्रकाश होवै हे. 


अख्यातिवादीके वचनका परिहार ॥ ८३॥ 
निश्वयज्ञानका संशयज्ञानसैं विरोध हे, याते प्रमात्वका निश्चय इयां. 
अमातवका संदेह होवे नहीं, याते मर्व संदेहसें निष्कंप प्रवृत्तिका अभाव 


होवैगा, यह अख्यातिवादीका वचन असंगतहै. यद्यपि प्रमात्व संशयका 
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(३५९) ` वृत्तिपभाकर । 


विरोधी प्रामात्वनिश्वम है, भमत्वसंशयका विरोधी प्रमावनिश्चय नहीं. 

| कहते ? समानविषयनें संशय औं निश्वय विरोधी होवें है.प्रमात्वनिथय ओ. 

| क्षमससंशयके विषय माव औ मत्व भिन्न हैं याते अख्यातिवादी- - 

कथित वचन संगत है, तथापि जिस ज्ञानम ्रमात्वनिश्वय होवेतिस ज्ञानमैं 

 ज्मतका निश्चय औ भ्रमतवका संदेह होगे नहीं, यह अनुभवसिद्ध है, याते 
भ्रमचसंदेहकाभी विरोधीहै, औ विचार करें तो प्रमावसंशय ओ भमत्वसे- 
शयका मेद नहीँ एकही पदार्थ है. काहेते! “एतदज्ञानं प्रमानवा यह 
प्रमात्व संशयका आकार है. यामै विरोधिकोटी प्रमाल है ओ निषे- 
धकोटी भ्रमत्व है. काहेतें ! ज्ञानमैं प्रमात्वका निषेध करे भमत्वही शेष ` 


शे 


रहे है. तते. “एतदज्ञाने भमो न वा” यह अमत्वसंशयका आकार है. 

जये विषिकोटि भ्रमत है निषेधकोंटि प्रमात्वहे. ज्ञनमें भ्रमत्वका निषेध 

` करें तोप्रमालकाही शेष रहैहै; इसरीविसे दोनू संशयमें श्रमत्व प्रमात्व 

दो कोटि समान हैं, यातें प्रमात्वसशय औ भ्रमत्वसंशयका भेद नहीं। 

तथापि जामैं विविकोटि प्रमाल है सो प्रमात्वसंशय कहियेहै, जामें विधि 

कोरि भ्रमत्व है सो भ्रमत्वसंशय कहिये है, या प्रकारसें प्रमात्व संशय 

 औ त्नमत्वसंशयका विषय समान होनेतें प्रमात्वनिश्वय हुयां जैसे प्रमो- 

त्वसंशय होवे नहीं तैसें भ्मत्वसंशयभी होतै नही, याते सिद्धांतमतमेभरमन्ञानकू 
मानें तौमी निष्कपप्रवृत्ति सभवेहै. अनिवेचनीयका निथ्वय अमनिश्चय है. 
आंतिज्ञानकी त्रिविधता ओ वृत्तिमेदका उद्धार ॥ ८8 ॥ 

 इसरीतिसैं संशयनिश्वयभेदसें अमज्ञान दो प्रकारका है. तकः . 

ज्ञानका भम निश्चयके अंतभूत है. काहेतें ? व्याप्यके आरोपतें ब्यापकका 

` आरोप तक है. जैसे “यदि वहिनं स्यात्तदा धूंमोपि न स्याव” ऐसा ज्ञान 

' धुमवहिसहितदेशमे होवै सो तर्क है, तहां वहिका अभाव व्याप्य है 

` घूमका अभाव व्यापक है, वहघभावके आरोपतें धमाभावका आरोप होवै? 

_ वहिधूमके होनेते वहयभावका औ घूमाभावका ज्ञान है, याते. भ्रम है 
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जीवेश्वरवृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-म० ८. (३४३) | 
बाध होनेंतँ भ्रम होवें ताकूं आरोप कहै हैं; इहाँ पूमवहिका सद्भाव है, 


- याते तिनके अभावका बाध हे, ताके होनेतें भी पुरुषकी इच्छातें बहिके 


अमावका औ घृमाभावका भमज्ञान होवै है यातें आरोप है. इस रीतिसै 
आरोपस्वरूप तकंमी भ्रमके अंतभूत है, पृथक्‌ नहीं. वृत्तिके प्रसिद्ध भेद 
कहे भौ अवांतर भेद अनंद है. | 
इतिश्रीमन्निळदाससाधुविरचिते वृत्तिभाकरे वृत्तिभेदनिरूपणप्रसंगभात. 
सर्रूपात्पादिनिराकरणागतारूयातिनिराकरणप्रयोजकस्वतः- 
प्रमात्वप्रमाणनिरूपण नाम सप्तमः प्रकाशः ॥ ७ ॥ 


अथ जीवेश्वरस्वर्पद्त्तिप्रयोजनसांहेत - 
कल्पितनिट्त्तिस्वरूपनिरूपणं 
नासाए्मप्रकाशप्रारम्म' । - 
—oS => 
अज्ञानविषे विचार | 

वृत्तिके प्रयोजन कहनेकी प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 
सप्तम प्रकाशे वृत्तिका स्वरूप कह्या, अंब अष्टम प्रकाशमें वृत्तिकाः 
प्रयोजन कहते हैं. अज्ञानकी निवृत्ति वृत्तिका मुख्य प्रयोजन है. घटादिक 
अनात्माकार वृत्तिर घटादिक अवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होवैः 
है. अखंड ्रह्माकारवृत्तिसै निरवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होवै है. 

_ अज्ञानका आश्रय ओ विषय ॥ २॥ 
वाचर्पतिके मतमै वृत्तिसें नाश्य अज्ञानका आश्रय जीव है ओ विषय. 
ह है. विवरणकारादिकनके मतमैं अज्ञानका आश्य ओ विषय शुद्धचेतनः 


है. जेसें ज्ञानरुत घटादिकनका प्रकाश ज्ञानकी विषयता कहियेहै, पेसे 
अज्ञानरुत स्वरूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है. जीवभाव इंश- 


` भाव अज्ञानाधीन हैं याते अज्ञानात जीव अज्ञानका आश्रय संभवे नहीं; 


इस अर्थके ज्ञानमें उपयोगी प्रथम जीव इेश्वरका. स्वरूप निरूपण करेंगे. 


ई ३४४ ) |  „  वृत्तिप्रभाकर। 


अज्ञानका निरूपण ॥ ३ ॥ . 

- जीवईश्वरके निूपणमैं उपयोगि अज्ञानका निरूपण करें है. अज्ञान, 
अविद्या प्रकृति, माया, शक्ति, ये नाम एकही पदार्थके हैं. माया. 
अवियाका मेदवाद एकदेशीका है. नेयायिकादिक ज्ञानाभावकू ही अज्ञान 
कहे हैं. सिद्धांत मतमें आवरण विक्षेपशक्तिवाळा अनादिमावरूप अज्ञान 
पदार्थं है. विद्यास नाश्व होनेतैं अविद्या कहें हैं, शपचका उपादान 
-ोनेत प्रकृति कहेंहें, दषेटकूंभी संपादन करे याते माया कहै, स्वतंत- 
-ताके अभावतें शक्ति कहेहें. | कनः 

अज्ञानकी अनादिशावरूपतामें शंका ॥ 8 ॥ 
अज्ञानकूं अनादिमावरुपता कथन संभवै नहीं. काहेतें ! यह अग्रत 
 अधका ठे हैः-चेतनसे भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोनूं पक्ष संभवे 
नही. कहेते ! “नेह नानास्ति किचन” इत्यादिक श्चतिवचनतें चेतनसे ` 
 सिननका निषेध है, औ जड चेतनका अभेद संभवे नहीं, ओ मिन्नवअभि- 
 ज्ञतका परस्पर विरोध होनेते चेतनसें भिन्नाभिन्न अज्ञान है यह कथनभी . 
. अंभवे नहीं, पैसे अद्वेतप्रतिपादक श्ुतिबिरोषसें अज्ञानकूं सवस्वरूपता 
संभवे नहीं, प्रपंचकारणताके असंभवते तुच्छतास्वरूप असतस्वरूपता 
संभवे नहीं, परस्परविरोधी धमे एकमें संभवे नहीं, याते सत्‌ असत उभय 
रूप कहना संभवे नहीं. तैसें अज्ञानकूं सावयव मानें तौ न्यायमतमें तो इवय 
._ आरंभक उपादानकू अवयव कहे हैं. सांख्यादिकमतमें इव्यरूप पारेणाम- 
. आळे उपादानकू अवयव कहें हैं." उपादानकूं ही अवयव कहें रो शब्दका 
उपादान आकाशभी शब्दका अवयव होवेगा, तैसें अपने गुणकियाके उपादा- 
-__ कारण घटादिकभी रूपादि गुणनके ओ चलनरूप क्रियाके अवयव होवेगे: 
____ याते इव्यक्रे उपादानकारणकू अवयव कहें हैं, अन्यके उपादानकूं अवयव 
कॉ ग अवयवजन्यकूं सावयव कहें हे.जो अविद्या इब्य होवे तो सावय- 


आता संभवे; अविद्यारमे दवय इव्यत्व संभवे नहीं. काहेतें ! नित्यअनित्यभेदसे 
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जीवेशवरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-्र० ८. (३४५) | 
द्रव्य दो प्रकारका होवेहै. जो अविदयाकू नित्यद्रव्यरूप मारने तों सावयवत्व 


कथन असंगत है.-पैसें ज्ञानें अवियाका नाश नहीं हया चाहिये. अनिः - 
त्य इव्यरूप मानै तौ ताके अवयवी आत्मासे भिन्न होनेतैं अनित्यही होगे 
औ अवयवके अवयवभी अनित्य होनेतें अनवस्था होवेगी. ओ अंत्य 
अदपवकू परमाणुकी नाई नित्य मानें तो अंद्वेतप्रतिपादक शुतिवचनका 
विरोध होवैगा. न्यायमतमैं नित्य परमाणुका ओ सांख्यमतमें नित्यप्रधानका 


अंगीकार शृतिविरु है. इसरीतिसें इव्यत्वके अमावतैं अज्ञानमें सावयव- 


ब संभवे नहीं. तैसें उपादानताके असंभवतें निरवयव अज्ञान है, यह कथन 
+N LN च N न 
... भरी संभवे नहीं; सावयवही उपादानकारण होवेहे. ओ न्यायमते शब्दका 


उपादानकारण आकाश निरवयव मान्या हे.सोमी“ तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः” इस भुतिसिं विरुद्ध है. तैसें द्रथणुकका उपादानकारण 


परमाणु निरवयव मान्या है सोमी निरवयत्र परमाणुके संयोग असंभवादि 


दोषै सूत्रकारनैं शारीरक शाद्के द्वितीयाध्यायस्थ द्वितीय पादमं निषेध 
कपया है, याते भरपंचके उपादान -अज्ञानकूं निरवयवता संभवे नहीं, ओ 
अज्ञानकूं प्रपंचकी उपादानता“मायां तु प्रकृति विद्यातः” इस श्रुतम प्रसिद् 
है. माया औ अज्ञानका भेद नहीं. इसरीतिसें अज्ञानमें सावयबता अथव 

निरिवयवता संभवे नहीं. तैसें परस्परविरुद्ध उभयरूपताभी संभवे नहीं. इस 
रीतिसें किसी धर्मसे अज्ञाना निरूपण अशकय होनेतें ताक अनिर्वचनीय 


 कहेहे. इस प्रकारका लेख बहुत. भ्रथनमें है, याते अनिर्वेचनीव अज्ञानकू 


अनादिभावरूपताकथन संभवे नहीं, भावरूपता कहनेते सतरूपता सिड 
होवेहे ओ सत्रुपताका निषेध किया हैः 


उक्त शंकाका समाधान ॥ «५ ॥ 


. जेस सतविदक्षण अज्ञान है तैसें असतविलक्षणभी है. याते अबाध्य- 


रूप सत्व तो अज्ञानमैं नहीं है, परंतु तुच्छरूप असतसें विलक्षणतारूप 


` सत्वका अज्ञानमैं अंगीकार है इसी वास्ते सत्‌ असतसें विलक्षण अनिवेच- 


क (३४६) .  चवृत्तिभिकर।  . ढ ` कर. 
-___ नीय अज्ञान है तर्वथा वचनके अगोचरकूं अनिवेचनीय नहीं कहेहे, कित 
. पारमार्थिक सतस्वरुप बहसं विलक्षण औ सर्वथा सत्तास्फुतिशून्यश- ` 
 ाशगादिक असवी विलक्षणही अनिर्वचनीय शब्दका प! रिमाषिक 
अहै यातं भनादिमावरूपताकथन संभवे है ओं नैयायिकादिकनके 
मतमै जैसे निषेधमुख ्रतीतिका विषय ज्ञानाभावरुप अज्ञान है. तैसा अई- 
तग्रथनमैं अज्ञानशब्दका अर्थ नहीं है; किंतु ज्ञानबाध्य रज्जुसपोदिक 
 जेसेविविमुख प्रतीतिके विषय हैं तेसै ज्ञानसें निवर्तनीय विधिमुख प्रतीति- , 
` का गोचर अज्ञान है. अज्ञानशदमें अकारका विरोधी अथे है यह पूर्व कह्मा ` 
. है, यातें अज्ञानमैं भावरूपता कथन संभवे है. औ प्राचीन आचाये विवरण ` 
कारादिकोनें अत्यंत उद्घोषतें प्रकाशविरोधी अंधकारकूं भावरूपता प्रति- 
पादन करिके ज्ञानविरोधी अज्ञानकू भावरूपताही प्रतिपादन करी है याते. 
' अज्ञानकूं भावरूपता शवण करें तौ उत्कर्ष होवै ते अल्पश्रुत हैं. इसरीतिसें 
' भावरुप अवज्ञान है, उत्पततिरहित होनेतें अनादि है.औ घटकी नाई अव- 
| - यृवसमवेतरूप सावयव नहीं है, तथापि अंधकारकीनाई सांश है. 
हा जीव ओ ईश्वरविषे विचार, | 
माया अविद्यापू्वक जीवईश्वरके रूपमे च्यारे पक्ष॥ ६॥ 
शुद्धचेतनके आश्रित मंरप्रकृतिम चेतनका प्रतिबिंब ईश्वर है आवरण 
/ = राक्तिविरिष्टं मूलप्र्तिके अंशनकू अविद्या कहैं हैं, अविद्यारूप अनंत 
 अंशनमें चेतनके अनंत प्रतिबिंब जीव कहैं हैं औ तत्त्वविवेक अंथनमें 
' इपरीतितँ जीव ईश्वरका निरूपण है. जगतका मृलभूतप्रकृतिके दो 
 सरूपकल्पित हैं, इसीवास्तै मूळ प्रकतिके प्रसंगमेँ “माया चाविद्या च स्वय- 
` मेव भवति’ यह अति है “स्वयमेव” कहिये जगतका मूळ प्रकृति. 
` आपही ही मायारुप अवियारूप होवे है शुद्धसत्वप्रधान माया है, मलिनस-. 
-__ त्त्ववाली अविद्या है. रजोगुणतमोगुणरैँ अभिभूत सक्तुं मलिनसत्त्व 
' क हैं, जालें रजोगुण तमोगुण अभिभूत होवै ताक शुद्धसत्त्व कहै 
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तिरस्ङतकुं अभिभूत कहे हैं. उक्तहपमायामें भतिविंब ईश्वर है ओ 
विदा प्रतिबिंब जीव है. इश्वरकी उपाधि मायाका सत्व शुद्ध होनेत 
इश्वर सर्वज्ञ है. जीवकी उपाधि अविद्याका सत्त्व मलिन है, यातैं 
जीप अह्पज्ञ है. कोई ग्रन्थकार इसरीतिसें कहें है:-उक्त रुतिमें दोरूप- 
वाळी प्रकृति कही है, ताम यह हेत हैः-विरेषशक्तिकी प्रधानतासे माया 
कहें हैं, आवरणशक्तिकी प्रधानतास अविद्या कहे हैं, ईशवरकी उपाधि 
मायामें आवरण शक्ति नहीं; याते मायामे प्रतिबिंब ईश्वरकूं अज्ञता नहीं 
औ आवरणशक्तिमती अविद्यामें प्रतिबिंब जीवकूं अज्ञता है. ओ संक्षे: 
पशारीरकमें यह कहा हैः-जीवकी उपाधि कार्य हे ओ ईश्‍वरकी उपाधि 
कारण है, इसमकारस श्रुति कहे है; याते मायामे प्रतिबिंब इश्वर हे, 


` अन्तःकरणमैं प्रतिबिंब जीव है. या प्रसंगमे प्रतिबिबके जीव कहें अथवा 


इश्वर कहे, तहां केवळ भतिविबकूं जीवतां अथवा ईश्वरता इष्ट नहीं हैं; 

किंतु प्तिबिबत्वविशिष्ट चेतनके जीवता औ ईश्वरता जाननी. काहेतें ? ` 
केवलप्रतिबिबकूं जीवता ईश्वरता होवै तौ जीववाचक पद ओ ईश्वरवाचक 
पदमें भागत्यागलक्षणाका असंभव होवैगा. औ. परमार्थ ती यह हैः- . 


' प्वेउक्त च्याही पक्षनमैं बिंबप्रतिबिबका अभेदवाद है, या वादमें प्रतिबिब 


मिथ्या नहीं है किंतु ग्रीवास्थ मुखमेंही प्रतिबिंबत्वग्रतीति होवैहै, सो 
भ्रमरूप प्रतीति होवैहै; याते प्रतिबिबत्व धर्म तौ मिथ्या है औ स्वरूपे 
प्रतिबिंब मिथ्या नहीं. यह अर्थ आगे स्पष्ट होवैगा. । 
उक्तच्यारिपक्षनमें घुक्त जीवनका शुद्धवहासें अभेद ॥ ७ ॥ 
उक्त च्यारे पक्षनमे जीव ईश्वर दोनूकूं प्रतिबिंब मानें हे, याते मुक्त 
जीवनका प्राप्य शुद्ध रह्म है ईश्वर नहीं. काइते | एक उपाविका विनाश 
होवै तब तिस उपाधिके प्रतिषिबका अपरप्रातिबिबसे अभेद होवे नहीं, 


- कितु अपने बिंबस अभेद होपेहै. ईश्वरमी प्रतिबिंब है, याते जीवरूप 


प्रतिबिबकी उपाधिका नाश हुये प्रतिबिबरूप इश्वर्से संभवे नही; किंतुः 


- बिबभूत शुद्ध बहसैं ही अभेद होवै है. क. 


| F (३४८ ) ` वृत्तिप्रमाकर । 


उक्त च्यार पक्षनमें पट्र अनादिपदार्थ कहिके 
त्रिविध चेतनका अंगीकार ॥ ८ ॥ 
इसरीतिस उक्त पक्षनमें जीव ईशशुद्ध बह्मभेदर्स त्रिविधचेतनका अगी- 
' दार है. इसीवास्तै वापिकमें षट्‌ पदाथ अनादि कहेहेः-शुद्धचेतन १, 
इश्वरचेतन २ जीवचेतन ३ अविधा ४, अविद्याचेतनका पररुपर 
संबध ०, औ इन पांचोंका परस्पर भेद ६; ये षटू पदाथ उत्पत्तिशून्य 
होतेते अनादि हैं, इनमें चेतनके तीनिही भेद कहे है 
चित्रदीपमें विद्यारण्यस्वामीके कहे उक्तषेतनक च्यार भेद ॥ ९ ॥ 
वित्रदीपमैं वियारण्यस्वामीनें चेतनके च्यारि मेद कहे हैं, तथापि जेस 
-चटाकाश, महाकाश, जछाकाश, मेघाकाश मेदसें आकाशके च्यारि भेद 
` हु. घरावच्छिन्न आकाशके घटाकाश कहे हैं; निरवच्छिन्न आकाशक 
` सहाकोश कहे हैं, परजठमें आकाशके प्रविषिवकू जलाकारा कहँ हैं 
` घमं जलके सूक्ष्म कण है तिनमें आकाशके भतिविषकूं मेचाकाश 
) . कहें हैं. तैसे चेतनभी कूटस्थ १,.बह २, जीव ३, ईश्वर ४, भेदे 
` च्यारिप्रकारका है. स्थूळसूक्ष्म शरीरके अधिष्ठानचेतनकू कूटस्थ कहे हैं 
निखच्छिन्नचेतनक्‌ ब्रह्म कहे हैं, शरीररूप घटमें बुद्धिर्वरूपजलम जो चेत- 
` चङ्गा प्रतिबिंब ताकू जीव कहे हैं, मायारूप अंधकारस्थ जो जळकणसमार 
“ . जुद्धिवासना तिनमें प्रतिविवकू ईश्वर कहे हैं. सपुष्यवस्थामें जो बुद्धकी 
मकम अवस्था ताकू वासना कहें हैं, केवळ बुद्धिवासनामें भ्रतिबिवकू 
ईशर कहें तो बुद्धिवासनाकू अनंतता होनेतें ईश्वरमी अनंत इये चाहिये, 
यावें बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमैं प्रविबिंबकू इश्वर कहें हैं. इसरीतिसे 
` विज्ञातमयकोश जीव है. जागत्स्वमअवस्थामें स्थूळ अंतःकरणकूं विज्ञान | 
` कह हैं; तामे प्रतिबिबकू विज्ञानमय कहे हैं. “में कता, भोक्ता स्थूल; 
_ इुवछ काण, बधिर हूँ” इसरीविसें विशेष विज्ञानवाला जीव है सुपुप्तयव- 
. स्थाम बुद्धिवासनासहित अज्ञानरूप आनेदमयकोश इश्वर है. आनंदमय- 
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कोशक्‌ ईश्वरता मांडूकय उपनिषद प्रसिद्ध है. इसरीतिसँ चेतनके च्यारे 
भेद चित्रदीपमें कहे. 
बिंबप्रतिबिबवादसे आभासवादका भेद ॥ १० ॥ 

औ विद्यारण्यस्वामीके मतने प्रतिबिंब मिथ्या है. पूर्वे उक्त पक्षनमे 
विवप्रतिबिबका अभेद होनेतैं प्रतिबिंब सत्य हे, एकही पदार्थमें उपाधिके 
सन्निधानतैं बिवत्वपतििंबत्वधम होवैहै औ बिंबका स्वरूपही प्रतिबिंब है. 
औ विद्यारण्यस्वामीके मतमैं द्पणादिकनमैं विंबके सन्निधानतें अनिवैचनीय 
प्रतिबिंबकी उत्पचि होवै है, यात जीवईश्वरका स्वरूप मिथ्या है. 

आभासवादकी.रीतिसें जीवत्रह्मके अभेदके _ 
वाक्यनमें बाधसमानाधिकरण ॥ ११ ॥ 

जीवका बहसें अभेदमतिपादक वाक्येनमें -बाधसमानाविकरण हे अभे- 
द्समानाविकरण नहीं हे. जेस पुरुषमें स्थाणुश्रम होयके पुरुषका ज्ञान हुये . 
“पह स्थाण पुरुष है” इसरीतिसें पुरुषतें स्थाणुका अभेद कहैं, तहां स्थाणुके 
अभाववाछा पुरुष है अथवा स्थाणुका अमाव पुरुष है; इसरीतिस बोध 
होवै है, अधिकरणै अमाव पृथक्‌ है या मतमें स्थाणुके अभाववाला 


पुरुष है ऐसा बोध होवै है कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप है; यामतर्मे 


स्थाणका अभाव पुरुष है ऐसा बोध होवे है. इसरीतिसें अयेशब्दका अथे 
“जीव बहा” है या वाक्यका जीवके अभाववाळा बल्ल हे यह अर्थ है 
अथवा जीवका अभाव अह है यह अथ हे! अमावकूं बाध कहे हैं. उक्तरीतिसें- 
कल्पितपदार्थक्का सत्यभविष्ठानस अभेद कहैं, तहां बाधसमानाविकरणहीः 


विवक्षित होवै है. 


... कूटस्थ औं ब्रहके अभेदस्थलमें अभेद 
 ( मुख्य ) समानाधिकरण ॥ १२ `॥ 
के जहां कूटस्थका बहस अभेद कहें तहां अभेद. समानाधिकरण है. 


. असें जठाकाशका महाकाशे अभेद कहे, तहां जलाकाशका : महाकाशे 


(३५°) वृत्तिभाकर । . 


` दाघसमानाधिकरण है औ धटाकाशका महाकाशते, अभेद कहे तहां 
अभेदसमानाधिकरण हैाहीकं युर्यसमानाधिकरण करै इसरीतिसे 
वियारण्यस्वामीतें जीवका नहते बाधसमानाधिकरणही छिख्या है. 
उक्त बाधसमानाधिकरणमें विवरणकारके वचनतें अविरोध॥३३॥ 
औ विवरण अथम“ अह बह्मारिमि” या वाक्यमें अहे शब्दके अथे 
जीवका अह्मतैं मख्य समानाधिकरण लिख्याहै ओ वाध समानाधिकरणका 
महावाक्नमें संडन लिख्या है; ताका समाधान वियाण्यस्वामीने इसरी- 
तेते ठिख्या हैः-बुडिस्थ चिदाभास औ कूटस्थका अन्योन्याध्यास है. 
काते! चिदाभासविशिष्ट बुद्िका अधिष्ठान कूटस्थ है; अहंप्रतीतिका 
विषय चिदाभासविशिष्ट बुद्धि है; औ स्वयेप्रतीतिका विषय कूरस्थ है. 
' जअहंस्वयं जानामि। तवं स्वयं जानाति । स॒ स्वयं जानाति” इसरीतिस . 
' क प्रतीतिमैं अनुगत स्वयंशब्दका अथै है; -ओ अह त्वं आदिक शब्द्‌- 
' ` नका अथे व्यभिचारी है. स्वयेशब्दका अर्थ कूटस्थ सारै अनुगत होनेपे 
अधिष्ठान है, औ अहं खं आदिक शब्दनका अथे चिदामासविशिषट बुंडिरूप 
' जीव व्यभीचारी होतेते अध्यस्त है. कूटस्थमें जीवका स्वरूपाव्यास 
हे, औ जीवमें कूरस्थका संबंघाध्यास है, याते कूटस्थजीवका अन्योन्या- 
व्यास होनेत परस्पर विवेक होवै नहीं, याते बह्मसें कूरस्थके मुख्यप्तमाना- - 

__ विकरणका जीवम व्यवहार करेहे. औ जीवें कुटस्थधर्मके आरोपविना _ 
मिथ्या जीवका पत्यबल्मसें उच्य समानाविकरण संभवे नहीं, याते स्वाथ | 
अंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ, ताके धमकी विवक्षासे जीवका 
बहते मुख्य समानाविकरण कहा है; इपरीतिसँ चित्रदीपमैं विद्यारण्यस्वा- 
नें विवरणकारके वचनपैँ अविरोधका प्रकार लिख्या है. | 
. विवरणोक्त जीवका बह्सें मुख्यसमानाधिकरण - 
. ८/०० औ विद्यारण्यके वाक्यकी प्रोढिवादता ॥ १४ ॥ 


:, =. ओ विवरणरंथकूं पूर्व उत्तर देखें त यह परकार संभवे नहीं. कहेंगे! 
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_ 'विवरणग्रंथमें बिबका स्वरूपही प्रतिबिंब मान्या है, याते ताके मत प्रति- 


'बिवत्वरूप जीवत्व तौ मिथ्या है, औ प्रतिविंबरूप जीवका स्वरूप मिथ्या 
नहीं किंतु ताका स्वरूप सत्य है; याते जीवका बह्सें मख्य समानाधिकरण 
संभवे है. औ वियारण्यस्वामीनैं जो विवरणमंथका उक्त अभिमाय कह्मा 
सो भौढिवादर्से कह्या है. तथाहिः-प्रतिबिबकूं मिथ्यात्व मानेभी जीवमें 
कूटस्थल विवक्षातें महावाकयनमे विवरणउक्त मुख्यसमानाधिकरण संभवे 
है, यातें “सुरूष समानाधिकरणकी अनुपपत्तिसें प्रतिबिबकू सत्यत्व अंगी- _ 
करणीय नहीं” इस प्रौढिवादसैँ विद्यारण्यस्वामीनें उक्त अभिप्राय विवरणका 
लिख्या है ओ विबरणग्रंथका उक्त अभिप्राय है नहीं. भोडि कहिये उत्कषेसे 
जो वाद कहिये कथन, वाकू प्रौठिवाद कहें हैं. प्रतिबिबकू मिथ्यात्व 
मानिके महावाक्यनमें मुख्य समानांविकरणभी प्रतिपादन कारिसके हैं. 
इसरीतिस अपना उत्कष बोधन किया ह. « .. | 
विद्यारण्योक्त चेतनके व्यारिभेदका अनुवाद ॥ १५९॥ 

इसरीतिसँ अंतःकरणमें आभास जीव है, सो विज्ञानमय कोशरूप है. 
बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें आभास इश्वर है, सो आनंदमयकोशरूप है. 
दोनूंका स्वरूप मिथ्या है, कूटस्य ओ जीवका अन्योन्याध्यास है, ओ 
चेतन इंश्वरका अन्योन्याध्यास हे; याते जीवमें कूटस्थ धर्मनके 
आरोपते कहू पारमार्थिक बहता कहीहै. तेसें इश्वरमें अध्यासिक नह्मखकी 
विवक्षाते कहूं वेदांतवेदत्वादिक धर्म कहे हैं, याते, चेतनके च्यारे भेद्‌ 
है; यह किया चित्रदीपमें कहीहै. परंतु- न 

विद्यारण्यस्वामीउक्त बुद्धिवासनामें प्रतिविबकी 

| ` इंश्वरताका खंडन ॥ १६ ॥- 

` बुद्धिवासनामे प्रतिबिबकू ईश्वरता संभवे नहीं तैसें _आनंदमयकोशकूं 


| रता कथनमी संभवे नहीं. तथाहिः-जुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमैं प्रति- 
: बिंबकूं ईश्वर कहै ताकू यह पुछया चाहिये. इशवरभावकी उपाधि केवळ अज्ञान 
` है अथवा वासनासहित अज्ञान है अथवा केवळ वासना है जो प्रथमपक्ष. 


है (७२) 0 वृत्तिममाकर। 


कहे तौ बुद्धिवातनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रविविवकू ईश्वरताकथनर्स विरोध | 
होगा. जो द्वितीयपक्ष कहै तौ केवळ अन्ञानकूंही ईश्वरभावकों उपाधि | 

` प्रानता चाहिये. बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानकूं ईशवरकी उपाधि कहना 
` निष्फळ है. जो वियारण्यर्वामीका भक्त इसरीतिसें कहे, केवल अज्ञानकू 

we ९ fe, वै हीं आक ५ छा 

$वरको उपाधि मानें तो इशवरमें सर्वेज्ञतासिद होवे नही, यात सवेज्ञताके _ 
ठाभार्थ बुदधिवासनाभी अज्ञानकी विशेषण मानी है; यह कथनभी असे- 

गत है, काहेगे ? अज्ञानस्थ सत्तांशकी सवेगोचर वृत्तिसेही सवज्ञताका 
ठाभ होनेतैं बुद्धिवासनाकूं अज्ञानकी विशेषणता मानना निष्फल है; औ 

` अ्ञानस्थ सत्तांशकी वृ्तिसेंही सर्वक्षता संभवेहै, बुद्धिवासनातें स्वेज्ञता- 
सिद्ध होतै नहीं. काहेतैं ! एक एक बुद्धिवासनाकूं तो निखिल पदार्थ- ` 

` गोचरता संभवे नही. स्ेज्ञवालाभके अर्थ सकलवासनाक्‌ं अज्ञानविशेषणता 
मानना चाहिये, सो प्रळपकाळविना एक कामें सवेवासनाका सद्भाव 
समवे नही, याते स्ेज्ञताकी सिदिवासनातै होवे नहीं; इसरीतिसें पीवास- . 
' नासहित अज्ञान इश्वरकी उपावि हे, यह द्वितीयपक्षमी संभवे नहीं; जो 

` ` केवळ वासना ईश्वरकी उपाधि है, यह तृतीय पक्ष है तथापि यह पूछा 
' चाहियेः- एक एक वासनामैं प्रतिबिंब ईश्वर है अथवा सकल वासनामें 
` शक प्रतिबिब इश्वर है १ जो प्रथमपक्ष कहै ती जीवजीवकी बुद्धिकी वासना 
अनंत होनेते तिनमैं प्रतिबिंब देखरभी अनंत होवैंगे; और एक एक वासनाकू - 

ˆ  अल्पगोचरवा होनेतै . तिनमैं प्रतिबिवरूप अनंत ईस्वरभी अल्यज्ञही 
होवै. हवे वासनामें एक पतिबिंब मानें तौ सर्व वासना प्रळयविना युगपद 
होवे नहीं. ओ अनेक उपाधिमें अनेकही. प्रतिबिंब होवें हैं; याते स्व 
हः be र प्रतिबिंब संभव नही, इसरीतिसे केवळ अन्ञानही ईश्वरकी 


, विद्यारण्यस्पामीउक्त आंनंद्मयकोशकी इश्वरताका खंडन॥ १७॥ 
७ वियासण्यस्वामीन चित्रदीपर्मे वासनाका निष्फळ अनुसरण कन्या दैतैसँ 


| आनदमयकोशऊू इश्‍वरता कथनभी असंगत है. काहेतें ? जाग्रव स्वममे 
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स्थळावस्थाविशिष्ट मतिबिंबसहित अंतःकरणकूं विज्ञानमय कहै. विज्ञा- 
नमय जीवही सुपु्तिकाठमैं सूक्ष्मरूपत भी छीन इया आनंदमय कहिये- 
है, तिसकू ईश्वर मानें तौ जामत स्वप्नमैं अंतःकरणकी विलीन अवस्था- 
रूप आनंदमयके अभावतै इश्वरकाभी अभाव हुया चाहिये. अनंतपुरुषनकड़ 
- मुषुप्तिमें अनंत ईश्वर हुये चाहिये. जीवके पंचकोश सकल अथकारोके 
कहे हैं, ओ पंचकोशविवेकमें वि्यारण्यस्वामीनें आपभी जीवके पंचकोश 
कहेहे. आनंदमयकू ईश्वरता मानें तो सकलवचन असंगत होवैंगे, याते आ: | 
नंदमयकूं इश्वरता संभवे नहीं. 
मांइक्योपनिषदुक्त आनंदमयकी सर्वज्ञता 
आदिक़्का अभिप्राय ॥ १८॥ 

ओ मांडूक्यउपनिषद्में आनंदमयकू सवेज्ञता सर्वेश्वरता कही है, ताळे 
भी आनंदमयक्‌ ईश्वरता सिद्ध होवे नही.काहेते ? मांड्क्यमें यह अर्थ हैः-- 
विश्व तेजस प्राज्ञभेदसँं जीवके तीनि स्वरूप हैं.विरादू हिरण्यगर्भ अव्या- 
रत भेद्से इश्वरकेभी तीनि भेद हैं. ययपि हिरण्यगभेकूं जीवता सकळ: 

उपनिषद्मे प्रसिद्ध है. हिरण्यगर्भरूपकी प्राप्तिकी हेतु उपासना उपनिषद्कैं 
प्रसिद्ध है, ओ उपनिषदुपासना कती जीवही कल्पांतरमें हिरण्यगशपद- 
वीकू प्राप्त होवेहै तेसै विराट्भावकी प्राप्तिकी उपासनातैं कल्पांतरमैं जीव- 
कूंही विराट्रुपकी प्राप्ति होवेहे. औ हिरण्यगर्भके ऐकते विराट्कहः 

` ऐश न्यून हे; ओ ईश्वरका ऐश्वये सवस उत्कृष्ट है, तामैं अपरृष्ट रेशवर्के 
समवै नहीं, तैसें हिरण्यगर्भका पुत्र विराट्‌ होवैहै, ताक्‌ क्षधापिपासताकी 
बाधा होवे है; यह गाथा पुराणमें प्रसिद्ध है, यात हिरण्यगर्भ औ विराटूकू 
ईश्वरताकथन संभवै नही, तथापि सत्यळोकवासी सूक्ष्मसमष्टिका अभिमानी; 
सुखभोक्ता हिरण्यगभे तौ जीव है, औ स्थुढसमदिका अभिमानी 
विराटू जीव है, औ सूक्ष्म प्रपंचका मेरक अंतयांमीमी हिरण्यगर्भ शब्द- 
का अर्थ द तैसे स्थूळप्रपंचका प्रेरक अंतर्यामी प्राटशब्दका अर्थ 
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हे. चेतन प्रतिबिंगगग अज्ञानरूप अ पारृतही सूदमसषिका ठ मे ताका 
ररक होगे तब हिरण्यगर्भ संज्ञक होवैहे! स्थूळ सृष्टिकालमें ताका पेरक 
होगे, तबं विराट्‌ संज्ञक होरेहै, इसरीतिसें जीवम औ श्‍श्वरमें हिरण्यगभ 
अब्दकी औ विराटशब्दकी प्रवृत्ति होवेहै परंतु सुक्षमस्थूळके अभिमानी 
जीवने तौ हिरण्यगर्भे शब्द औ विराट्शब्दकी शक्तिवृत्ति है ओ दिविध 


ः अपंचके मेरक ईश्वरमें तिन शब्दनकी गौणीवृत्ति है. गत जीवरूप हिरण्य- 
गर्गका औ विरादका स्वीयतासंबंध सूक्ष्मस्‍्थूछ भरं चसे है पसे देश्वरकाभी 


सुषम रचसे पेयतासंबंध है याते सूम संबंधिरवरूप हिरिण्यगभ 


NNN 


बृत्तगुणके योग इशवरमें हिरण्यगर्भशब्दकी गौणीवृत्ति हैः तैसे स्थूळ _ 


सश्सिबंधित्वरूप विराखत्तिगुणके योगतें ईश्वरम विरादशब्दकी गोणी- 
वृत्ति है. इसरीविसें हिरण्यगभे विराट्शब्दके जीव इश्वर दोन अथ है.जिप् 
असेग्े जो अर्थ संभवे ताका-महण करे; ओ गुरु संगदायविना वेदांतमंथरू 
अवलोकन करें तिनकूं पुवे उक्त व्यवस्थाका ज्ञान होवै नही, यात हि- 
रण्य विराट शब्दनतैं कहूँ जीवका, कहूँ ईश्वरका संभव देखि- 


' के मोइकूं प्राप्त होवे हे. मांडूक्य उपनिषद्मैं त्रिविध जीवका 


ज्रिविष ईशते अभेदाचतन लिख्या है.जिस मेदबुद्धिपुरुषकू महावाक्याविचा- 
सतै तरवसाक्षात्कार होने नहीं ताकूं प्रणवार्चेतन मांडूकयमें कह्मा है. ताका 
अकार विचारसागरके पंचमतरंगने स्पष्ट है, तहां विश्वविराट्का औ तैजस 
हिरण्यगभेका तथा माज्ञ ईशरका अभेदचितन छिख्या है, यात इश्वरके परम 
हर्वतादिक प्राज्ञरूप आनन्दमयमैं अभेदार्चितनके अर्थ कहे हे, भो आनंद 
मयकं इश्वरताविवक्षासें नहीं कहै हैं जसे विश्वविराट्के अभेदचिन्तनके अथे 


` , वैश्वानरके उन्नीत मुख कहे हे, चतुरश त्रिपुरी औ पंचप्राण ये उन्नीस 
. विश्वके भोगसाधन होनेतें विश्वका सुख हैं औ वैश्वानर ईश्वरहे ताक 
' आगे नहीं, याते विश्वविराट्के अमेदर्चितनके अर्थही विश्वके भोगसाधन 
= 'पदार्थनकूं वैश्वानरकी भोगसाधनता कही है, विराटकूं वैश्वानर कहे है 
हः k ` मांडूक्यवचनका अभेदाचितनमें तासये है, वस्तुके स्वरूपके अनुसारही चिंतन 
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होवे है, यह नियम नहीं है; किंतु अन्यरूपते भी चिंतन होवे है।यह अर्थभी 
विचारसागरमें स्पष्ट है, याते. मांडक्यवचनतें आनंदमयकू ईश्वरता सिद्ध 
होवै नहीं. | 
आनंदमयकी इंश्वरतामें विद्यारण्य 
स्वामीके तात्पयका अभाव ॥ १९ ॥ 
ओ विदयारण्यस्तरामीनेंभी अहझानंदनामग्रथनमें “जीवकी अवस्थाविशेष 
आनंदमयकोश है” यह लिख्या है, तहां यह प्रसंग हैः-जाग्रत्स्वम्म 
ओोगदेनेवाले कमेसमुदायका नाश हुये निद्रारूपं विलीन अंतःकरणका भोग 
देनेवाले कर्मके वशँ घनीभाव होवेहै ताकूं विज्ञानमय कहे, सोई विज्ञा- 
नमय छुषुप्तिमं विलोन अवस्थावाढा अंतःकरणरूपउपाधिके संबंधते 
आनंदमय कहियेहे; इतरीतिसे विज्ञानमयकी अबस्थाविशेषही आनंदमय 
कह्या है; यात विद्यारण्पस्वामीकूँभी आनेदमयकोशमैं जीवत्बही इष्ट है. यद्यपि 
विलक्षण लेख देखिकै औ परंपरावचनमैं परंपराते यह कहु; पांच विवेक 
औ पांच दीप तो विद्यारण्यकृत हैं, और पांच आनंद भारतीतीर्थकृत 
हैं, तथापि एकही भंथनें पूर्व उत्तरका विरोध संभवे नही. याते पचदशीमथमैं 
_ आनंदमयकू ईश्वरता विवक्षित नहीं, ओ चित्रदीपमें तिसकूं इश्वरता कही 
है, सो मांडूक्यवचनकी नाई चिंतनीय ईश्वराभेदमैं तातर्यसें कही है; आने- 
दयक्‌ इश्वरतामें विद्यारण्य स्वामीका तात्पर्य नही. इसरीतिसे विद्यारण्य 
. स्वामीने चेतनके च्यारि भेद चित्रदीपमें कहे हैं, तथापिः- 
` चेतनके तीनिमेदका विद्यारण्यस्वामीसहित 
__ संवेकू स्वीकार ॥ २०॥ | 
इग्हश्यविवेक नाम अंथमें वियारण्यस्वामीनें कूरस्थका जीवमैं अंत- 
भाव छिख्या हेतथापि पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक भेद जीव 
 तोीतिप्रकारका है. स्थूल्सूक्ष्म मेददवयावच्छिन्न कृरस्थचेतन पारमार्थिक 
`` जीव ही तिका बर मुख्य अभेद है, मायासें आवृत कूटस्थ कल्पित 








(३५६) वृत्तिममाकर । - 


अंतःकरणमें चिदाभासं है, सो देहद्दयमें अभिमानकता व्यावहारिक जीव है 
बहनज्ञानहँ पर्व ताका बाध होवै नहीं, यातें व्यावहारिक है. निद्रारूपमायासे 
आवृतव्यावहारिक जीवरूप अधिष्ठानमे कल्पित प्रातिभासिक जीव है, 
लप अवस्थाय प्रातिभासिक प्रपंचका अहंममामिमानी प्रातिभासिक जीव 
हे. बह्नज्ञानसें विनाही जाग्रअपंचके बोपसे प्रातिभासिक प्रपंचकी निवृत्ति- 
काठमे व्यावहारिक जीवके बोधसें प्रातिभासिक जीवकी निवृत्ति 
होगे है. इसरीविसे कूटस्था जीवमैं अंतभाव है, याते जीवईश्वर शुद्ध- 
चेतनभेदर त्रिविधचेतन है; यही पक्ष सवेकूं संमत है औ वातिकवचनके 
अनुकूल है. 
जीवका मोक्षदशामें उक्तपक्षनविषे शुद ब्रह्मसें ` 
आ विवरणपश्षविषे इश्वरसें अभेद ॥ २१ ॥ 
पूव उक्त सकल पक्षमें जीवकी नाई ईश्वरभी प्रतिबिंबरूप- है, याते इश्व 
' रते मोक्षदशामें जीवका अभेद इनके मंतम होगे नहीं. काहेते ! उपाधिके 
' अपसरणे एक प्रतिबिबका अन्यप्रतिबिबसे अभेद अनुभवगोचर नहीं; 
' _ कितु बिबसेंही अभेद होवैहै; तैसें शुद्धचेतनसेंही प्रतिबिवरूप,जीवका मोक्षमे 
` अभेद होवेहे ओ विवरणकारके मते बिंबचेतन इश्वर है। ताके मतमें 
_ इंश्वरसैही जीवका अभेद होवेहै. 0 

{ वेदांतके सिद्धातमें प्रक्रियाके भेद. 

विवरणकारके मतमें अज्ञानविषे प्रतिबिंब 

जीव औ बिंब इ”वरका निरूपण ॥२२॥ | 
' विवरणकारके मतने जीव ईश्वरकी उपाधि एकही अज्ञान हे. अज्ञानमैं . 
` प्रतिबिंब जीव है. बिं ईश्वर है. जहां दर्षणमें मुखेका प्रतिबिंब प्रतीत होवै 
` त॒हांदपणमैं मुखकी छाया नहीं और दर्पणमें अनिवेचनीय प्रतिबिंबकी 
` उत्पत्ति नही. तैसें व्यावहारिक प्रतिबिंबकीमी उत्पत्ति नहीं; कितु दर्पणगो चर 
__ चाक्षुषवृत्ति दसे प्रतिहत होयके ग्रीवास्थमुखकूंही विषय करे है. इसरी- 
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जीवेशवरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति-भ० ८. (३५७ ) 


तिसें गीवास्थमुखमेंही बिबंप्रतिबिंब भाव प्रतीत होवेहै. सो ग्रीवास्थ मुख 


सत्य है, याते. विवप्रतिषिवका स्वरूपभी ग्रीवास्थमुखहूप होनेतें सत्य 


'है, परंतु गीवास्थमुखमें बिबत्व प्रतिबिबत्व धर्मं मिथ्या है अनिवे- 
चनीय मिथ्या बिबत्वप्रतिबिबत्वका अधिष्ठान मुख है. इसरीतिसें बिंबकी 
-नाई प्रतिबिबकामी स्वरूप सत्य होनेतें दर्षणस्थानी अज्ञानके सन्निधा- 


नरे शुद्धचेतनमें विंबस्थानी इश्वरको नाई प्रविबिंबस्थानी जीवकाभी 


स्वरूप सत्य है, यावें महावाक्यनमें मुख्पसमानाविकरण संभवे है, परंतु 


विबत्वरूप ईश्वरत्व औ प्रतिबिबत्वरूप जीवल दोन धमे मिथ्या हैं, तिनका _ 
अधिष्ठान शुद्धचेतन है. यद्यपि उक्तरीतिसे जीवईश्वरकी उपाधि एक अज्ञान _ 
है, याते दोनुकूं अज्ञता वा सर्वज्ञवा हुई चाहिये/तथापि दर्पणादिक उपाविके _ 
लघुत्वपीतत्वादिक धर्मका आरोप प्रतिबिंब होवे है, बिंबमै नहीं; याते आव- 
रणस्वभाव अज्ञानङृत अल्पज्ञता जीवें है, विंबरूप ईश्वस्में स्वरूपप्रकाशतें | 
सरपक्षत्वहै.यद्यपि बिंब प्रतिबिंबका उक्तरीतिस अभेद है, यात बिम्तिबिम्बके 
धनका मेदकथन संभवे नहीं. जो बिंवर्भतिबिबका भेद होवै तो उक्त व्यव- 
स्था संभव तथापि दर्पणस्थत्वरूप बिबप्रतिबिबत्वका ग्रीवास्थमुखमेँ भ्रम 
होवेहै. श्मसि प्रतिबिबत्वकी अपेक्षा बिबत्वव्यवहार होवे है, यावे एक 


 मुखमें बिबत्वप्रतिबिबत्व दोनू आरोपित हैं. तैसें एकही मुखंमें बिंबत्वभति- 
| बिबत्वरूपत धर्मीके भेदका भरम होवे है. भ्नांति प्रतीत जो बिंबभतिबिबका 


भेद तास उक्त व्यवस्था संभवे है. इसरीतिस विवरणकारके मतमें अज्ञानमें 


'प्रतिबिम्ब जीव है औ बिबचेतन ईश्वर है. अज्ञान अनिवेचनीय है, याते. 


अज्ञानसद्भावकालमैंभी अज्ञानका परमार्थसें अभाव होनेंतें बिंबप्रतिबिबरूप 


-चेतनही परमार्थे शुद्धचेतन है।यातें ईश्वरभावकी प्रातिभी शुद्धहीकी भाहि. 


_ अबच्छेदवादीकरि आभासवादका 
_ खंडन ओ स्वमतका निरूपण २३॥ 
कोई आचाय यह कहें हेः-अंतःकरणाबच्छिन्नचेतन जीव है; 


आओ अंतःकरणं अवच्छिन्नचेतन ईश्वर हैः नीरूपचेतनंका प्रतिबिम्ब संभवे ` 


` 


( ३५८) _ वृत्तिप्रभाकर । 


नही. ययपि कूपतडागादिक जलगत आकाशमै नीछता विशाळताके अभाव 
होतेत “नीळ नभः । विशाल नभः” ऐसी प्रतीति होषेहै। यातं विशालता- 
विशिष्ट औ आरोपितनीलताविशिष्ट आकाशका प्रतिबिम्ब मानना चाहिये. 
औ आकाश रूप है नहीं, याते नीरूपकाभी भतिबिम्ब संभवे है; तथापि 
 आकाशमैभी भ्रांतिसिद आरोपित नीढरूप है. चेतनमें आरोपित रूपकाभी 
` अभाव होनेतै ताका प्रतिबिम्ब संभवे नहीं,जा पदार्थम आरोपित वा अना- 
-रोवितरूप होवै, ताका प्रतिबिंब होषैहै, सवेधा रूपरहितका प्रतिबिंब  . 

होवै नहीं; औ नीरूपाधिमैं तौ सवेथा प्रतिवि संभव नहीं. काहेते ? स्वरूप- 

` वाठेदर्पणादिकनमे ही प्रतिबिंब देख्याहै, यात नीरूप अंतःकरणमें वा नीरूप 
 अविदयामैं नीरूपचेतनका प्रतिबिंब संभवे नही. ओ रुपरहित शब्दका 
` नीरूप आकाशमै जैसे प्रतिध्वनिरूप प्रतिबिंब कहेंहे सोभी असंगत है. का- 
हेते? उक्तरीतिस आकाश रूपरहित नहीं और आकाशमै जो प्रतिध्वनि 
 होवैहै सो शब्दका प्रतिबिंब नहीं, काहेतें ! जो प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिषे 
 पमानेतौ आकाशवृत्ति शब्दका अभाव होवेगा: भेरीदंडादिकनके संयोगर्ते 
) ` पार्थिव शब्द होवेहै; तिस पार्थिबशब्दतें ताके सन्मुखदेशमें पाषाणादि 
' अवच्छिन्न आकाशमै प्रतिध्वनिरूप शब्द होवेहै; तिसप्रतिध्वनिशब्दका 
` पथिव शब्द निमित्तकारण है, यात पार्थिवध्वनिके समानही प्रतिध्वनि 
` होवेहै.जो प्रतिध्वनिकू शब्दका प्रतिबिम्ब माने तौ प्रतिबिम्बकूं अनिर्वचनीय 

+ मानेहे, औ विवरणकारके अनुसारी बिम्बस्वरुपही प्रतिबिम्बकू माहे, 
इन दोनू मतमें आकाशका गुण प्रतिध्वनि नहीं होवेगा. काहेतैं ? व्यावहारिक 
' आकारका गुण प्रातिभासिक संभवे नहीं यातें अनिर्वचनीय प्रतिविम्बवादमे 
` प्रतिष्वनिक्‌ पार्थिवशब्दका प्रतिविम्ब मानें तौ आकाशका गुण कहना संभवे 
` नहाँ. ओ विम्बप्रतिबिम्बके अमेदवादमै पार्थिवशब्दका प्रतिबिम्बरूप प्रति- 
' ध्वतिका अपने बिबसें अभेद होनेतें प्रथिवीका गुण प्रतिध्वनि होवैगा; यात. 
| प्रतिधवनिकू शब्दका प्रतिविम्ब मानें तौ किसी प्रकारतें आकाशका गुण प्रति" 
` व्वनि हो यह कथन संभवे नही. औ परतिध्वनिँ भिन्न शब्द पृथिवी जळ 
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जीवेश्वरवृततिप्रयोजननिवृत्ति नि°-भ ८. (३५९) 


अभ्निवायुके हैं, आकाशमें अन्यप्रकारका शब्द है नहीं, याते शब्दरहिवही 
आकाश होवैगा. औ शब्द्रहित आकाश है यह मत अशाक्षीय है, भूत- 
विवेकें विद्यारण्यस्वामीनें यह कस्मा हैः-कटकटा शब्द पृथिवीका है? 
चुलचुळ शब्द जलका है, मुकमुक्‌ शब्दं अभिका है, सी सी शब्द वायुका 
है, प्रतिध्वनिरुपशब्द आकाशका है; तैसें अन्यग्रंथकाराने भी आकाशका 
गणही प्रतिध्वनि कल्या हैःयातैं शब्दका प्रतिविम्ब प्रतिध्वनि नहीं; किन्तु 
आकाशका स्वतंत्र शब्द प्रतिध्वनि है ताका उपादानकारण आकाश है. 
औ भेरी आदिकनमैं जो पार्थिव ध्वनि होगे है, सो प्रतिध्वनिका निमित्त 
कारण है, गाते रूपरहित प्रतिविम्ब संभवे नहीं. जो प्रतिबिम्भवादी इसरो- 
तिस कहै कूपादिकनके आकाशमै “विशालमाकाशम्‌'' यह प्रतीति होवे है. 
औ कूपदेशके आकाशमै विशालता है नहीं, याते बाह्मदेशस्थ रूपरहित 
विशार आकाशका कूपजळमैं प्रतिबिम्ब होतेत रूपरहित चेतनका प्रतिबिम्ब 
संभवेदै, तथापि रूपवाळे उपाधिमैंही प्रतिविम्ब होवै. रुपरहित उपाधिं 
प्रतिविम्ब संभवे नहीँ. आकाशके प्रतिबिम्बका उपाधि कूपजळ है, तामे रूप 
है औ अविद्या अन्तःकरणादिक रूपरहित हैं. तिनमें चेतनका प्रतिविम्ब 
समवै नहीं, याते अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन जीवं है औ अन्तःकरणसे. 


- अनवच्छिन्न चेतन ईश्वरहै, अथवा- 


अवच्छेदवादका कथन ॥ २४ ॥ 
अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव है औ मायावाच्छिन्न चेतन इश्वर है, 
अन्तःकरणसें अवच्छिन्नचेतन जीव और अनवच्छिन्न- - 
चेतन इश्वर है इस पक्षका खंडन ॥ २५ ॥ 

` अन्तःकरणावच्छिन्नकूं जीव मानै औ अनवच्छिन्नकूं इश्वर मानें तो 
बह्लांड्स बाह्य देशस्थ चेतनभें ईश्वरता होवेगी. काहेते | बल्लांडम अनंत- 
जीवनके अनत अन्तःकरण व्याप्त हैं, यातं अनंतकरणानवच्छिन्नचतनका 
बह्मांडके मध्यलाभ संभवे नहीं. जो बलह्लांडसे बाह्य देशम ही ईश्वरका सडू | 
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(३६०) _ वृत्तिप्रभाकर । | 


आद मात तौ अंतर्यांमिप्रतिपादक वचनसें विरोध होवेगा, ५ “यो विज्ञाने 
हि विज्ञानमंतरो यमयति” इसवचनमें विज्ञानपदबोध्य जीवदेशमें 
:श्वरका सद्भाव क्या है, यातें अन्तःकरणसे अनवच्छिन्न ईश्वर नहीं . 
किंतु मायावच्छिन्नचेतनही ईश्वर है औ अन्तःकरणसैं अनवच्छिन्कूं ईश्व- ` 
ता मानें तौ अन्तःकरणसैं सैबंधाभावही ईश्वरताकी उपाधि सिद होवै है. 
: औ इशवरगे सर्वक्ञतादिक उपाधिकत हैं; अभावरूप उपाधिसें सर्वज्ञतादिक 
व्यनकी सिद्धि होवे नहीं. औ- | 


तप्तिदीपमें विद्यारण्यस्वामी उक्त अन्तःकरणके सम्बन्ध 

ओ ताके अभावके उपाधिपनेका अभिप्राय ॥ २६॥ 
विद्यारण्यर्वामीने तृतिदीपर्मे यह कस्या हैः-जेसे अन्तःकरणक! 
संबन्ध उपाधि है, तैसे अंतःकरणके संबंधका अभावभी उपाधि है. जेर 
जोहरी शेखठासे सचारका निरोध होवै है, तैसे सुवणकी शंखळासेभी 


संचारका निरोध होवेहै. इसरीतिसें अन्तःकरणके सम्बन्धरूप भाव उपा- 


पचित जीवस्वरूपका बोध होवे है ओं उक्त सम्बेधके अभावे परमात्वर्द- 


` रूपका बोध होवे है; इसरीतिसँ विद्यारण्यस्वामीनें अन्तःकरणराहित्यभी 


उपाधि कस्या है ताका यह अभिप्राय हैः-जेसें अन्तःकरणसम्बंधसे जीव- ` 
स्वरूपका बोध होते है, तेसै अन्तःकरणराहित्यसे बह्लस्वरुपका बोध 
झोनेतै अल्नके बोधका उपयोगी अन्तःकरणराहित्यभी है, याते. विद्यार- 
ण्यस्वामीके वचनतँमी अभावरूप उपावितैँ ईशवरमें सर्वज्ञातादिकनकी 


प्रसिद्धि प्रतीत होवै नहीं. 


अवच्छेदवादके भेद परवकताकी समाप्ति ॥ २७॥ 


__ याते मायावच्छिन्न चेतनही ईश्वर है, इश्‍वरका उपाधि माया सरव 
` दश है यात ईश्वरम अंतयामिताभी संभवे है. औ अन्तःकरण अवच्छि- 
. कूं जीव माने तौ कर्ता भोक्ता चेतनके प्रदेशभिन्न होवैंगे; याते कृतका 


` है 





"नाश ओ अछतकी प्राप्ति होवेगी. याते अवियावच्छिन्नचेतनही जीव है, 
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जीवेश्वरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि -म० ८. (३६१ ) 


अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन जीव नहीं. इप्तरीतिस कितने अन्थकार अव- 
च्छेदवादकूं ही मा्नेंहें औ मरतिबिंबके प्रतिपादक शरतिस्मृतिबचर्नोका 
'विरोधपारिहार तिनके भंथनमें स्पष्ट है. औ- 
सिद्धांतझुक्तावलिआदिक विषे उक्त एक जीव 
( दृष्टिसृष्टि ):वादका निरूपण ॥ २८॥ 
सिद्धांतसुक्तावलीकारादिकनका यह मतहै- 
दोहाः-ज्यूं अविकृत कॉतेयमैं, राधापुत्र प्रतीति ॥ 
चिदानेद्घन ब्रह्ममें, जीवभाव तिहँरीति ॥ १ ॥ 
सदा असंग नित्यमुक्त चिदानंद अहामैं कल्पित अवियादिकनके संबंधसे . 
प्रतिबिबितता तथा अवच्छिन्नता संभवे नहीं. जसे सृगतुष्णाके जलसे पू- 
रेत वंध्यासुतकुठालने शशश्वङ्गके देडे रचिवघटके सेबंधर्स आकाशे 
म प्रतिबिबितवा वा अवच्छिन्नता होवै नहीं; किंतु आकाशके समानसत्तावाले 
> जलपूरित घटतढागादिकनके संबंधसें ही आकाशमै परतिबिबितता ओ 
| अवच्छिन्नता होवेहै. अविद्या औ ताका कार्य बह्मचेवनके समानसत्तावाले 
| नहीं किंतु स्वतः सत्ताशून्य हैं औ बह्चकी सत्ता सत्तावाले अवियादिक 
` हैं, याते. शशश्रङ्ादिकनकी नाई अत्यंत अलीक अविय्यादिकनतें चेतनका 
' संवंधकथनही संभवे नहीं; विनके संबंध भरतिबिबिततादिक तो अत्यंत दूर 
| याते सदा एकरस बझ है, ताके विषे अवच्छिन्नता वा प्रतिबिबितता रूप 
| जीवता संभवे नहीं; कितु कल्पित अज्ञानके कल्पितसंब॒ंधस जह्ममें बिना 
| दया जीवल प्रतीत होवेहै. जैसे अविकारी कुंतीपुत्रमैं राधापुत्रताकी प्रतीति 
`. भ्मरुप हुई है, तेस प्रतिबिंबादिक विकारविनाही बल्लमें जीवत्व श्रम होवेहै. 
औ प्रतिबिम्बरूप वा अवच्छेद्रूप जीवभावकी प्राति होवे नहीं. स्वावि- 
यासे जीबभावापन्न बल्नही प्रपंचका कल्पक होनेतें सवेज्ञवादिक धभसहित 
* ईश्वरभी या पक्षमें जीव कल्पित है. जैसे स्वप्नकल्पित राजाकी सेवातै 
स्वप्नमें फलकी प्राप्ति होते हते स्वप्नकल्पित ईश्वरमजनतैं फलकी प्राप्तिमी _ 


\ 
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(३६२) वृत्तिपभाकर । 


भभवैहै; इसरीविसिं अनादि अवियाके बढतैं स्वकीय अश्मभावके आवरणतें 
जीवल भम होैहै. “तत्तमस्यादि”' वाक्यजन्य साक्षात्कारते जीवत्वभम- 
की निवृत्ति होगेहै। ्मक्राठमें भी जीवल है नहीं; किंतु नित्यमुक्त चिदानंद 
स्वरूप ही है. यह पक्षही भाष्यकार वार्तिककारने बृहदारण्यकेव्याख्या- 
मम कर्णके इष्टतरं प्रतिपादन कियाहै. जैसे कुंतीपुत्रकणेकू हीनजातिके 
सबंध निरृष्टता भम हया है, औ अनेकविधतिररकारजन्य दुःखका 
अनुभव करता हुवा स्वतःसिदव कुन्तीपुत्रतानि मित्त उत्कषैसैं प्रच्युत हयाहै. 
कदाचित्‌ एकांतम सूर्यं भगवाननें कह्या “तू राथापुत्र नहीं, किंतु मेरे 
संध कुन्तीउदरसैं उसन्न हुयाहै” इसप्रकारके सूयेवचनतें अपने हीन 
जातिके भ्रमकूं त्पागिके स्वत:सिद्ध कुतीपृत्रतानिमित्तक उत्कषेकूं जानता 
हुया.तेतें चिदानन्द बरह्ममी अनादि अविद्याके संबंधे जीवत्वभ्नमळू पाप्तहुवा 
' स्वृतःसिद तरह्मभावका विस्मरण कारके अनेकविध दुःखकू अनुभव करे. 
कदाचित्‌ अपने अज्ञानतैं कल्पितस्वप्न कल्पितअचायेके तुल्य 
आचार्यद्वारा महावाक्यश्रवणतें स्वगोचरविद्यासे अवियाकी निवृत्ति हुया 
` नित्य परमानदका स्वरूप चेतन्यसे अनुभव करेहे. इसरीतिसे बृहदारण्यके 
-व्याख्यानमें भाष्पकारनें औ वार्तिककारनें लिख्याहै. जैसे जीवकी अविद्या 
कल्पितआचाय वेदोपदेशके हेतु है. तैसें ईश्वरमी स्वप्नकल्पित राजा- 
की नाई जीवकल्पितही भजनतें फलका हेतु है, या मतमें एक,जीववाद है; : 
याते एक जीवकल्पित इश्वरभी एकही है,नाना ईश्वरकी आपत्ति नहीं.शुक- 
 वामदेवादिकनकी मुक्तिमतिपादक शाद्न्सेमी स्वप्नकल्पित नाना पुरुषनकी . 
` नाई जीवाभासही नांनासिद्द होवें हैं. नानाजीववादकी सिद्धि होगे नहीं 
. जैसें ख़प्नमें एक दष्टाकू नानापुरुष प्रतीत होवें, तिनमें कोई महावनमैं उस- | 
| थगामी हुये व्याप्रादिजन्य दुःखकुं अनुभव करें; कोई राजमार्गमें आरूढ 
.... होयके स्वनगरकू पापत होवेंहे।तहां वनमें ँ्रमण औ स्वनगरकी प्राति स्वप्न 
' अष्टक नही किन्तु आभास पुरुषनकू होवें हैं. तैसें अवियासहित बह्मरुप जी- 
. वूबंधमोक्षकी प्राप्ति नही;किंतु आभासरूप जीवनकूं बन्थमोक्ष प्रतीत होतेहे 











जीवेश्वरवृततप्रयोजननिवृत्ति नि०-०८. (३६३) | 


या पक्षमैं किसके ज्ञानतें अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवैगा, यह पश्च 
करे तौ तेरे ज्ञानतें होवेगा,यह उत्तर हैः-अथवा किसीके ज्ञानतें मोक्ष होवे 
नहीं, यह उत्तर है.काहेतैं ! या मतमें बंधका अत्यन्त असद्राव आत्मामैं है. 
नित्यमुक्त आत्माका मोक्ष होवैगा अथवा हुवा है; यह कथन सेभवे नहीं. 
इस अभिमनायते मोक्षपतिपादक वाक्यनङूं अर्थवाद कहे, हैं. औ बंध है 
अद्यपर्यत कोई मुक्त हुवा नहीं, आगे पुरुषार्थसें मोक्ष होवेगा,इस अभिम्ा- 
यैं वामदेवादिकनकी मुक्तिप्रतिपादक वाक्यनकू अर्थवाद नहीं कह्या, 
काहेतैं? जो बंध होते वामदेवादिकनका मोक्ष नहीं हुया तौ आगेभी मोक्षकी 


` आशा निष्फळ है; या बुडित भवणमें प्रवृत्तिकाही अभाव होवैगा, याते 


आत्मामैं बंधका अत्यंत असद्भाव है, नित्यमुक्त अह्लरुप आत्मा है ताका 
मोक्ष संभवे नही, यह उत्तमधूमिकारूढ विद्वानका निश्चय है. 
वेदांतसिद्धांतकी नाना प्रकियाका तात्पये 
सकल अद्वेतगन्थके तात्पयका विषय ॥ २९॥ | 
नित्यमुक्त आत्मस्वरूपके ज्ञानतैं दुः्खपरिहार ओ सुखकी भरातिके - 
निमित्त अनेकविध कर्तव्य बुद्धिजन्य हेशकी निवृत्तिही वेदांत वणकाः 


` फल है, आत्मस्वरूप बंधका नाशरूप वा परमानंदकी भाषिरुप मोक्ष 


बेदांत भवणका फल नहीं. वेदांत श्रवणतै पुंबेभी आत्मामें बधका छेश नहीं, 
तथापि अत्यंत असत बंधकी प्रतीति होवै है; याते ्मतैंही वेदांतअबणमे 
प्रवृत्ति होगे है. जाकूं बंघत्नम नही होवै ताकी प्रवृत्ति होवै नहीं. सकल 
अद्वेतशाखका इपपक्षमें. ही तात्य है. | 
जीवईंश्वरविषे सर्वग्रन्थकारनकी संमतिका एकत्र निर्णय ॥३० ॥ 
इसरीतिसें जीवईश्वरका स्वरूपनिरूपण ग्रेथकारोनें बहुत विस्तार लि- 
र्याहेतहां जीवके स्वरूपमें ती एकत्व अनेकलका विवाद है;ओ सबेमतमें ईश्वर 
एक है, सर्वज्ञ है, नित्यमुक्त है; ईशवरमें आवरणका अंगीकार किसी अद्देतवा- 
दके मंथमें नहीं. जो ईशवरमें आवरण कहे, सो वेदांतसंभदायसें बहिभूत है, 


> 
र 
। 
| 





(३६४) ृत्तिप्रभाकर । 


उरं नाना अन्ञानवादमै जीवाभित ्रह्मविषयक अज्ञानहैः यह वाचरपतिका 
मत है. वहां जीवके अज्ञानत कल्पित ईशर ओ भपंच नाना माने है; 
तथापि जीवके अज्ञानस कल्पित ईशवरभी सर्वज्ञही माने हे, ईश्वरे 
आवरणकां अंगीकार नहीं. | 
विवरणकारकी रीतिसें प्रतिबिंबके स्वरूंपका निरूपण ॥ ३३॥ 
जीवईश्‍वरके स्वरूपनिरूपणमे प्रतिबिंबका स्वरूप निरूपण करें हें 


` विवरणकारके मतमें दर्पणादिक उपावधिसें प्रतिहत नेत्रकी ररि ग्रीवास्थमु- 


सकं विषय करे है. जहां बटे भिन्नपदा्थकामी दर्पणसें अभिमुखतारुपसब- | 
च होवै, वहां दपणरैं सबंधी होयके प्रतिहतनेत्रका इशासे भिन्नमी दर्पणाभिमुख 
पदाथस सबंध होयके स्वस्थानमें ही ताका साक्षात्कार होवे है. जहां 
अनेक पदार्थ दर्पणके अभिमुख होवें तहां प्रतिहत नेत्रसें अनेकपदार्थनका 
साक्षात्कार होरहै, दर्पगामिमुख जो उदभूतरूपवाच होवै तामें प्रतिहत नेत्रज- 
न्य साक्षात्कारकी योग्यता है; याते दपेणाभिमुख पदाथके सन्मुख नेत्रकी 


वृत्ति जावे है. स्रगोळकमेंही नेत्रकी वृत्ति आवै, यह नियम नहीं, इसरीतिसे 


विवरणकारके मतमें म्रीवास्थमुखकाही साक्षात्कार होवैहै, परंतु पूर्वाभिमुख 
गीवास्थ मुखमें प्रत्यङ्मुखत्व दपेणस्थत्व स्वभिन्नल भ्रम होवेहै; यात दर्पणमे 


पूर्वाभिमुख प्रतिबिंब है औ मेरे मुख भिन्न हे ऐसा व्यवहार होवेहे. 


या पक्षमैं यह शंका हैः-जो बिबभत भुखादिकनकाही प्रतिहत नेत्रसे 
साक्षात्कार होवे तौ सूयेके पकाशतें नेत्रका प्रतिरोध होव, याते जठरे 
प्रतिहत नेत्रसैंभी सूर्यके साक्षात्कारके असंभवतें जलदेशेमें सूयेतें भिन्नताके 
भ्रतिबिंबकी उत्पत्ति माननी चाहिये. औ बिंबके साक्षात्कारके अर्थ 
उपापिसं संबंधी होयके नेत्रकी रश्मिकी प्रतिहिति मानें तौ जळके 
अंतर्गत सिकताका साक्षात्कार नहीं हुया चाहिये. इन दोन शंकाके 
ये समाधान हैं:-केवछ नेत्रका आकाशस्थ सूर्यके प्रकाशते अवरोध 


' होवे है, औ जळादिक उपाधिसैं प्रति नेत्रका सूर्यप्रकाशतें अवरोध 


जीवेशररवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि*-प्र» ८. (३६५) 
होवै नही. तैसें कोई नेत्रररिमिजठमैं भविष होयके तिसके अंतत | 
सिकताक विषय करेहै. तिसी नेत्रकी अन्य रश्मि प्रतिहंत होयके बिंबकू 


विषय करेहे; यह इष्टके अनुसार कल्पना है, याते बिवसें मिन्न प्रतिबिंब 
नहीं, यह ही विवरणकारका मत है. | 
विद्यारण्यस्वामीके ओ विवरणकारके मतकी विलक्षणता ॥३९॥ 
विद्यारण्यस्वामी भादिकोंनें पारमार्थिक व्यावहारिक, प्रातिभासिक 
भेदसें त्रिविध जीव कह्माहै.व्यावह्यारिक अंवःकरणमें प्रतिबिबक्‌ व्यावहा- 
रिक जीव कहैंहें,स्वप्न अवस्थाके प्रातिभासिक अंतःकरणमें प्रतिबिबकू 
प्रातिभासिक जीव कहैं हैं, विवरणकारकी रीतिसे. बिम्बसें प्रथक्‌ प्रति- . 
बिंबके अभावतें जीवके तीनि भेद संभवे नहीं; याते त्रिविध जीववादके 
अनुसारी बिंबप्रतिबिबका भेद मानें हैं; तिनके मतमें दर्पणादिक उपाधिमें 
अनिवेचनीयप्रतिबिंबकी उत्पत्ति होरैहै. प्रतिबिंबका अधिष्ठान दर्पणादिक 
हैं, औ विंबका सन्निधान निमित्तकारण है. यंग्रपि निमित्तकारणके अभा- 
वें कार्यका अभाव होवै नहीं, औ बिम्बके अपसरण प्रतिबिबका अभाव 


' वै है; तथापि निमित्तकारणके दो भेद हे. कोई तो काते अव्पवहित 





'पुर्वकालवृत्ति निमित्तकारण होवैहै, कोई कार्यकालवृत्ति निमित्तकारण 
होवैहै: घटादिकनके दंडकुळालादिक निमित्तकारण हैं, सो कायेत पुवकाळ . 
` वृत्ति चाहिये, घटादिकनकी सत्ता हुयां तिनकी अपेक्षा नहीं, तैसें प्र्यक्ष - 
 -ज्ञानमें स्वविषय निमित्तकारण है; तहां विषयकी सत्ता ज्ञानकाङमें अपे- . 
' क्षित है, विनाशाभिमुख घर नेत्रका संयोग इयां भी घरका साक्षात्कार 
होवे नहीं, याते ज्ञानकाळमें वतमान घटादिकही अपने साक्ष(त्कारके निमि- 
' ज्तकारण हैं; ओ दूरस्थ नानापदार्थनमें एकत्व भ्रम होवैहै, मंदांधकारस्थ 

रज्जुमें सर्पश्रम होवैहै; याते एकत्र श्रमका निभित्तकारण दूरस्थत्वदोष ` 
है रज्जुमे सपैन्रमका निमित्तकारण मन्दांघकारहै. दूरस्थ औ मन्दांध- 
कारका अभाव हुयां एकत्वत्नम ओ सर्प्रमका अभाव होतेते कार्यकालमे 





(३६६) | पह 


- चर्तमान दूरस्थत्व ओ मंदांधकार, उक्त द्विविध अध्यासके निमित्तकारण 


हैं. तिसरीतिसे बिंबका सन्निधानभी कायकालमें वतमानही प्रतिबिम्ञ 
अध्यासका हेतु होनेतें बिबके अपसरणतें प्रतिबिम्बका अभाव संभवे है, 
यात सन्निहित बिम्ब तौं प्रतिबिंकका निमित्तकारण है. मका अधिष्ठानही 
उपादानकारण कहियेह; याते भ्रतिबिम्बके उपादानकारण दर्पणा दिक 


` ह. औ विवरणकारके मतमैं प्रतिविम्बका स्वरूप तौ बिम्बसै भिन्न नहीं . 


परंतु द्षेणस्थत्व विपरीतदेशाभिमुखत्व विम्बमिन्नल धमकी उत्पत्ति. भी- 
वास्य मखमें होषैहै, सोमी तीन धमे आनिवेचनीय हैं. निमित्तकारण 
तिनका अधिष्ठानरूप उपादानकारण बीवास्थमुख है, सन्निहित द्पणारिक 


है हसरीतितँ चेतनके प्रतिबिबवादमें दो मत हैं. विवरणकारके मतमै 

` पतिबिम्बका बिम्बे अभेद होनेतें भतिबिम्बका स्वरूप सत्य है ओ विद्यार- 
` ण्यस्वामी आदिकनके मतें द्पृणादिकनमें अनिवेचनीयमुखाभासकी . 
उत्पत्ति होवै है. याकूही आभासवाद कहैं हैं. विवरणउक्तपक्षकू प्रति 


बिम्बवाद कहें हैं. दोन पक्षनका परस्पर खंडन ओ स्वपक्षका मंडन 


` वृहृदमन्थनगे स्पष्ट है. विस्तारमयतै लिख्या नही. 


दोनेकें पक्षनकी उपादेयता ॥ ३३ ॥ 
प्रतिबिम्बवादम अथवा आभासवादमें आग्रह नहीं, चेतनमें संसारधर्मका 
संभव नहीं ओ जीव इंशका परस्पर भेद नहीं, इत अर्थके बोधके अर्थ 
अनेक रीति कही हैं, जिसपक्षसें असंग ब्रह्मात्मबोध होवै, सोई 


पक्ष आदरणीय है. 


बिम्बप्रतिबिबके अभेद पक्षकी रीतिकी अभेदके 
बोधनमें सुगमता ॥ ३४ ॥ 


' तथापि बिम्बप्रतिबिम्बके अभेदपक्षकी रीतियें असंगबल्लात्मबोध अना- 


WY ७ आर ७ १ » a ~ 
यासे होवे है. काहेतें | दर्पणादिकनमें मुखादिकनकां छोकिक भ्रतिबिम्ब 


हट शा न यै है | डी 7: a 
' होवे है, तहांभी मिम्मका स्वरूप तौ सदा एकरस है, उपाधिके सन्निषा” 


जीवेश्वरबृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-त्र० ८. ( ३६७) ` 


नते बिबपरतिबिम्बक्ा भेदभ्नम होने है, तैसे बरह्म चेतन तो सदा एकरस है. 
अज्ञानादिक उपाथिके संबंध जीवभाव इशभावकी प्रतीतिरुप श्रम 
होतै है, इसरीतिसें असंगचेतनमें जीवईशमेदका सर्वथा अभाव है. जीवत्व 
ईश्वरत्व धम तौ परस्पर भिन्न कल्पित हैं ओ परस्पर मिन्नधर्मी कल्पिभी 
नहीं; यात बिबम्रतिबिंबका अभेदवाद अद्वेतमतके अत्यंत अनुकूल है. 
प्रतिबिंबविषे विचार ट 
आभासवाद्‌ ओ प्रतिबिबवादसें किंचिद्गद ॥ ३९॥ 
आमासवादमें जेते अनिर्वचनीय प्रतिबिंब है, ताका अधिष्ठान दर्षणा- 
दिक उपाधि है; तैसें विवरणोक्त प्रतिबिंबवादमेंभी दर्पणस्थस्वविपरीतदेशा- ` 
भिमुखत्वादिक धर्म अनिवेचनीय हैं. तिनका अधिष्ठान मुखादिक बिंब 
हैं, यातें दोन पक्षनमें अनिवेचनीयका. परिणामी उपादान अज्ञान कह्या 


चाहिये, 
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प्रतिषिबकी छायारूपताका निषेध ॥ ३६ ॥ 
औँ कोई ब्रन्थकार छायाकूं प्रतिबिंब मानें है सो संभवे नहीं. काहेतें | ` 
शरीरब्रक्षादिकनत जितने देशमँ आछोकका अवरोध होवै,उतने देशमै आलो- 
` कविरोधी अंधकार उपजे है; तिस अंधकारकूं छाया कहेँहें. अंधकारका 
` नीठरूप होनेतैं छायाकामी नियमतें नीलरूप होवेहे. ओ स्फटिक मोक्ति- 
कङ्गा प्रतिबिम्ब अत होवेहे. सुवरणंका प्रतिबिम्ब पीतरूपवाला होषैहै, रक्त- . 
माणिक्यके ्रतिविम्बमैं रक्तरूप होवेहे. भतिबिम्बकूं छायारूप माने तौ. 
सकळ प्रतिबिम्बनका नीळरूप चाहिये. याते छायारूप प्रतिबिम्ब नही. 
ग्रतिबिबकी बिंबसे भिन्न व्यावहारिक इव्यहूपताका निषेध ॥३७॥ 
और ओ कोई इसरीतिसें कहैः-यथयपि अंधकारस्वरूप छायासँ प्रति- 


चढ 


बिम्बका भेद है, तथापि मीमांस्राके मतमें जैसे आछोकाभावकू अंधकार 


' नही मानेहें, किन्तु आलोकविरोधी भावरूप अंधकार हे, ताम क्रिया होतेते 
औ नीलरूप होनेतें अंधकार इव्य है, क्रिया औ गुण इव्यमेंही होवै. 








(३६८) वृत्तिमभाकर । 


अते दशमद्रव्य अंधकार है, पैसे प्रतिविम्बभी पृथिवी जठादिकन- 
क मि्ञवरव्य है. इसरीतिस प्रतिबिम्बकूं स्वतंत्र इवय माने ताकू यह पूछया 
चाहियेः-सो प्रतिबिम्ब निप्यदरव्य हे अथवा अनित्यद्रव्य है! जो नित्यडव्य 
होवे तौ आकाशादिकनकी नाई उसत्तिनाशहीन होनेतै प्रतिबिम्बके उत्पत्ति 


नाश प्रतीत नहीं हुये चाहिये ! यातं प्रतिबिम्बकूं अनित्यह॒व्य कहै तो उपादा- 


नके देशमै कार्य दव्य रहदै, याते प्रतिविम्बके उपादानकारण दपेणादिकही 
मानने होवैगे औ दर्पणादिकनकूं प्रतिबिबकी उपादानता संभवे नही. का- 
त? दर्पणादिक उपादानमें जो प्रतिबिम्बरूप इव्यका सद्भाव मानें ताकूं यह 
पुळ्या चाहियेः-प्रतिबिबमं जो रूप और हस्वदीघोंदिक पारेणामस्वरूप- 
गुण, तथापि बिम्बे विपरीताभिमुखत्वादिक धूम, औ हस्तपादादिक अव- 
यव जो प्रतिविम्बम प्रतीत होवेहं; सो भतिबिम्बरमे व्यावहारिक हैं अथवा नही 


. ३0 कितु मिथ्या प्रतीत होवैहे ! जो रूप परिमाणादिकनका प्रतिविम्बमैं व्याव- 


हारिक अभाव मानें औ प्रतिबिम्बे रूपादिकनकू. प्रातिमासिक माने. 
तो व्यावहारिक इव्यसंवरूप प्रतिविम्बका अंगीकार निष्फ है. औ श्रतिबि- 
म्जके रूपपरिमाणादिकनकूं व्यावहारिक मानै तो अल्पपारिमाणवाठे दरपणमें 
महापारिमाणकाछे अनेक प्रतिविम्भनकी उत्पत्ति संभवे नही. औ प्रतिविम्ब- 
मिथ्या तौ शरीरके मध्यसंकचितदेशमें स्वप्नके मिथ्याहरती आदिकनकों. 
उत्पत्ति होतेत उक्त दोषका संभव नहीं. तसै प्रतिबिंबकू व्यावहारिक, व्य 
कहें तौ एकविधरूपवाले दर्पणमें दणके समानरुपवाले प्रतिबिम्बकी ही 


८ ` उत्ति हुई चाहिये औ अनेकविधरुपवाले अनेक प्रतिविम्बनकी एक:दपेणमे 
' उतत्ति होवेहे. एक रूपवाले उपादानसें अनेकविधरूपवाछे अनेक उपादेयकी 


उत्पत्ति होगे नहीं, औ दर्पणके मध्य वा दर्पणके अतिसतमीप अन्यपदार्थ 
कोई प्रतीत होते नहीं; जायें अनेकविधरूपवाळे प्रतिविम्बनकी उत्पतति 
संभवै, याते व्यावहारिक इव्यरुप कहना प्रतिबिम्बकूं संभवे नहीं. - किंवा ` 
दर्पणके अतिसमी और तौ कोई प्रतिबिबका उपादान दीखे नहीं, दर्षणही 
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` उपादान मानना होगैगा सो संभवे नहीं. काहेते ! सधन अवयवसहित पूर्व- 


की नाई अविकारी प्रतीत होनेतें दर्षणमें निम्न उन्नत हनु नासिकादिक - 


अनेकविध अवयववाले दव्यांवर प्रतिबिम्बकी उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्तिट 


हीन है, यात बिम्बसें पृथक्‌ व्यावहारिक दव्यस्वरूप प्रतिबिम्ब है, यह | 


` पक्षमी छायावादकी.नाईं असंगत है. 


आभासवाद ओ प्रतिबिम्बवादकी युक्तिसहितता कहिके 
दोनूं पक्षनमें अज्ञानकी उपादानता ॥ ३८॥ 
इसरीतिसे सन्निहित दर्पणादिकनतें मुखादिक अधिष्ठानमें प्रतिबिम्ब- ` 


` त्वादिक अनिवेचनीय धर्म उपजे है अथवा सन्निहित मुखादिकनतें 


द्पेणादिक अविष्ठानमैं अनिवेचनीय प्रतिबिम्ब उपजेहै ? यह दोही पक्ष 
युक्तिसहित हैं; याते अनिर्वचनीय धर्मका वा अनिवेचनीय प्रतिबिम्बका 
उपदानकारण क्या चाहिये. | ee | 
मूलाज्ञानकूं वा तूलाज्ञानकू प्रतिबिम्ब वा ताके 

` घर्मनकी उपादानताके असंभवकी शंका ॥ ३९ ॥ 

तहां जगतका साधारण कारण मुलाज्ञानही प्रतिबिम्बत्वादिक धर्मनका 
बा धर्मीका उपादानकारण कहँ तौ आकाशादिकनकी नाई मूलाज्ञानके कार्य 
होनेतँ प्रतिबिम्बत्वादिक धर्म वा धर्मी प्रतिबिबभी सत्य हुये चाहिये औ उक्त 
रीतिसें अनिवंचनीय मानेहे, यात मुळाज्ञानकूं अनिवेचनीयकी उपादानता 
संभवे नहीं; तेसै विवरणकारके मतमें मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकू प्रति- _ 


_ बिंबत्वादि धर्मनका उपादान मानें, ओ विद्यारण्यस्वामी आदिकनके मतमैं 


दपेणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकूं प्रतिबिंबका उपादान मातें तौ अवस्था 
अज्ञानके कार्येकू अनिरवचनीयता होनेतें सत्यताकी आपत्ति तौ यद्यपि नहीं 


| है; तथापि अधिष्ठानज्ञान् अनिर्वचनीयकी निवृत्ति होवैहै; औ प्रतिबिबा- 
fs | व्यासका अधिष्ठान उक्तरीतिसें मुखावच्छिन्न चेतन वा्‌ दर्पणावच्छिन्न चेत न 


है, ओ मुखका ज्ञान वा दर्पणका ज्ञानही अधिशनका ज्ञान है; तिसतैं उत्तर 
ः ३४ | | 


है. 7०० क 
म 3९७०७५० - 5. 





क 
कं बँ रः 
क जट बी च 
के है दड ' # हैं 
पु + है x | ७ i Par 
3 >... क > 
Cig) Nhs] 


९६३७०) ` वृत्तिप्रभाकर । 


` जाउ प्तिविबकी तीति स्वके अनुभवसिद्ध हैः याती मुंखावच्छिन्न . 
| चेतनका वा दर्पणावच्छिनचेतनका आवरके अवस्थाज्ञानभी भतिबिया- 
: अयात्तका उपादान संभवे नहीं. 

. उक्त शंकाका कोईक अंथकारकी रीतिसें समाधान ॥ 8० ॥ 

था स्थानमै कोई ग्रंथकार इसरीतिसें समाधान करें हैः -यृ्यपि शुक्ति- . 
' रंजतादिक अध्यासमैं अधिष्ठानके विशेष ज्ञानहें आवरणशक्ति ओ विक्षेप- 

शक्ति रूप अज्ञानके दोन अंशनकी निवृत्ति होवैहै, तथापि अनुभवके अनु- 
सारत प्रतिबिबाध्यासके अधिष्ठानज्ञानतैं अश्ञागके आवरणशक्तिअशकोही 
निवृत्ति हो्ैहै, याते अधिष्ठनज्ञानतें आवरणशक्तिरुप अंशको निवृत्ति 
` डुयेभी प्रतिबिम्बादिक ओ तिनका ज्ञानरूप विक्षपका हेतु अज्ञानका अंश 
हेते अधिष्ठानज्ञानत उचरकालमें भी शतिविम्बादिक अतीत हों; यते 
उपाचिअवच्छित्न चेतनस्थ तूलाज्ञानका कायै प्रतिबिबाध्यास है 
यह पक्ष संभवे है. ERS 
उक्त शकाका अन्यग्रंथकाराकी रीतिस समाधान ॥ 8३१ ॥ 
` अन्य अथकारोका यह मत. है-दर्षणादिकनका उपादान पमूळाज्ञान हीं 
 इतिबिम्बाध्यासका उपादान है, यातै दपेणादिकनके ज्ञान हुर्येमी प्रतिबिम्ब 
की प्रतीति होवेहै. हके ज्ञानतें बह्नचेतनके आवेरक अज्ञानकी ओ ताके 
कार्यकी निवृत्ति होवैदै दर्पणादिकनके ज्ञानतै दर्पणादिक अवच्छिन्न चेंत- 
- नके आवरक अज्ञानकी निवृत्ति हुयेमी अह्नस्वरूप आवरक अ ज्ञानकी 
निवृत्ति होगे नहीं, बझातमसवहपके आच्छादक अज्ञारकू सूलाज्ञान 
केह, उपाधिअवच्छिन्नचेतनके आच्छादक अज्ञानकूं अवस्थाजान 
' कहे हैं, ताहीकूं तूलाज्ञान कहें हैं; मूलाज्ञानरें तूलाज्ञानका भेद हैवा अ. 
ह ३ यह विचारआगेलिलेग,. .,  . `. 
| . मूलाज्ञान ओ तूळाज्ञानके भेदविषे किंचित विचार ॥ ७२ ॥ 
१: यथपि मूळाज्ञानकू प्रतिबिम्बाध्यासकी उपादानता माने तौ दर्पणादिकन 
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की नाई व्यावहा रिकही प्रतिविम्बादिकभी हुये चाहिये; ओ बल्नज्ञानसे वि- 
` नाही प्रतिविम्वत्वादिक पर्मनमैं तथा प्रतिबिम्बे मिथ्यात्व बुद्धि होनेतै प्राति- | 
भासिक हैं. मूलाज्ञानकू उक्त अध्यासकी उपादानता मानें ती. ्ातिभासिक- 
ता संभवे नहीं, तथापि बल्ज्ञानसे निवर्तनीय अज्ञानका कार्य व्यावहारेछ 
है, औ बल्नज्ञानसें विनाही निवतनीय अज्ञानका कार्य प्रातिभासिक 
है. इसरीतिहें व्यावहारिक प्रातिभासिकका मेद कहै तो उक्त शंका होवेहै.ओ 
अज्ञानसैं अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होवै; किंतु केवळ अज्ञानजन्य होवै ताक ` 
व्यावहारिक कहे. अज्ञानसें अतिरिक्त दोषजन्य होवै ताकू प्रातिभासिक 
कहद. इप्तरीतिसें व्यावहारिक प्रातिमासिकका भेद कहे उक्त शका _ 
'संभवै नहीँ.काहेतँ? दर्पणादिक उपाविसें मुखादिकनका संबन्ध हुये नरह्लचेत- 
'न्स्थ मूळाज्ञानका भ्रतिबिम्बत्वादिक धमेरूप वा प्रतिविम्बत्वादिक धर्मी- 
रूप पारेणाम होवैहै. ओ दोन पक्षमैं अधिष्ठान बह्नचेवन है. 
आभासवाद्‌ ओ प्रतिबिंबवादमें धर्मी वा धर्मके अध्यासकी 
उत्पत्तिका उपादान तूलाज्ञानळू सानिके अधिष्ठानका भेद ४३॥ 
पूर्व जो कद्या हैः-वियारण्यस्वाभीके मतै प्तितरिस्बकी उत्पत्ति मानें तो 
द्पणादिक अवच्छिन्नचेतन अधिष्ठान है, ओ दर्षणादिक अवच्छिन्नचेत- 
'नस्थ अज्ञान उपादान है. तेसै बिवरण कारके मतसे प्रतिविम्बत्वादिक ध्ेनकी : 
* ही उत्पत्ति माने बिम्यावच्छिन्नचेतन अविष्ठान है ओ बिंबावच्छिन्न .. 
. चेतनस्थ अज्ञान उपादान है, इसरीतिसें . धर्माध्यासपक्ष ओ वर्ीअध्यास 
¦ क्षमे अधिष्ठानका औ उपादानका भेद है; सो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्या- 
सकी उपादानता मानिके कह्या है. ळू 


दोनू पश्षनमें मुलाज्ञानकी उपादानता मानें 
तो अधिष्ठानका. भेद ओर सूलाज्ञानकू उक्त 
अध्यासके उपादानताकी योग्यता ॥ ४४ ॥ 
` मूलाज्ञानकूं उपादानता माने तो दोनू मतनमें अविष्ठानका भेद संभव 


¢ 
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वहीं औ मुलाज्ञानकूंदी उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाहिये. काहे! 
- अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादान मानें तौ देणादिकनक ज्ञानतें 
वा मुखादिकनके ज्ञानते अज्ञानकी . आवरणशक्त्यंशकीः निवृत्ति हर्या 
विशेषशक्त्यशकी स्थिति मानें तो ब्रह्मत्ञानसे ्रह्मरवरुपका आवरक इडा- 
ज्ञानांशही नष्ट होवैगा; तेरे शुक्त्यादिकनके ज्ञानसे शुक्त्यायवच्छिन्नचे- 
वनका आवरक तूढाज्ञानांशही नष्ट होवैगा ओं व्यावहारिकातिभासिक 
विशेषका हत द्विविध अज्ञानांशके रोष रहने विदेहकैवल्यमैंभी व्यावहारिक 
` प्रातिमासिक विक्षेपके सजवत सवे संसारका अनुच्छेद होवैगा, याते. 
आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हया विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शुष्‌ 
कहना संभवे नहीं. जक | 
तूळाज्ञानकू प्रतिबिबाध्यासको उपादानताके 
हि वाटीका सत॥ 8५%) ._ 
` औतृळाज्ञानकूं प्रतिबिंबाध्यासकी उपादानता वादी ऐसें कहेः-आवरण 
हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां विक्षेपहैतु अज्ञांनांशका शेष स्वाभाविक 
नहीं है, किंतु विक्षेषहेतु अज्ञानांशकी निवृत्तिका प्रतिबेधक होवै तहां विक्षेप 
हेतु अज्ञानांशका शेष रहदै. अह्नज्ञानस आवरण हेतु अज्ञानांशकी विवृत्ति 
: इया मी विश्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्त प्रतिबंधक प्रारूधकमे रहै, उतने 
` काळ विश्षेपहेतु अज्ञानांशका रोष रहै है. मारूधरूप प्रतिबंधकके अभाव 
हुयां, विश्लेपहेतु अज्ञानांशकीमी निवृत्ति होगे है परंतु इतदा मेद हैः-आव- 
रकअज्ञानांशकी निवृत्ति तौ महावाक्यजन्य अंतःकरणकी प्रमारूप वृत्ते 


x 


होते हे. पारूधवळते. कितने वर्ष जीवै तबपर्यंत पूर्ववृत्ति तो रहै नहीं 


.. ओ विश्षेषनिवृत्तिके अर्थ मरणके अब्यवहित पूवे काळपें महा" 
___ वृक्यविचारका विद्वान विधान नहीं औ मरण मूच्छोकालमे महा 
` ाक्यविचारक्ा संभवमी नहीं; यातँ विक्षेपशक्तिके नाशका हेतु तच्च" 





प ज्ञानके संस्कारसहित चेतन है ओ आवरणशक्तिके नाशका हेतु तत्वज्ञान है. 
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- खत मूलाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निदृत्तिम प्रतिबंधक प्रारब्धकम है, तेस 


अतिविंबाध्यासमैं विज्षेपशक्तिकी निवृत्तिमं छुखादिकरबिब्स दर्पणादिक 
उपाविका संबंधही प्रतिबंधक है; ताके सद्भावमें आवरणांशकी निवृत्ति 
इयांभी प्रतिबिंबादिक विक्षेपकी निवृत्ति होवै नहीं. बिंबउपाधिका संबन्ध 
रूप प्रतिबन्धककी निवृत्ति हुयां विज्षेषकी निवृचि होवै है. शुक्तिरजवादिक 
अध्यास होवै तहां आवरणके नाशते अनंत्र्‌ विक्षेपकी निवृत्तिमें प्रतिबंधक 


के अभाव विक्षेप शेष रहै नहीं. इसरीतिस विश्षेपनिवृत्तिमें भतिबन्धका 
भावसहित अधिष्ठानज्ञानकं हेतुता होनेंतें औ मोक्षद्शामें भारवब्धरूप 


 अतिबन्धकके अभावतें संसारका उपछंभ संभवे नहीं, याते आवरणशक्तिके 


नाश्तैं उत्तरभी विक्षेपर्शक्तिका सद्भाव मानें तौ उक्त दोषके अभावते अव- 
स्थाज्ञानकूं भी प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता मानना उचित है. 


उक्तमतके निषेधपू्वक मूलाज्ञानकूंही प्रतिबिषा- 
ध्यापकी उपादानता ॥ ४६ ॥ 
यह कथनभी अयुक्त है. काहेतें ! जहां देवदत्तके मुखका ओ दर्पणा- 
[दिक उपाधिका यज्ञदत्तकूं यथार्थ साक्षात्कार होवै, तिसतें उत्तरकालमें भी 
'देवदत्तमुखका दर्पणसे संबंध इयां यज्ञदत्तकूं देवदत्तमुखसें प्रतिबिंबत्वादिक 
घर्मनका अध्यास विवरणके मतमै होवैहै, तेसें वियारण्यस्वामीके मतमें देव- 
दत्तमखके प्रतिबिबका अध्यास द्पणमें होवैहे सो नहीं हुया चाहिये.काहेतै ? 
उक्त अध्यासकी निवृत्तिमें बिंबउपाधिका संबंधही प्रतिबन्धक है, मुख वा 
दर्पणरूप अधिष्ठानके ज्ञानकालमैं तिस प्रतिबंधकका अभाव होनेतें प्रतिबंध- 


कका अमावसहित अधिष्ठान होवै है. विवरणकारके मतमें “देवदत्तमुखे दपे- 
'णस्थत्व प्रत्यङ्मुखत्वादिके नास्ति” ऐसा ज्ञान अध्यासका विरोधी है. औ ` 
-विद्यारण्यस्वामीके मतमै “देणे देवदत्तमुखं नास्ति” ऐसा ज्ञान उक्त अध्या- 


संका विरोधी है. काहेतें? दोनू मतनमें कमतैदेवदत्तमुखे दपेणस्थत् पत्यइ्‌- 
मुखत्वं दर्षणे देवदत्तमुखम्‌” इसरीतिसें अध्यासके आकारका भेद हे. ताकी _ 


ष्‌ 
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हेतु विश्षेपशक्तिविशि अज्ञानअंशकीमी निवृत्ति हह याते उपादानके 
अभावते उक्त स्थळ्में यज्ञदत्तकूं देवदत्तमुखका ्रतिर्िबभ्रम नहीं हुया 


' चाहिये औ बह्मचेतनस्थ मूळाज्ञानकूंही भविबिम्बाध्यासकी उपादानता 


माने तौ उक्त उदाहरणमैं देवदत्तके मुखका औ दर्षणका ज्ञान हुयेभी 
बह्रूप अधिष्ठनज्ञानके. अभावतें उपादानके सद्गावते उक्त अध्यास संभवे 
ह. पाते मूलाज्ञानही प्रतिबिम्बाध्यासका उपादान है यह पक्षही 
समीचीन है. | 
मलाज्ञानकी उपादानताके पक्षमें शद्डा ॥ ४७॥ 

परंतु या पक्षम यह शंका हैः-हाचेतनस्थ मूळाज्ञानकू प्रतिबिबाध्यासकी 
उपादानता मानें तौ बल्ज्ञानसैं विना ्रतिबिम्मञ्नमकी निवृत्ति नहीं हुई 
चाहिये. काहेतें ? अधिष्ठानके यथार्थज्ञानतं अज्ञानकी निवृत्तिदारा 
अमकी निवृत्ति होगेहै. औ प्रतिविम्बाध्यासका अधिष्ठान उक्त पक्षमैं बहा 


चेतन है, दर्पणावच्छिन्न चेतन वा मुखाबाच्छिन्न चेतन अधिष्ठान नहीँ 


मुसदरपणादिज्ञानतें मूळाज्ञानकी निवृत्ति मानें तो उपादानके नाशतें मुखद- 
पैणादिक व्यावहारिक पदार्थनकाभी अभाव हुया चाहिये; याते मूला- 
ज्ञानकूं उपादानता मानें तौ मुखादिकनतें विम्बउपाधिके वियोगकालमेंमी 


_प्रतिबिम्वाध्यासकी निवृत्ति संभवे नहीं. 


| इक्तशंकाका समाघान॥४८॥ . | 
या शंकाका यह समाधान हैः-आवरण शक्ति औ विक्षेपशक्तिके 


मेदं दो अंशवाला अज्ञान है. प्रतिबंन्धकरहित अधिष्ठानज्ञानते 


अशेष अज्ञानकी निवृत्ति होवे है. प्रारब्ध कमे प्रतिबंधक होते बह्लरूप 


. अविष्टानज्ञान हुये भी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति होगे नही, ओ. 


' ` घदिक अनात्मपदार्थगोचर ज्ञान होगे तिनतें अज्ञानकी निवृत्ति. वो 





ज्या हो नहीँ परंतु जितनेकाल घटादिकनका स्फुरण रहे उतनेकाळ अन्धका- 
रे आवृत गहके एकदेशं ्रभाप्रकाशतै अंधकारके संकोचकीनांईै अन्ञाग- 


क 
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जन्य आदरणका संकोच . होगे है; तैसें मुखदर्षणादिकनके साक्षात्कारे 
मके आच्छादक मूछाज्ञानकी निवृत्ति तौ यद्यपि नही होवै. है, तथापि ` 
अज्ञानजन्यप्रतिबिम्बाध्यासरूप विक्षेपका मुखदपैणादिज्ञानतैं उपादानमें 
विळयरूप संकोच होतै है. उपादानमै विळ्यकू ही कार्यकी सूक्ष्म अव- 
स्था कहें हैं. इसरीतिसैं अविष्ठानज्ञानके अभावते अज्ञानकी निवृत्तिविना 
प्रतिविम्बाध्यासकी बाधरूप निवृत्तिका यपि संभव नहीं है, तथापि मुख 
'दर्षणादिकनके ज्ञानतैं भतिवन्धकका अमाव हुयां कार्यका उपादानमैं 
विलयरूप निवृत्ति होवै है. | 
एकदेशीकी रीतिसे बाधका लक्षण ॥ ४९ ॥| 
इसरीतियें संसारदशाम प्रतिविम्बाध्यासका-बाघ होवे नही! यह कोई 
एकदेशी मानें हैं. या मतमें अमावनिश्वयकू बांध नहीं कहे है. काहते | 
“मुखे दषणस्थ॒स्वनारिति, दर्षणे मुखं नास्ति ' इसरीतिसे विवरणकार . 
विद्यरण्यर्वामीके मतभेद उभयविध अध्यासका अमावनि्य सवे अविः 
दानकेभी अनुभवसिद्ध है. ताका संसारदशार्मे अभाव कहना संभवे नहीं 
याते नहाज्ञानविना प्रतिविम्बाध्यासका बाध नहीं माने ताके मतमें केवल 
अधिष्ठानशेषक्‌ बाध कहे हे. प्रतिबिम्बाध्यासका अभावनिश्चय्‌ उक्त- 
रीतियें हुयांमी संसारदशामें अज्ञानकी सत्ता होनेत केवळ अधिष्ठान शेष 
नहीं है; किन्तु अज्ञानविशिष्ट अधिष्ठान है. इसरीतिसें प्रतिबन्धकरहित 
मुखदपेणादिक साक्षात्कारतैँ अधिष्ठानज्ञानविना बाधरूप अज्ञाननिवृत्तिका 
अभाव हुयांभी अपने उपादानमैं विलयरुप कार्यका संकोच होवैहे उपादा- 
नरूपसैं कायकी स्थितिकूंही सूक्ष्मावस्था कहे है. रः 
बहुत मंथकारनकी रीतिसें बाधका लक्षण औ ब्रह्मज्ञानवि- ः 
 नाप्रतिबिवाध्यासके बाधको सिद्धि ॥ ७० ॥ 
` बहुत ग्न्थकारांके मते बल्नज्ञानसैं विना मूलाज्ञानके नाशविनाभी मूला- 
, ज्ञानजन्य प्रतिबिम्बाध्यासका वाध होवैहै, यह तिनका अभिप्राय है. 


` | 
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` निथ्यांलननि्य वा अभावनिश्वय बाघ कहिये है; यह सवे अंथनका 
निष्क है. बहुत स्थानमें मिथ्यात्वनिश्वयभी अभावनिश्चय पदार्थ होवे, ` 
. तहां अविष्ठानमात्र शेष रहेहै; अज्ञान शेष रहै नहीं. इस अभिभायर 
' किसी ग्रंथकारने अधिष्ठानमात्रका शेषही बाधका स्वरूप कह्या है ओ 
अधिष्ठानमात्रका शेष बाधका लक्षण नहीं.जो बाधका यही लक्षण होवै तौ 
' ्फटिकमें ठोहित्य्नमादिक सोपाधिक अध्यास होवै, वहां अधिष्ठानजञाने 
 उत्रकाढमेमी जपाकुसुम ओ स्फटिकका परस्परसंबन्धरूप भतिबन्धक्‌ 
` ` नेतं लोहित्यध्यासकी निवृत्ति नहीं होवै है. तैसें विद्वानूकू भारुपकम 
` त्रतिनन्धक होनेवैं शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं होवै है, याते अज्ञानकार्य- 
विशिष्ट अधिष्ठानः दोन स्थानमै होनेते केवळ अधिष्ठानशेषके अभाव 
' ` बाधव्यवहार नहीं हुया चाहिये. ओ श्वेत स्फटिके साक्षात्कारतै लोहित्य- 
' अध्यासका बाघ हेषेहै. वह्मसाक्षात्कारते जीवन्मुक्त विद्वाचकूं संसारका बाध 
' ोगैहेः इसरीतिस विक्षेपसहित अधिष्ठानमें बाधव्यवहार सकल ग्रेथकारोने ` 
' सिख्याहे वहां अध्यस्त पदार्थमे मिथ्यात्वनिश्वय वा ताका आभावनिश्वयही | 
' . बाधका स्वरूप संभवे है, ओ भ्रतिबन्धकरहितु मुखदपेणादिकनके ज्ञानतें 
' दुसमेप्रतिबिबस्वादिक धनका तथा दर्षणमें प्रतिबिम्बादिक धर्मीका 
' मिथ्यात्वनिभय होवेहे, तैसें अभावनिश्वय होवैहै, याते नहज्ञानसें विना 
' श्रतिबिम्वाध्यासका वाध होवे नहीं, यह कथन अयुक्त है, 
_.  सुखदर्पणादि अधिष्ठानके ज्ञानकूं प्रतिविम्बाध्यासकी 
१... निवृत्तिकी हेतुता ॥ ५१ ॥ | | 
. जसें अविष्ठानज्ञानतैं भध्यासकी बाधरूप निवृत्ति होवै, पेसे मुखदर्पणा- 
दिनके अपरोक्षज्ञानते भी प्रतिबन्धकरहितकालमें श्रतिबिम्बाध्यासकी 
> निवृत्ति अनुभवति है; याते प्रतिबन्पक्काभावसहित मुखदर्पणादि ज्ञानमी 
. अविष्ठीनकी नाई अध्यात्तानिवृत्तिका हेतु है इसरीतिस मानना योग्य है; 
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है. काहेते । समानविषयक ज्ञानतें अज्ञानका विरोध है. भिक्षविषयक 





` ज्ञान अज्ञानका विरोध नहीं; याते मुखंदर्पणादिक ज्ञानका मुखदर्पणादिक 
.अवच्छिन्नचेतनस्थ अवस्थाज्ञानसैही विरोध है. अल्लाच्छादक मूळाज्ञानसें 
बह्मज्ञानविना अन्यज्ञानका विरोध नहीं, याते बल्नज्ञानविरोधी, मूळाज्ञानसे 
दर्षणादिकज्ञानके विरोधाभावते भतिबिबाध्यासके उपादान मुळाज्ञानकी 
निवृत्ति तौ यद्यपि नहीँ होरैहै; तथापि अज्ञाननिवृत्तिस विनाभी विरोधी- 
ज्ञानैं पुर्वज्ञानकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है | 


मुखद्पणादिकके ज्ञानकूं मूलाज्ञानकी निवृत्तिविना 
प्रतिबिम्बाध्यासकी नाशकता ॥ ५२ ॥ 

जहां रज्जुके अज्ञानपैं सर्पभमत उत्तर दंडभभम होवै तहा दंडज्ञानतें सर्पके . 
उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तौ होवै नहीं. काहेतें | अधिष्ठानके तत्त- 
ज्ञानतैंही अज्ञानकी निवृत्ति होवेदे यावे रज्जुज्ञानविना रज्जुचेतनस्थ अज्ञा- 
नकी निवृत्ति संभवे नहीं. ओ दंडम्नमसेंही रज्जुचेतनस्थ अज्ञानकी.निवृत्ति . 
होवै तो उपादानके अभावते दंडअध्यासका स्वरूपही सि नहीं होवैगा; याते. 
दंडज्ञानत अज्ञाननिवृत्तिविना जैसे सपोध्यासकी निवृत्ति होवेहे, तैसें “मुखे 
भ्रतिबिम्ब॒त्व नास्ति । देणे मुखं नास्ति? इसप्रकारसे मुखदपेणका ज्ञान 
प्रतिबिबाध्यासका विरोधी होनेतें तासेंभी प्रतिबिबाध्यासकी निवृत्ति होगे है. 
औ प्रतिबिबका अध्यासके उपादान मूलाज्ञानंकी उक्त ज्ञानसें निवृत्ति संभवे 
नहीं. जो उक्त ज्ञानसें मूलाज्ञानकी निवृत्ति कहै, तो मूळाश्ञानके कार्य मुखद- 
पैणादिक व्यावहारिक पदार्थमी नष्ट हुये चाहिये; याते भुखदर्पणादिकज्ञानकू 
विरोधिविषयक होनेतें अज्ञाननिवृत्तिविनाभी प्रतिबिबाध्यासकी नाशकता है. 
भावभभावकी परस्पर विरोध होवै है, याते तिनके ज्ञानभी परस्पर विरोधी 
हों है. जहां स्थाणमें स्थाणुलज्ञानतैं उत्तर पुरुषत्वशम होवै तहां “स्थाणु 
` नास्ति” ऐसे विरोधी भरमज्ञानत पूर्व प्रमाज्ञानकी निवृत्ति होवै है. घटवाले 
भूतलमें घटाभावके भमज्ञानतें उत्तर घरसे इंद्रियके संयोग हुया'“घटवडधतलम' 7. 
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` से विरोधी परमाज्ञानत पूर्व भमज्ञानकी निवृत्त होवै है. जहां रज्जुमे 
भज्रमों उत्तर दंडभ्नम होते तहां दंडभपतें सपैलमकी निवृत्ति होते है. | 
इसरीतिसे कह भमन्ञानत प्रमाज्ञानकी निवृत्ति, कहूँ प्रमाज्ञानतें ्रमज्ञानकी - 
निवृत्ति, कहे भमज्ञानंत भ्मज्ञानकी निवृत्ति होवैहै. जहां मते प्रमाकी 
निवृत्ति औ नमै श्रमकी निवृत्ति होतै तहां ँ्रमका उपादान अज्ञानके 
सद्भावमैं ही पव ज्ञानकी निवृत्ति होवैहै. जहाँ प्रमाज्ञानतें भ्रमकी निवृत्ति 
होगे तहां अधिष्ठानका यथार्थे ज्ञान प्रमा होनेतें अज्ञानसहित अमकी निवृ- 
ति होवेदैः या प्रकार अधिश्ठानज्ञानविना मूलाज्ञानकी निवृत्तिविनाभी 
मुखदर्षणादिज्ञानतैं प्रतिबिम्वाध्यासकी निवृत्ति संभवे है. | 
विरोधी ज्ञानतैं पूरवज्ञानकी निवृत्ति होवेहे यह नियम है, और अधि- 
नके यथार्थज्ञानतैं ही पूव ्रमकी निवृत्ति होवै, यह नियम नहीं; परंतु 
' अविशानके यथार्थज्ञानविना अज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं; यातं अज्ञानकी 
निवृत्ति केवळ अधिष्ठानकी विशेष भमाते होवेहे, यह नियम है. विवरण 
' > ` कारके मतमैं “मुखे प्रतिबिम्बत्व द्ेणस्थत्वं प्रत्यइमुखलम्‌ ऐसा अध्यास 
' होवैदै ताका विरोधी “मुखे मतिबिम्बत्वादिकं नास्ति” ऐसा ज्ञान है. ओ 
विद्यारण्यस्वामीके मतमें “दपणे मुखम्‌? ऐसा अध्यास होवै; “दर्पणे मुखं 
नास्ति” ऐसा ज्ञान ताका विरोधी है. नेयायिकमतनमेंभी भावअमावका 
परस्पर विरोध मानिकै तिनके ज्ञानोंकामी विषयविरोधसे विरोध मान्याहे; 
चा . गया प्रकारतं मलाज्ञानकूं प्रतिबिम्बाध्यात्तकी उपादानता मानें तो बिम्बडपावि 
` का सन्निधानरुप प्रतिबंधकरहित कालमें मुखदर्पणादिक ज्ञानतें अज्ञानः 
` निवृत्तिविनाभी उक्त भध्यासकी निवृत्तिसंभवेह. . ` 


. ©उक्तपकषमें पद्मपादाचायक्ृत पंचपादिकाकी रीतिसें 
|. तृलाज्ञानऊू अध्यासकी हेतुताके वादीकी शंका ॥ ५३ ॥ 
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EE > ` या यक्षम यह शंका हैः-शारीरकभाष्यकी टीका पेचपादिका नाम 
पद्मपादाचायेने किया है, ताकू भाष्पकारके वचनतें स्वेज्ञता हुई है, तिस 
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स्ज्ञचचन पंचपादिकामैं यह लिख्याहैः-जहां सर्परजतादिक भरम होवै 
तहां रञ्जुशुक्तिके ज्ञानतै सर्परजवादिकनके उपादान अज्ञानकी निवृत्ति 
होवेहै, औ अज्ञानकी निवृत्तिसं सपरजतादिक अभ्यासक निवृत्ति होवै 
इज्जु शुक्ति आदिकनके ज्ञानकू सर्परजतादिकनकी निवृत्तिमैं साक्षात्कारण 
मान तौ उपादानके नाशतैँ भावकार्यका नाश होने है; या नियमकी हानि 
होवैगी, औ अधिष्ठानज्ञानतें अज्ञानका नाश होवैदै. अन्ञाननाशतै अध्या- 
सका नाश होवै. इसरीतिस मानें तौ उक्त नियमका व्यभिचार होवै नहीं 
ग्यपि अंधकारकी नाई अन्ञानभी भावरूप है; तथापि अज्ञान अनादि हो. 
नग काये नहीं, यातें अज्ञानकी निवृत्ति तौ अविष्ठानज्ञानत भी संभवे है, 
परंतु भावकाय संपोदिक अध्यातकी निवृत्ति उपादानके नाशविना होवै | 

नही. घटध्वेसकी निवृत्तिभी वेदांतमतमैं होवेहे ओ अभाव पदार्थका उपा- .. 
दानकारण होतै नही. याते उपादानके नाशविनाभी घरध्वंसरूप कार्यका 
नाश होवे है, परंतु घटध्वंस भाव नहीं; यातें उपादान - नाशकू भावकायके . 
नाशनं नियत हेतुताके संरक्षणकूं पंचपादिकामें अज्ञाननिवृत्तिद्ार अधि- ` 
डानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कही दै. अज्ञाननिवृत्तिकू स्या गिकैः 
अघिष्ठानज्ञानक्‌ं अध्यासनिवृ्तिकी साक्षात्‌ हेतुताका निषेध कम्याहैः 

' आ मूळाज्ञानकू भतिबिंबाध्यासकी उपादानता माने तौ उक्त रीतिसँ अज्ञान 

` निवृत्तिं विनाही भतिविबाध्यासकी निवृत्ति माननी होबैहैःयातैं पंचपादि- 
` कावचनतें विरोध होवेगा. अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता 
मान तौ विरोध नहीं.कारँतैं!अवस्थाज्ञानकू उक्त अध्यासकी उपादानपा कहै. 
ताके मतमें विवरणकारकी रीतिसे मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकू धमोध्या- 
सकी उपादानता सि होवैहै: वियारण्यस्वामीकी रीतिसें दर्पणावच्छिन्न चे- 
तनस्थ अज्ञानकू धमी अध्यासकी हेतुता सिद्ध होवै है औ भतिबंधकरहितकाउमे 
 मुखज्ञानत वा दर्षणज्ञानतें तिन अज्ञानोकी क्रमते निवृत्ति होवै है. अज्ञान- 
` निवृत्तिद्वारा प्रतिबिम्बाध्यासकी निवृत्ति होवै है, यात अवस्थाज्ञानकूं प्रति- 
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अबाध्यासकी उपादानता मानना पंचपादिकावचनके अनुकूल है. ओ मूळा- 
ज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता कहना पंचपादिकावचनसे विरुद्ध है.इस 


रीति उक्त अध्यासकी हेतुता अवस्थाज्ञानकू माने तौ ताका यह पू्पक्ष है. `. 


उक्तशंकाकी अयुक्तता ॥ ५४ ॥ 
परंतु असस्थाज्ञानकू हेतुता मानेंभी पंचपादिकावचनसे बिरोधपारहार 
होवै नहीं. तथाहिः-जहां दर्पणसंबंधरहित - देवदत्तमुखका वा दवदत्तमुख- 
विमुक्त दर्पणका यज्ञवत्तक साक्षात्कार होवे, ओ उक्त रक्षणे देवदत्तमुखका 


क ह 


दर्पण संबन्थ होते है, तहांभी शरतिबिम्बाध्यास होवै है. मूछाज्ञानक उपा- 


` दानता मानें तौ. मुखदर्पणादि साक्षात्कारस ताकी निवृत्ति होगे नहीं. ओ 
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मुसज्ञानतैं मुखावच्छिन्नचेतनस्थ अज्ञानकी तेसै दषेणज्ञानतें दपेणावच्छि- | 
` जचेतनस्थ अज्ञानकीः निवृत्ति अवश्य होने है. औ अुखदरपणसाक्षात्कारते 


उत्तरकालमैंभी म॒खदपणसन्निधानसें प्रतिबिम्बाध्यास होवे हैः याते मुख- 


दर्षणप्ाक्षात्कारतें अवस्था अज्ञानके आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका नाश 
नहीं होनेतें विशेषरूपतें ज्ञानाधिष्टानमेंभी अध्यास संभवे है; तहां दषणमुखका . | 


परस्पर वियोग हुयां प्रतिबन्धका भावसहित अधिष्ठानज्ञान्ते अज्ञाननि- 


वृत्तिद्दारा अध्यासकी निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूंमी संभवे नही; ` | 


किन्तु ज्ञानत साक्षात अध्याप्रकी निवृत्ति कहनाही संभवे है. काहेते | 
रज्जुक्षानत शुक्तिके अज्ञानका नाश नहीं होवै है, याते. ज्ञानतें अज्ञानमा- : 


` जका नाश नहा होगे है; किन्तु समानविषयक अज्ञानका ज्ञानतें नाश 
._ हुवे है. ज्ञानतें जाका प्रकाश होगे सो ज्ञानका विषय कहिये है. अज्ञा- 
नें आवृत होवै सो अज्ञानका विषय कहिये है. यज्ञदत्तकूं अध्यासते 


` ` [काठ हुयां जो मुखेदपणका साक्षात्कार तासे आवरणका नाश होने 


` अन्ञानकृत आवरणरुप अन्ञानके विषयका मुखदर्पणमैँ अभाव है, याते. 


/ _ ज्ञान अज्ञानके विरोधका संपादक संमानविषयत्वके भेगते उक्तस्थढमे. 





 अन्गाननिवृततिविना अध्यासमात्रकी निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादीकूंमी 
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माननी होवै है, इसरीतिसें. अवर्थाऽज्ञानकू उक्त अध्यासकी उपादानता 
मानेभी पंचपादिकावचनसें विरोधपारिहार होवै नहीं. 


तुलाज्ञानक्‌ उक्त अध्यासकी देतुता मानें तौ पंचपादिकाके वचनसें 
विरोध औ सूलाज्ञानकू हेतुता मानें तो अविरोध ॥ ५५ ॥ | 
औ सूक्ष्मविचार करे तौ अवस्थाज्ञानकू उक्त अध्यासकी हेतुता मानें . 
तौ पंचपादिकावचनसैं विरोध है, मृलाज्ञानकूं हेतुता मानें तो विरोध 
नहीं तथाहिः-ज्ञानस केवळ अज्ञानकी निवृत्ति होवै है, औ अन्ञानरूप 
उपादानकी निवृत्तितै अज्ञानकायेकी निवृत्ति होवे है; इसरीतिस पंचपादि- 
कावचन है; ताका यह अभिप्राय नहीं, भावकायैके नाशमें उपादानका' 
नाश नियतहेतु होनेंतें ज्ञानतें अध्यासनिवृत्ति संभवै नहीं.काहेतैं ? उपादानके 
नाश विना भावकायेका नाश होवै नहीं तौ भावकायके नाशामें उपादानके _ 
नाश नियतहेतु होवे; औ भावक़ाये दृयणुक है, ताके उपादान परमाणु 
हैं, तिनकूं नित्यता होनेतैँ नाश संभवे नहीं; याते. परमाणुसंयोगके नाशते | 
दरयणुकका नाश होवे है, तहां भावकायेके नाशमैं उपादान नाशकी हेतुताका 
व्यभिचार है; याते. भावकायैके नाशंमैं उपादान नाशकी हेतुता नियमके 
सरक्षण अभिप्रायतें पंचपादिकाकी उक्ति नहीं दै; औ केवळ. आग्रहते . 
पृचपादिकावचनका उक्त नियमसंरक्षणमैं अभिप्राय कहे तौ दंडभमसे 
सर्पाध्यासकी निवृत्ति नहीँ होवेगी;औ नेयायिक मतमैंभी इयणुकभिन्नदरव्यके 
नाशमें उपादानके नाशकूं हेतुता मानी है. सकळ मावकार्यके नाशे 
उपादान नाशक हेतुता कहैं तौ परमाणु ओ मन नित्य हैं; तिनके नाशके 
असंभवतें तिनकी क्रियाका नाश नहीं होवेगा, तेसें नित्यआत्माके ज्ञाना- 
दिगुणका ओ नित्य आक्ाशके शब्दादिगुणका नाश नहीं होवैगा; याते 
भावकार्यके नाशै उपादानका नाश नियतहेतु है, यह कथन असंगत है, 
परंतु किसी स्थानमें आशयका नाश इयां कायेकी स्थिति होवै नहीं, तहां 
उपादानका नाशभी कारयेनाशका हेतु है, तथापि कायेनाशमै -उपादानका 


( ३८२) वृत्तिप्रभाकर | | 
नाश नियत हेतु नहीं. उपादानके रा अन्यकारणतें भी कायेका 
नाश होव है. इसरीतिस उक्त नियम संरक्षणमें अभिमाय पृंचपादिकाकी 
उक्ति नहीं है; किंतु अधिष्ठानज्ञानतैं अध्यासकी निवृत्ति होवै तहां अधि- 
घामज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिमें कारणता नहीं है। अधिष्ठनज्ञान तौ अज्ञान- 
निवृत्तिका कारण है. औ अन्ञाननिवृत्ति अध्यासनिवृत्तिका कारण है: 
जैसें कुढाळका जनक घटमें अन्यथासि होनेते कारण नही तैसें अध्या- _ 
सनिवृत्तिम अधिष्ठानका ज्ञान अन्यथासिद्ध होतेते कारण नहीं 
इतरीतिसें अधिष्ठानज्ञानस॑ अध्यासकी निवृत्ति होंगे वहां ज्ञानसे 
अज्ञानमात्रकी ज्ञान निवृत्ति होवेहै. अध्यासकी निवृत्ति उपादान 
अज्ञानके नाशते होवैहे; यह पंचपादिकावचनका अभिमाय है. ओ 
समत्र अध्यासकी निवृत्तिं अज्ञाननिवृत्तिकूं हेतुता है। इस अभिमा- 
यत पेचपादिकाकी उक्ति होये तौ दंड्रमसं अज्ञाननिवृत्तिके अभावपे 
संपेक्षमकी निवृत्ति नश हुई चाहिये, याते अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञाने अ- ` 
` ध्यासकी निवृत्ति होवै है.तहां अज्ञानकी निवृत्तिही अध्यासनिवृत्तिका | 
. हे, यह नियम पंचपादिकामंथनैं विवक्षित है; औ अवस्थाऽज्ानकुं प्रति- 
` ितराध्यासकी हेतुता माने ताके मतमैं मुखदर्षणादिक ज्ञानही अधिष्ठानका 
ज्ञान है ते अज्ञान निवृत्तिद्वारा अध्यासकी निवृत्ति मानना पंचपादिका- 
सुसर है, ओ यज्ञदंत्तकूं पूर्व्ञानते आवरणनाशस्थलम देवदत्तमुखका 
. उपापिसनिधान हुयां प्रतिबिबाध्यास होवे है. उपाधिवियोगकाल में 
` अविष्ठानज्ञान्स अध्यासनिवृति होवै, तहां अज्ञाननिवृत्तिद्दारा अध्यास- 
| 





' दीवि संभवे नहीं; किंतु अधिष्ठनज्ञानसे साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्ति 

-_ होवे है; याते पंचपादिकासें विरुद है. औ मूळाज्ञानकू प्रतिबिबाध्यासको 

` उपादातता मानें तौ मुखदर्पणादिक ज्ञ/नतें प्रतिबिवाध्यासकी निवृत्त होंवे, 

' = तहां मखदपेगादिकनकूं या पक्षमें झविष्ठानताके अभावर्ते अधिष्ठानज्ञान- 
जन्य अध्यासकी निवृत्ति नहीं है, किंतु विरोधी दिषयके ज्ञानकुं विरोधी ` 


॥ 
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जीवेश्वसृत्तिभयोजननिवृत्त नि०-प्र ८. (३८३) 


'होनेतें मखदर्पणादिकनके ज्ञानकूं अध्यासनिवर्तकता है. औँ पंचपादिकामे 
अविष्ठानजन्य अध्यासकी निवातेही अज्ञाननिवृत्तिदारा विवक्षित है; ओ 
अधिष्ठानज्ञानविना प्रकारान्तरसे अध्यासकी निवृत्तिम अज्ञान निद्वाचरू 
द्वारता विवक्षित नहींहे इसरीतिसे मुठाज्ञानकूं प्रतिविबाध्यासकी उपादानता 
रौ मखदर्पणादिज्ञानजन्य अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य नहीं, . 
ओ अवस्थाज्ञानकू उक्त अध्याक्षके उपादान माने ता मखदपणादिज्ञान- - 
जन्य अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य है, ओ अधिष्ठानर्स अध्यासकी 
निवृत्ति होवै सो अज्ञाननिवृत्तिद्वाराही पंचपादिकामैं विवक्षित हो आ 
पुवैज्ञात अधिष्ठानमैं अध्यास्त होयके निवात्ति हषे, वहां उकरी विस अज्ञान- 
_निवृत्तिद्वारा अध्याहकी निवृत्ति संभवे नह; यातें अवस्थाज्ञानकू पति" 
बिबाध्यासकी उपादानता मानें तौ पंचपादिका वचनसे विरोध हे. मूछा- 
ज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानें तो विरोध नहीं 
प्रतिबिम्बाध्यासकी व्यावशरिकता ओ प्रातिभासिकताके 
विचारपूर्वक स्वप्नाध्यासके उपादानके विचारकी प्रतिज्ञा ॥५६॥ 
इसरीतिसे आकाशादि प्रपेचकी नाई मूलाज्ञानजन्य प्रतिबिबाध्यास हे, 
परंतु एकदेशीकी रीतिसें बल्नज्ञानविना ताकी बाधरूप निवृत्ति नहीं होनेते 
प्रतिबिम्बाध्यासमैं व्यावहारिकत्व शंका होवेहे; तथापि बिबउपाधिका संबन्ध 
रूप आगंतुक दोषजन्य है, याते. प्रातिभासिक है. आकाशादिक प्रपचका 
यास है, सो अविद्यामात्रजन्य है, याते व्यावहारिक है. औ अनंतर 
_ उत्तरीतिसे तौ अधिष्ठानज्ञानविना विरोधीज्ञानसे बाधरूपनिवृत्तिका संभव 
: होनेदे संस्तारदशामें बाध्यत्वरूप' प्रातिभासिकत्वभी संभवे है; जेस भ्रतिर्बिबा- 
ध्यासमें मतभेदसे अवस्थाऽज्ञान ओ मलाज्ञान उपादान क्या पेसे स्वप्नाध्या- 
सभी किसके मतमें अबस्थाज्ञानजन्य है, ओ मतांतरमैं मूळाज्ञानजन्य है 
स्वप्नविषे विचार 
_ तूलाज्ञानकू स्वप्नके उपादानताकी रीति ॥ ५७ ॥ .. 
अवस्थाज्ञानकू स्वप्नकी उपादानता इसरीतिसें कहे हैं:-अज्ञानकी अब- ` 


कही 








(३८४ ) वृत्तिपभाकर । 


 स्थाविरोष निद्ठा है. काहेतें! आवरणविक्षेपशक्तियुक्तता अज्ञानका लक्षण 
है. औ सप्नकालमें जाग्रत इष्टा इरयका आवरण अनुभवसिद्ध है. देवदत्त- 
नाम ब्रालणजाति जाम्रदक्राळमैं पितापि तामहादिकनके मरणतें उत्तर दाह 


' श्राद्धादि कारके धनपुत्रादिसंपदासहित सो वना हुआ आत्माकूं यज्ञदत्त नाम 
. क्षत्रिय जाति बाल्यावस्थाविशिष्ट अन्नवश्नके अलाभते भषघाशीतसे पीडित- 


हुवा स्वपितापितामहके अकमे रोदनकता अनुभव करे है. तहां जाग्रत 
काठके व्यावहारिक इशदश्यका मूलाज्ञानते आवरणकहै तौ जाग्रतकालमेंमी 
तिनका आवरण हुया चाहिये, अन्य कोई आवरणकर्ता प्रतीत होवै नही; - 


यात स्वप्नकाठमं निद्राही आवरण करै है. औं स्वप्नके पदाथोकार 


` प्रिणामभी निद्राकाही होवै है. इसरीतिरें  आवरणबिक्षेपशक्तिविरिष्टः 


निद्रा है, याते अज्ञान लक्षण निद्राम होनेतें अज्ञानकी अवस्थाविशेष 


_ निद्रा परंतु अवस्थाज्ञान सादि है. काहेतें ! मूलाज्ञानही आगंतुक ` 
` आकारविरिषट हुवा किंचित उपाध्यवच्छिन्न चेतनका आवरण करै वाकू. 


अवस्था अज्ञान और तूला अज्ञान कहै हैं. इसीरीतिस आगंतुक आकार” 
विशिष्ट होनेतें अवस्थाज्ञान सादि है; ताकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण जाम- 
्रोगहेतु कथेनका उपराम है, औ मूछाज्ञानकाही आकार विशेष होनेतें 
मळाज्ञान उपादानकारण है निद्रारूप अवस्थाज्ञानसें आवृत व्यावहारिक 
दृष्टामे प्रातिभासिक दरष्टा अध्यस्त है. वित्त निद्रास आवृत्त व्यावहारिक 


यमे प्राविभासिक दृश्य अध्यरव है; याते प्रातिभासिक ब्ष्टाका अधिष्ठानः 
' व्यावहारिक इश है, औ प्रातिभातिक दृश्यका अधिष्ठान व्यावहारिक इश्य- 
_ है; भोगके अभिमुख कमे होवे तब जाग्रत होवै है, तिसकालमें अल्नज्ञान | 
हित पुरुषनकू भी व्यावहारिक इरषटादशयका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान हैः 
. ताँ अवस्थाज्ञानरूप उपादानकी निवृत्तिद्वार प्रातिभासिक दष्टाइश्यकी 
= तिवृत्ति होवैहै, व्यावहारिक इराक ज्ञानतें प्रातिभासिक बरकी औ व्या- 
` वहारिक हके ज्ञानवैं प्रातिभासिक इश्यकी निवृत्त होवै है. 12 











जीवेश्‍वरवृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८, (९८५ ) 
उक्तपक्षमें शंका ॥ ५८ ॥ 


या प्रक्षमें यह शका हैः-उक्तरीतिसें जाग्रतद्॑शका ओ स्वमद्रष्टाका 
भेद है. औअन्यद्रष्टाके अनुसूतकी अन्यकूं स्मृति होवे तो देवदततके 

भतकी यज्ञदत्तकूं स्मृति हुई चाहिये; याते स्वमके अनुभूतकी जाग्रतू- 
कामें स्मृति होवै, दरष्टाका भेद माने तौ स्मृतिका असंभव होवेगा 


उक्त शंकाका समाधान ॥ «९ ॥ 
ताका यह समाधान हेः-यत्यपि अन्यके अनुभूतकी अन्यकू स्मृति 


होवै नहीं, तथापि स्वानुभतकी स्वकूं स्मृति होवेहै; तैसे स्वतादात्म्यवालेके 
अनुभूतकीभी स्वकं स्मृति होवेहे, थाप देवदत्तयक्षदत्तका परस्पर 
तादात्म्य नही है, औ जागप्रतके बरषटामें स्वमद्रष्टाकू अध्यस्तता होनेतें . 
ताम ताका तादात्म्य है, अध्यस्तपदार्थका अधिषठानमें तादात्म्य होवेहे. इस 
रीतिसें जाग्रतद्रष्टाके तादात्म्यवाला स्वमब्रष्टा है, ताके अतुभूवकी जायत 
दरष्टाकूं स्मृति होवै है. यज्ञदततमैं देवदत्तके तादात्म्यके अभावते देवदत्तके अनु- 
भूतकी यज्ञदत्तकूं स्मृतिकी आपत्ति नही; इसरीतिसे स्वभाध्यासका उपादान 
निद्रारूप अवस्था अञ्चान है 
व्यावहारिक जीव औ जगतळूं स्वप्नके प्रातिभासिक 
जीव औ जगतका अधिष्ठानपना ॥ ६० ॥ 

स्वप्नकाळमें इश्यमात्रकी अज्ञानसैं उत्पत्ति माने औ व्यावहारिक 
जाग्रतकालके जीवक द्रष्टा माने तो संभवे नहीं. काइते | व्यावहारिक 
जीवका स्वरूप निब्रारूप अज्ञानसें आवृत है. ओ अज्ञानाबृत जीवक 
सबंधसें विषयका अपरोक्ष. होवैहै, याते स्वप्नप्रपंचके. अपरोक्षज्ञानका 
असंभव होवेगा; याते. हृश्यकी नाई द्रष्टाभी व्यावहारिक जीवें अध्यस्त 


है; सो अनावृत है, ताके संबन्धसै प्रातिभासिक हश्यका अपरोक्षज्ञान 


सभवे है. इसरीतिसे पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक मेदसैं 
२५ 


(३८६) वृत्तिमभाकर । 
` जीवत्रिविधवादी मंथकारोने स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत्‌ 
क्या है, परंतु- | प 
उक्तपक्षकी अयुक्ततापूरवकचेतनकू स्वप्रका 
अधिष्ठानपना ॥ ६१ ॥ 
यह मंत अयुक्त है. काहेतै ! व्यावहारिक व्रष्ाभी हश्यको नाई अना- 
त्मा होनेतैं जड है याते सत्तास्फूर्तिमदानरुप अधिष्ठानता व्यावहारिक 
दृष्टाहश्यमे संभवे नहीं, कितु चेतनकूं स्वप्नमपंचकी अविष्ठानता कहना 
उचित है, इसीवास्तै रज्जुशुक्तिकूं सपेरूप्यकी अधिष्ठानतावचनका रज्ज्व- 
बच्छिन्नचेतन अधिष्ठानमें ताले कह्या है, बहुत अधनमेभी चेतनही 
सवपप्रपंचका अधिष्ठान कसा है, याते अहंकारावच्छिन्ल चेतन. स्वमका 
अधिष्ठान है, यह दो.मत समीचीन हैं. | 
. अहंकारावच्छिन्नचेतनकू स्वप्रका अधिष्ठान मानिके 
तूलाज्ञानकूं ताकी उपादानता ओ जाग्रतके बोधे 
. ताकी निवृत्ति। ६९॥ ` 
. तिनमैं अहकारावच्छिन्न चेतनकूं अधिष्ठानता मानें तो मूलाज्ञानसे ताका 
आवरण संभवे नहीं, याते अहेकारावच्छिश्नका आच्छादक अवस्था 
` अज्ञानही स्वप्नका उपादान संभव है. जाग्रतके बोपसें अल्नज्ञानविना ताकी 
निवृत्ति भी संभवे है. | 


. 'अहंकाराइ्नवच्छिप्नचेतनकूं स्वम्रका अधिष्ठान मानिके सूलाज्ञानई 
. ताकी उपादानता ओ उपादानमें विलयरूपताकी निवृत्ति ॥६३॥ 
' अविद्याम प्रतिबिंबचेतन वा बिंबरूपईश्‍वरचेतन अहँकाराऽनवच्छिक्न ` 
*___ च्वेतन है, ताकूं अधिष्ठांनतामें तो ताका आच्छादक मूलाज्ञानही रवप्नका 
. उपादान मानना होवै है. जामदबोधरें ताकी बाधरूप निवृत्ति होगे नहीं. 
.. किंतु उपादानमे विलयरुप निवृत्ति स्वप्नकी जागते होवै है. | 
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जीवेशवरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-प० ८] (३८७) 


अहेकारानवच्छिन्नचेतनकूंही अधिष्टानमानिके विरोधीज्ञानतें 
अज्ञानकी एक विक्षेपहेतुशक्तिके नाशका अंगीकार ॥ ६४ ॥ 
अथवा प्रतिबिम्बाध्यासनिरूपणमें उक्तरीतिसें जाग्रतबीधविरोधीज्ञान 
होनेतें स्वप्नाध्यासकी निवृत्ति कहें, परंतु विरोधीज्ञानतें आवरणहेतु अज्ञान 
अंशकी निवृत्ति होवै नहीं; किन्तु विक्षेपहेत अशकी निवृत्ति होवै है. विरोधी 
सानसें अशेष अज्ञानकी निवृत्ति कहैँ,तो देडभ्रमसें सर्पत्नमकी निवृत्तिस्थलमें 
उपादान हेतुके अभावतें दंडब्रमकाही असंभव होवेगा. विक्षेप अशभी अशेष 


“निवृत्ति होवै तौ दंडभी विक्षेपरूप है; ताका उपछंभ नहीं हुया चाहिये, याते 


इसरीतिसे मानना उचित हैः-एक अज्ञानमैं अनंतंविक्षेपकी हेतु अनन्त". 
शक्ति हैं. विरोधीज्ञानत एक विक्षेपकी हेतु शक्तिका नाश होंवे है, अपर _ 
विक्षेपहेतु शक्ति रहे हैं, याते कालांतरमें तिसी अधिष्ठानमैं फेरि अध्यास 


` होवे है; इसीवास्ते अतीतस्वप्नका जाग्रतबोधसेँ बाध हुये भी आगामी 
 स्वप्नरूपविक्षेपकी हेतु शक्तिका अवशेष होनेतें दिनांतरमैं स्वप्नाध्यास होवे 


याते अहैकारानवच्छिन्नचेतनता स्वप्नकी अधिष्ठानताभी संभवेहै,परन्तु 
उक्तचेतनकू स्वम्रकी अधिष्ठानवादमेंभी शरीरके अन्तदे 
शस्थचेतनकूंही अधिष्ठानताका सभव ॥ ६९ ॥ 
उक्त चेतनकू स्वप्नकी अधिष्ठानकू वादमेंभी शरीरके अतर्देशस्थ चेत- 
नही अधिष्ठान संभवे है बाह्य देशस्थकू अधिष्ठान मानें तो घटादिकनकी- 


' नाई एक एक स्वप्नकी प्रतीति सर्वक हुई चाहिये. औ घरादिकनकी 


अपरोक्षतामें सर्परजतादिकनकी. अपरोक्षतामें जेते इंद्वियव्यापांरकी अपेक्षा 
है, तेसे स्वप्नकी अपरोक्षतामेँमी इंद्रियव्यापारकी अपेक्षा चाहिये. भौ. 

शरीरके अन्तदेंशस्थचेतनमें स्वप्नका अध्यास मानें तौ प्रमातासैं ` संबन्धी 

होनेतें सुखादिकनकी नाई इंद्रियव्यापारसें विनाही अपरोक्षता संभवे है. 
इसरीतिसे अहकारावच्छिन्न वा अहकाराऽनवच्छिन्न चेतनही स्वप्नका 
अधिष्ठान है ये दोंनू मत प्रामाणिक हैं | 








“अ 


( ३८९) ` - वृत्तिप्रभाकर । 
शरीरके अंतर्देशस्थ अहैकारा5नवच्छिन्न चेतनङ स्वप्नंकी न 
अधिष्ठानताकी योग्यता ॥ ६६ ॥ 
अहंकाराध्नवच्छिन्नकू कहें, तामैंभी दो भेद हैं, अविद्ाम प्रतिबिम्ब 
जीव चेतन बा अविद्यामे बिम्ब ईशवरचेतन दोन अहंकारानवच्छिन्न हैँ ` 
औ दोन व्यापक होनेतें शरीरके अतर हैं, काहेतैं ! चेतनमें विस्मरति: 


` बिंब भेद स्वाभाविक होवै तो विरुदधमो भयता अंतरदेशस्थ एकचेतनमें संभवे | 


नही. सो बिबभ्रतिबिंबतारूप इश्वरजीवता उपाधिकृत है; एकही चेतनमेँ. | 
अज्ञानसंबंधस बिबता प्रतिबिंबता कल्पित है; याते. शरीरस्थ एकचेतनमें+ | 
ही उभयविध व्यवहार होवै वेगे अंतरदेशस्थम ही स्वप्ताध्यासकी | 
अधिष्ठानताका अन्तःकरणकू अवच्छेदक मानें तौ अहेकारावच्छिन्नकू 
अधिष्ठानंता सिद्ध होवेहे. तिसी चेतनम स्वप्नकी अधिष्ठानताका अन्तः 
करणकू अवच्छेदक नहीं मानें तो अहकारानवच्छिन्नकू अधिष्ठानता सिद 
होते है, एकही देवदत्ते पुत्रदृष्टिसे विवक्षा होवै तौ पिता कहें हैं; देवद- 


` तके जनककी दते विवक्षा होवै तौ पुत्र कहे है. विवक्षाभेदसें एक 


देवदत्तमें पितृता पुत्रतारुप विरुद्ध धमेके व्यवहारको नाई शरीरके अन्त- 
देशस्थ एक चेतनमें अवच्छिन्नत्व अनवच्छिन्नत्व बिम्बत्व प्रतिबिम्बत्वरूप 
विरुद्ध धगेके व्यवहारका असंभव नहीं. इसरीतिसें अविद्या जीवचेतनमें ` ` 
वा विम्मरूप ईश्वरवेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानता मानिके अहकारानवः 
विछत्नमैं स्वप्नाध्यास मानेमी शरीरदेशर्थ अन्तरचेतनप्रदेशमैंही स्वप्नकी 
अधिष्ठानवा उचित है. | 

बाह्यांतरसाधारणदेशस्थ चेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानताके कथनमे . 


` गौडपाद औ भाष्यकारआदिकनके वचनसें विरोध ॥ ६७ ॥ 


= 


' बाह्ाँत्रसापारण देशस्थमें स्वप्नकी अविष्ठानवा कहै तौ गौढपादाचा- 


कह. के वचनें औ भाष्यकारादिकनके वचनरें विरोध होवैगा. .काह ! 
. मांडक्यकारिकाके वैतथ्य प्रकरणें गौडपादाचार्यन यह कदम? 
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जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-० ८. (३८९) 


हस्ती पर्वतादिकनकी उसत्तिके योग्य देशकाळका अभाव होनेतें स्वप्नके 


पदार्थ मिथ्या हैं, इस परकारसें गौडपादाचायैकी उक्तिके व्याख्यानमें 
भाष्यकारादिक नें यह कह्माहै। क्षणपंटिकादिकालमैं औ सूक्ष्म नाडीदेशमे 
व्यावहारिक हस्ती आदिकनकी उत्पत्ति संभवे नहीं, याते स्वप्नके 
पदार्थ वितथ हैं; इसरीतिसें शरीरके अंतरदेशम स्वप्नकी उत्पत्ति कहीहै. 
साधारणचेतनमें अधिष्ठानता मानें तौ सूक्ष्मदेशमेँ उपत्तिकथन असंगत 
होवेगा, यातें शरीरके अंतरदेशस्थ अहंकारानवच्छिन्न चेतनमें स्वप्नाध्यास है 
अहंकारनवस्छिन्न चेतनभी अविद्यामें प्रतिबिंब औ बिंब दोच 
हे तिनमें प्रतिबिंबरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानताका संभव ।६८॥ = 
अहकारानवच्छिन्नचेतनभी अविद्याप्तिबिंब औ बिंब दोनूं हे.ओमत- | 


भेदसं दोनूंकू स्वप्नकी अविष्ठानता है, तथापि अविद्या प्रतिषिबरूप 


जीवचेतनकूं अविष्ठानता कहना ही समीचीन है. काहेतें! अपरोक्ष अधि- 


जरान अपरोक्ष अध्यास होवैहै, औ शुद्ह्लकी नाई इश्वरचेतनका ज्ञान 


केवळ शाव होवै है. स्वप्नाध्यासका शवरचेतनक्‌ं अधिष्ठान मानें तौ 


 शाखरूप प्रमाणके अभावते अविष्ठानकी अपरोक्षता विना अध्याप्रकी अप- 


रोक्षताका असंभव होवैगा, औ अविद्यानें प्रतिबिंब जीवचेतन अहंकाराब- ` 
दि णी क है अ क 
च्छन्न तौ अहमाकारृत्तिका गोचर होवैहै. ओ अहँकारानच्छिन्न अवि- 


` दयाम प्रतिबिबरुप जीवचेतनमी अहमाकारवृत्तिका गोचर तो नहीँ दै. पंत 


जीक्चेतन आवृत नहीं, याते स्वतः अपरोक्षतामैं अपरोक्ष अध्यास संभवे है. 
उक्त पक्षविषे संस्षेपशारीरकमें उक्त अध्यासकी अपरोक्ष" 


` तावास्ते अधिष्ठानकी त्रिविध अपरोक्षता ॥ ६९ ॥ 


संक्षेपशारीरकमें अध्यासकी अपरोक्षताबास्ते अधिष्ठानकी अपरो- ` ` 
क्षता तीनि प्रकारें कहीहे, सर्प रजवादिकनकी अपरोक्षताका उपयो- 
गी रञ्जुशुक्ति आदिकनकी अपरोक्षता इंद्रियस होवैहै/गगनमें नीरतादिक 


' अध्यासकी अपरोक्षताका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता ममसें होवै है, स्व- 
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( ३९० ) | वृत्तिप्रभाकर | 


पी अपरोक्षताकी उपयोगी अधिष्ठानकी अपरोक्षता स्वभावसिद्ध है; इस 
रीतिमिं ंक्षेपशारीरकमें सवेज्ञातमसुनिन स्वतः अपरोक्षमें स्वप्नाध्यास : 
कह्याहे यातें जीवचेतनही स्वप्नका अधिष्ठान है. 
उक्त पक्षमें शंकासमाधानपूर्वक जीवचेतनरूप अधि- 
 _ष्ठानके स्वरुपप्रकाशतें स्वम्रका प्रकाश ॥ ७० ॥ 
ययपि जीबचेतनकूं अनावृत होनेते स्वतः प्रकाशस्वभाव माने तो 
अविद्याक व्यापकता होतेत तिसमें प्रताविबरूप जीवचेतन भी व्यापक है; 
ताका घटांदिकनसे सदा संबंध दै, याँ नेत्रादिजन्यवृत्तिकी अपेक्षा विनाहीं 
घटादिकनकी अपरोक्षता हुई चाहिये औ जीवचेतनसे संबंधीकी अपरोक्ष- 
तामं भी वृत्तिकी अपेक्षा मानै तौ स्वतः अपरोक्ष जीवचेतनसे स्वप्नाध्या- 
तकी अपरोक्षता कही असंगत होवैगी, तथापि स्वप्नाध्यासका जीवचेतन 
अधिष्ठान है औ घटादिकनका अधिष्ठान जीवचेतन नहीं; किंतु अन्नचेतन है, 
याते स्वप्नके पदार्थनका तौ अपने अधिष्ठान जीवचेतनमें तादात्म्य संबंध 
है. औ घटादिकनका अधिष्ठान बह्नचेतन होनेतें तिनका तादात्म्यसंबंध 
््मचेतनसें है, जीवचेतनस नही. नेत्रादिजन्य तृत्तिद्वारा जीवचेत- 
नका घरादिकनसे संबंध होवैहै, वृत्तिस पूैकालमें जो घटादिकनका संबंध 
सो अपरोक्षताका संपादक नही.याते घटादिकनसें जीवचेतनके विळक्षण संबं- ' 


' धकी हेतु वृत्तिकी अपेक्षाते अपरोक्षता होवै है; ओ स्वप्नाध्यासमें अविष्ठा- . 


नताहप संबंध जीवचेतनके सदासंबधी पदार्थनका वृत्तिविनाही प्रकाश होवै 
ह.इसरीतिसें प्रकाशात्मश्रीचरण नाम आचार्यन कह्याहै;औ मतभेदसँ वृत्तिका 


प्रयोजन आगे कहेंगे. या प्रकारतें, अविदयामे प्रतिविंब जीवचेतन स्वप्तका 


अधिष्ठान है ओ ताके स्वरूपप्रकाशतै स्वप्नका प्रकाश होवै है, परंतुः- 
. अद्रेतदीपिंकामें नृसिहाश्रमाचायोक्त आकाशगोचर | 

` ` चाक्षुषवृत्तिके निरूपणपूवेक संक्षेपशारीरकोक्त आ- 
` ' काशगोचरमानसवृत्तिका अभिप्राय ॥ ७१ ॥ 





= ~= ~ ~ अ ७० > 
म सी ~ कळे 

> सा = 
~= SI NOT 





जीवेशवरवृत्तिभयोजननिवृत्ति नि -भ० ८. (३९१ ) 
या संगं आकाशगोचर मानसवृत्ति कही, तहां चुसिंहाभम आचार्यने 


 अद्वैतदीपिकाम यह कह्माहैः-यथपि नीरूप आकाशगोचर चाक्षुषवृतति 


संभवे नहीं, तथापि आकाशमें प्रसृत आछोकरूपवाढा होनेते आछोका- 
कार चाक्षषृत्ति होवेहे. औ आठोकावच्छिन्नचेतनका जैसे वृत्तिद्वारा 
प्रमातासे अभेद होवैहै, तैसें आळोकदेश वृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी 
अभेद होवेहे. इसरीतिसें आलोकाकार चाक्षषवृत्तिका विषय होनेतें आ. 
काशकी अपरोक्षताभी नेञ्रईंद्रियजन्यही कहीहै. ओ संक्षेपशारी- 
रकमे मानस अपरोक्षता कही ताका यह अभिप्राय हैः-आकाश 
तौ नीरूप है, याते आकाशाकार तो वृत्ति संभवे नहीं; अन्याकारवृत्तिसें 


समान देशस्थ अन्यका प्रत्यक्ष मानें तौ घटके रुपाकार वृत्तिसे घटके हृस्व 


दी परिमाणका प्रत्यक्ष इया चाहिये आोकाकासृत्तितें आळोकदे- 
शस्थवायुकामी चाक्षष प्रत्यक्ष हुया चाहिये, याते आलोकाकार चाशुष- 
वृत्तिते आकाशकी अपरोक्षताके असंभवत मानस अपरोक्षताही संभवे है. 
उभयमतके अंगीकारपूर्वक अद्वैतदीपिकोक्त 
रीतिकी समीचीनता ॥ ७२॥ . 
सूक्ष्मविचार करें तौ अद्वैतदीपिकाकी रीतिसें अन्याकारवृत्तिसें अन्यकी 
अपरोक्षता अप्रसिद्ध है, ताका अंगीकार दोष है, तथापि फलब॒लतें कहूं 
अन्याकारवृत्तिसें अन्यकी अपरोक्षता मानें तो उक्त दोषका उद्धार होवै है 
ओं संक्षपशारीरक रीतिं बाद्यपदार्थमें अंतःकरणगोचरता अप्रसिद्है,ताका 
अंगीकार दोष है, शौ फळबळतैं अन्याकार नेत्रकी वृत्ति सहत अंतःकर- . 
की बृत्तिकी गोचरता बाह्मपदार्थमें मानें तौ केवळ अंतःकरणक्‌ बाह्मपदार्थ- 
गोचरता नहीं, या नियमका भगरूप दोष नहीं इस प्रकारसँ उभयथालेख 


संभवे है, तथापि अंद्वेतदीपिकारीतिही समीचीन है. काहेते? आलोकाकार 


वृत्तिकू सहकारितारुप कारणता मानिके अंतःकरणमें बाह्मपदार्थगोचरसा- 


, क्षात्कारकी करणता अविक माननी होवै है, अद्वैतदीपिकारीतिसँ अंतः 





( ३९९) .. वृत्तिमभाकर । 


करण्‌ वाह्मताक्षात्कारकी करणता नहीं माननी होवै है. यातँ लाघव _ 
$ ओ नेत्रक सहकारिता नहीं मानिके केवळ अंतःकरणकू आकाशभत्य- 
` क्षका हेतु मानें तो निमीलित नेत्रकूं भी आकाशका मानसभत्यक्ष इया चाहि- 
गे. औ अंतःकरणकू ज्ञानकी उपादानता होनेतैं करणताकथन सर्वेथा अ- 
युक्त है, यातं स्षेपशारीरकमें आकाशके पत्यक्षकूं मानसवा कथन रौढिः . 
वाद है. इसरीविसें अध्यासकी अपरोक्षताका हेतु. अधिष्ठानकी अपरोक्षता 
इंब्ियरे अथवा स्वृरूपप्रकाशतें होवै है, इतनाही कहना उचित है.इसरीति- ` 
ज्ञ मतभेद स्वप्नका उपादान अवस्थाज्ञान है अथवा मूलाज्ञान है. 
रज्जुसपीदिकनकी सवमतमें तूलाज्ञानकूंही उपादानता ॥ ७३ ॥ 
रज्जु सर्पादिकनका तो सवमतम अवस्थाज्ञानही उपादान कारण है.ओ 
रज्जु आदिकनके ज्ञाने तिनकी निवृत्ति होवै है, रज्जुके ज्ञानतें अज्ञाननि- | 
वृत्तिद्वारा सकी निवृत्ति होवै है याते एकबार ज्ञात रज्जुमे काठांतरमे | 
उपादानके अभाबतै सपेन्नप नहीं हया चाहिये. या शॉकाका समाधान 
वृत्तिके प्रयोजननिरूपणमें कहेंगे. व्वा ७. 
स्वप्नके अधिष्ठान आत्माकी स्वयंप्रकाशतामें प्रमाणभूत . 
` बृहदारण्यककी श्रतिका अभिप्राय ॥७४॥ ` 
स्वप्नके अधिष्ठानकू स्वतः अपरोक्षतासँ -स्वप्नकी अपरोक्षता पूव 
कही है ओ स्वयंज्योतिर्बाह्णवाक्यमें भी “'अत्राये पुरुषः स्वयंज्योतिभव- 
ति” इसरीतिसँ स्वप्नके प्रसंगमें कह्या है, ताका यह अभिप्राय हैः--यथ्पि 
तीनों अवस्थामै आत्मा स्वयंप्रकाश है, तथापि अपने प्रकाशमें अन्यप्रका- 


 . शकी अपेक्षारहित जो सकछका प्रकाशक ताकू स्वयंप्रकाश कहे हैं,न।- 
 तभवस्थामे सूर्यादिक ओ नेत्रादिक प्रकाशक होनेतैं अन्यप्रकाशकी 
 अपे्षारहित ता आत्मामें निदारित होवै नही, ओ स्थलदर्शीकू सुषुभिमे 
. कोरे ज्ञान प्रतीत होवै नही, इमीवास्तै सुषृप्तिमें ज्ञानसामान्यका अभाव 





` तेयायिकमाने ह यात. आत्मपकाशका सुपुत्तिमैंभी निद्र होवै नहीं. इस 
अभत शतन स्वप्नअवस्थामैं आत्माकू स्वयंप्रकाश कहै. 
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घन जीवेश्वखृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८.  ( ३९१) 


स्वप्रमे इंद्रिय ओ अंतःकरणकूंज्ञानकी असाधनता कहिके 
| स्वतः अपरोक्ष आत्मासें स्वप्रकी अपरोक्षता ॥ ७९ ॥ 


| स्वप्नभवस्थामैं भी नेत्रादिक इंह्रियका संचार होवै, तौ स्वप्नमॅमी 
| आत्मा प्रकाशांतर निरगेक्षताके अभावतै स्वयेमकाशताका निधार अश- 
कय होवैगा. इसरीतिसें इद्रियव्यापारतें विना स्वममें आत्मप्रकाश है, 
स्वगे इस्तमै देडक्‌ लेके उष्टमहिषादिकनकू ताडनकतो नेत्रसे आम्रादिकनकू 
देखता भ्रमण करे है; औ इस्तनेत्रपादके गोलक निश्चळ प्रतीत होव हैं। 
याते स्वप्नमें व्यावहारिक इंद्रियका व्यापार नहीं, औँ भातिभासिक इंद्रि” 
यका अंगीकार नही. जो स्वभगें प्रातिभासिक इंद्रिय होवै तौ स्मे ्रका- 
शांतरके अभावे स्वयंभकाशता ुतिमें कहीहै ताका बाध होवैगा. औ 
॥ विचारसागरमैं स्वप्न इंद्रिय प्रातिभासिक कहेह सो प्रौढिवाद है. स्वृप्नमं 
| प्रातिभासिक इंद्रि मानिके भी ज्ञानके समानकालमैं तिनकी उत्पत्ति 
| नेत ज्ञानकी साधनता तिनकूं संभवे नहीं.इसरीतिस अपना उत्कषे बोधन 
करनेकू पृववादीकी उक्ति मानिके समाधान है, याते स्वममें ज्ञानके साधन 
| इंद्रिय नहीं. औ इद्रियव्यापार विना केवळ अंतःकरणकू ज्ञानधाधनताके 
| भावत ओ तत्वदीपिकाके मतें अतःकरणका स्वप्तम गजादिरूप पारे- | 
णाम होनेतें ज्ञानकमेकूं ज्ञानसाधनताके असंभवे अंतःकरणव्यापारविना 
आत्मप्रकाश है. याते स्वतः अपरोक्ष आत्मा स्वप्तकी अपरोक्षता होवेहै, 
औ स्वप्नअवस्थामें गजादिकनमैं चाक्षुषता प्रतीत होषैहै,सोमी गजादिकनकी 
|. नाई अध्यस्त है, जागतमे घटादिकनकी चालुषता व्यावहारिक है औ 
व ज्जुसर्पा दिकनकी चाक्षपता अध्यस्त होनेतें प्रातिभासिक है 
| . हृष्सिष्टि औ सृश्दिष्टिवादका भेद इष्टिसृष्टिवादमें सकल अनात्मा 
|| . . की ज्ञातसत्ता (साक्षीभास्यता) कहिके दृश्सिश्पिदके दो अथ७६॥ 
 ष्टिसृष्टिवादमेंतौ- किसी अनात्मपदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं किंतु 
| ज्ञातसता है, याते रज्लुसपैकी नाईँ सकल अनात्मवस्तु साक्षिभास्य हैं, 
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( ३९४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


तिनमैं इंड्रियजन्यज्ञानकी विषयता प्रतीत होवै है, सो अध्यस्त है. 
दृष्टिसृध्वादमं दो भेद हैँः-सिडातमुक्तावळी आदिग्रेथनमे भे यह 
कह्या है-दष्टि कहिये ज्ञानस्वरूपही सृष्टि है, ज्ञानतें पृथक्‌ सृष्टि नहीं. ओ 
आकरअंथनमैं यह कह्या हैः-दष्टिष्टिज्ञानमय अनात्मपदार्थकी सृष्टि है, 


ज्ञानत पूर्वे अनात्मपदार्थ होवै नहीं; यात. सकठइश्यकी ज्ञातसत्ता है 


अज्ञातसत्ता नही. इसरीतिसं दिविध दृश्सिश्टिवाद है सकळ अद्वैत शास्रकू 


` यही अभिमत है. 


ृष्टिहष्टिवाद ( व्यावहारिकपक्ष ) का कथन ५ ७७ ॥ 
कितने भ्रथकारोनें स्थळदर्शी पुरुषनके अनुसारतें सृष्टिह्िवाद 
मान्या है. प्रथम सृष्टि होवेहै उत्तरकालमै प्रमाणके संबंध्तें इष्टि होवैहै. 


सृष्टि उत्तर दृष्टि होवे यह सृष्टिदष्टिपदका अर्थ है. यापक्षमैं अनात्मपदाथे _ 


कीमी अन्ञातसत्ता है. ओ अनात्म षटादिकनकी रजजुसर्पादिकनसे 
विलक्षण व्यावहारिकसत्ता है ओ दृष्टिसृष्टिवादर्मे कोई अनात्मवस्त 


प्रमाणका विषय नहीँ कितु अह्नही वेदांतरूप शब्दप्रमाणका विषय हे. 


अचेतन पदार्थ सारै साक्षीमास्य हैं, तिनमें 'चाक्षषतादिकप्रतीति भ्रमरूप 


हे प्रमाणप्रमेयविभागमी स्वप्नकी नाई अध्यस्त है. ओ सृष्टिहृ्टिवादंमे 
अनात्मपदार्थ घटादिक प्रमाणके विषय हैं. तेसै गुरुशाख्रादिकभी व्यावहारिक . 
' है. शुक्तिरजतादिकनतैं विलक्षण हैं व्यावहारिक रजतादिक पदार्थनसे कट- 
कादिरूप भ्रयोजनसिदि होवै है, प्रातिभासिकसें प्रयोजनसिदि होवै नहीं, 
तथापि अधिष्ठानज्ञानसैं निवृत्ति दोनंकी समान होवेहे, ओ सदसद्विलक्षण- . 
तवरूप अनिर्वचनीयत्वभी दोनूमें समान है, तैसें स्वाधिकरणमैं त्रेकालिक _ 
` अमावमी दोनूका समान है, याते प्रातिभासिककी नाई व्यावहारिक 
_पदार्थभी मिथ्या है, याते सृष्टिदष्टिवादमेंभी अद्वेतकी हानि नही. 


. भिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्वमें शंकासमाधान. य 
दोन पक्षविषे मिथ्यापदाथनके मिथ्यात्व धर्ममें 
__ द्वेतवादिनका आक्षेप ॥ ७८ ॥ 
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जोबेश्वरवृततिप्रयोजननिवृत्ति नि५-प्र०८. (३९५५). 


या परंगमे यह शंका है।-दृश्िसिश्वादम तथा सृ्टिदृष्टिवादरमे.. सकल 
अनात्म मिथ्या हैं, यामैं विवाद नहीं, परंतु मिथ्या पदार्थनमें मिथ्यात्वधमे 
है, तामैं देतवादी यह आक्षेप करेहैः-भपं चमे मिथ्यात्वम्‌ सत्य है अथवा 
मिथ्याहै ! सत्य कहै तौ चेतनभिन्न अनात्म ध्मेकूं सत्यता होनेतें अद्वेतकी 
हानि होवैगी. औ मिथ्यात्वक मिथ्या कहै तो भी अद्वैतकी हानि होवैगी. 
तथाहिः-मिथ्या पदार्थकू स्वविरोधी पदार्थकी प्रतिक्षेपकता होनेतें प्रपंचके 
मिथ्याभूत मिथ्यात्वत ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं होवैगा, जैसें एकही 
जहमनें सप्रपंचल निष्मपंचत्व ध्म है. मिथ्याभूतसप्रपंचत्व धमत निष्ण- 
पंचलका प्रतिक्षेप होवै नहीं; किन्तु सप्रपंचत्व॒निष्पपंचत्व दोन धर्मेवाला 


ब्रह्म है. कल्पित सप्रपंचल है और पारमार्थिक निष्मपंचत्व है, तेसें भरपंचमैं ' 


कल्पित मिथ्यात्व है औ पारमार्थिक सत्यत्व है; इसरीतिसें प्रपंचके पार- 

मार्थिक सत्यत्वधर्मके सदावत अदैतकी हानि होवेगी. | 
उक्त आक्षेपका अंद्रैत दीपिकोक्त समाधान ॥७९॥ . 

इस आक्षेपका अद्वैतदीपिकामें यह समाधान लिख्या है।- सन्‌ 


` घट” इसरीतिसँ घटादिकनमैं सत्यता प्रतीत होवेहै, ओ अधिष्ठानगत 


सत्यताका घटादिकनमें भान होवै है अथवा अधिष्ठानगत सत्यतांका घटा- 
दिकनमैं अनिषेचनीय संबंध उपजे है. घटादिकनमे सदसद्विङक्षणतारूप 
मिथ्यात्व धर्म भ्रुतिसिद्ध है. सद्विलक्षणमें मिथ्यात्व होनेतें मिथ्यात्वका 
सत्यत्वतें विरोध है, याते. घटादिकनमें अपनी सत्यता नहीं. ताका | 
मिथ्यात्वं प्रतिक्षेप होवेहे. और जो द्वेतवादी कहैं हैं, मिथ्यात्वधभेकू 
सत्यता मानें विना मिथ्यामूत मिथ्यात्वसैं भपंचकी सत्यताका प्रतिक्षेप 


 संमवै नहीं. जो मिथ्याभूत धमै भी स्वविरोधी धमका प्रतिक्षेप कहें तो 
: मिथ्याभूत सप्रपंचलतें जह्लकी निष्मपंचताकाभी 'प्रतिक्षेप हुया चाहिये. 
` यह कथन अयुक्त है, काहेते ! यह निमम हैः-प्रमाणसिद्ध एक धमत. 


स्वसमानसत्तावाठे धर्मीके स्वविरोधी धमेका प्रतिक्षेप होवेहै. जहां धर्मीकी - 


-.___. भावे तो “रजत सत इसरीतिसें शुक्तिरजत 


(३९६) ` वृत्तिप्रभाकरं। | 

: दिपमंसत्ता होगे ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवे नहीं, बह्मका समप- 
चत्व व्यावहारिक है: ओ जल्म पारमार्थिक है याते सप्रपंचत्वके समानस- 
त्तावाला धमी ब्रह्म नहीं. ताके निष्मपंचत्वका सभ्रपंचत्वसैं प्रतिक्षेत होवै ` 
` नही. औ व्यावहारिक प्रपंचर्मे मिथ्यात्वमी व्यावहारिक है. का हेते ! 
आगंतुक दोषरहित केवळ अविद्याजन्य पंच औ मिथ्या हैं. याते दोनु . 
व्यावहारिक होनेतें मिथ्यात्वके समानसत्तावाळा प्रपंच है, ताके सत्यत्वका 

मिथ्यात्वसैं प्रतिक्षेप होषेहै. ओ सत्य त ही विरोधी धमका प्रतिक्षेप. 


में सत्यत्व प्रतीत हुयेका रजतके 
मिथ्यात्वर प्रतिक्षेप नहीं हुया चाहिये. काहेतें ? कल्पितरजतमें मिथ्यात्व 


` भी कल्पित है. सत्य नहीं. याते विरोधी धर्मके भतिक्षेपमैं प्रतिक्षेपक 


वर्की सत्यता अपेक्षित नहीं; किन्तु जा. धर्मोके धम विरोधी होवै सो 
धमी प्रति्षेपक धके समानसचावाला चाहिये याते बह्के सप्रपंचत्वते 
निष्परपंचलके प्रतिक्षेपकी आपत्ति नही. ओ भरपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वतें 


 _ सत्यलका प्रतिक्षेप संभवै है. 








मिथ्याग्रपंचके मिथ्या धर्ममें प्रकारांतरसें 
द्वैतवादिनका आक्षेप ॥ ८० ॥ 
. औ मकारांतरसत द्वैतवादी आक्षेप करे दै; तथाहिः-मपंचरमे मिथ्यात्व 
धर्मकू मिथ्या मानें तौमी प्रपंचके पारमार्थिक सत्यलका प्रतिक्षेप होवै 
नहीं, काहतें! समानसत्तावाले धर्मनका विरोध होवैहै, विषमंसत्तावाळे 
` - पदार्थनका विरोध होगे नहीं . जो विषमसत्ताबाले पदार्थनका विरोध 
होगे तो शुक्तिमें भातिभासिक रजवतादात्म्यत व्यावहारिक रजतभेदका 
 प्रतिक्षेप हुया चाहिये. इसप्रकार प्रपंचके व्यावहारिक भिथ्यातवतै पारमा- ` 
| मो प्रतिक्षेपका असंभव होनेतें प्रपंच सत्य है, याते अद्वेतका 
.. .असभव हे. ` क्ट ३31 





{ 





पैसे प्रपचका मिथ्यात्वभी शुत्यादि प्रमाणात 


जीयेश्वरवातिमयोजननिवृत्ति नि०-म०८, ` ( ३५७ ) 


उक्त आक्षेपके उक्तदी समाधानकी घटता ॥ ८३ ॥ 

या शकाकाभी उक्तही समाधान है. काहे ! पूर्वोक्त रीतिस सपरज 
तादिकनके मिथ्यात्वे तिनके सत्यस्वका प्रतिक्षेप नहीं हुया चाहिये; यातें 
प्रमाणनिर्णीत धमत विरोधी धर्मकी मतिक्षेपकतामें प्रमाणनिर्णीतत्व प्रयोजक ` 
है.रजतका मिथ्यात्व ममाणनिणींत है, ताके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षेक है | 
तैं निणीतह तासे प्रपंचसत्यत्वका . 
प्रतिक्षेप होवेह, शुक्तिमें रजतका तादात्म्य भमसि है प्रमाणनिर्णीत 
नहीं; तास रजतभेदका प्रतिक्षेप होवै नहीं, उल्टा. शुक्तिमें रजतभेदही 
प्रमाणनिर्णीत हैः तातं रजततादात्म्यका प्रतिक्षेप होवे है, औ भर्पचके 
मिथ्यात्वके मिथ्यात्वकू व्यावहारिक मानिके ताके धमी भरपंचकू सत्य 
कहना सर्वथा विरुद्ध है. काहेतै! व्यावहारिक धर्मका आशय व्यावहारिक 
ही संभवे है. यातें दैतवादीका द्वितीय आक्षेपभी असंगत है. | 
अद्वेतदीपिकोक्त समाधानका सत्ताके भेद मानें तो संभव 

आ एकसत्ता मानें तो असंभव ॥ ८२॥ 

` इसरीतिसें अद्वैददीपिका मंथकी रीतिसें भरतिक्षेषत पके सपान | 
सत्तावाळा धर्मी होवे, ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवेहे ऐसा नियम 


` मातें तौ प्रपंचके मिथ्याभूतमिथ्यालवतें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप संभवे है, 


औं बह्के सप्रपंचस्वतें निष्णपंचस्वका प्रतिक्षेप होवैःनही; परंतु सत्ताः 


| 


भेद मानें तौ अट्वैतदीपिकोक्त समाधान संभवे है. ओ अहझरूपसत्ताकाही 
घटादिकनमे भान होवैहे, व्यावह्ञारिक प्रातिभासिक पदाथेनमें भिज्ञसत्ता 
नही. या पक्षमैं एक सत्ता मानें तौ उक्तसमाधान संभवे नहीं. 
उक्त आक्षेपका निश्चलदासोक्त समाधान ॥ ८३ ॥ 
कितु अस्मद्वावनासँ यह समाधान हैः-प्रमाणनिर्णीतधमेसे स्वविरोधी 
धका प्रतिक्षेप होवै है औ दोन ध्म प्रमाणनिर्णीत होवें, तहां अपरधमेका 


प्रतिक्षेप होवै नहीं,प्रपंचका मिथ्यालव श्रुत्यादिभमाणसे निर्णीत है.ओ प्रपंचके 


(३९८) वृत्तिप्भाकँर । 

... संत्यलगे कोई शुतिवचन प्रमाण नहीं. उडटा भुतिंवाक्यनतं सत्यलका अभाव 
प्रतीत होवेदै,याते प्रपंचके मिथ्यासवते सत्यत्वका बाध होवेहै. (घट; सन? 
इस रीविसें प्रत्यक्ष माणते यपि प्रपचमें सत्यत्व प्रतीत होवैहै, तथापि 
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अपौरुषेय श्रुतिवचनतैं पुरुषप्रत्यक्ष दुबळहेयातं पपंचका सत्यत्व प्रमाणसिद्ध 


नहीं, औ जह्मका सम्रपंचत्व निष्मपंचत्व दोन प्रमाणसिड हैं, याते एकधरमेसें 
` अपरका बाध होवै नही परंतु निष्मपंचलज्ञानतें परमपुरुषाथकी भाति होैहै, 


यात निष्पपंचत्व प्रतिपादनमें शतिक ताले है. औ अद्वैत निष्मपंच बरह्के . 


बोधका उपयोगी सप्रपंचका निरूपण हैः याते सप्रपंचत्वनिरूपणमें श्रुतिता- 
र्यके अमावतैं सप्रपंचत्व पारमार्थिक नहीं; किंतु कल्पित है, परंतु दोषा- 
 दिकरद्वित केवळ अविद्याजन्य होनेतें प्रातिभासिक नहीं ,व्यावह्ारेक 
` © इसरीतिस निष्मपंचस्वतै सपरपंचत्वका बाध सिड होवै है. काहे ! 
सप्रपंचत्वप्रतिपादक वचनका व्यावहारिक समपंचत्वमें तात्पये कहनेते सप्रपे- 
चत्वका संकोच होवैहै बह्लका समपंचतव सदा नहीं, कितु विद्यसे पूर्वे अवि- 
` यराकाठमें है, यात निष्पपंचत्वधर्मस वाध्य भपंचत्व है; तासे निष्पेचत्वका 
' प्रतिक्षेप संभवे नहीं, याते द्वेववादीका आक्षेप असंगत हैः 
| उक्त आश्षेपका अन्य ग्रंथकारोक्त समाधान ॥ ८४॥ 
ओ च्रसिंहाअमाचायसें अन्यग्रथकारोनें उक्त आक्षेपका यह समाधान 
 कह्याहैः-स्वाभयगोचर तस्वसाक्षात्कारतें जिस धमका बाध नहीं होवै, 
. . तिसधमेतें विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवेहे. ओ स्वाशयगोचरतच्वसाक्षात्का- 
र जिसधमका बाध होवे तिसतें स्वविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप- होवै नहीं. 


 मिथ्यात्वका आश्रय जो प्रपंच ताके अधिष्ठान बह्मगोचर तत््वसाक्षात्कारते 
ह | प्रपंचके मिथ्यात्वका बाध होगे नहीं, उलटा अहमसाक्षात्कारते प्रपंचमें . 
5 हहतरमिथ्यालबुद्धि होवेहे, याते प्रपंचके मिथ्यात्वे तिसके विरोधी संत्य- 
` त्वक प्रतिक्षेप होवेहै; ओ सप्रपंचत्वका आश्रय बहम है; ताके साक्षा त्कारत 
_ सप्रपंचेलका बाध होवै है; याते भ्ह्के निष्मपंचत्वत सप्रपंचलका बाघ हो” 
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` जीवैशखृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि--भ० ८. (३९९ ) 


बेह. जैसे शुक्ति स्वतादात्म्य है।कल्पितकाभी स्वाधिष्ठानमें तादात्म्य होनेतें 


रजततादात्म्य है,तहां शुक्तिसाक्षात्कारतें शुक्तितादात्म्यका बाप होवै नहीं; 
याते शुक्तितादात्म्यस्तं स्वविरोधी शुक्तिमेदका प्रतिक्षेप होवै है. शुक्तिसाक्षा- 
सकारतैं रजततादात्म्यका बाध होवैहैः याते रजततादात्म्यसे स्वविरोधि रज- 
तमेदका प्रतिक्षेप होवै नहीं. पैसे भपंचके मिथ्याभुत मिथ्यात्वतें सत्यत्वका 
प्रतिसेप होपेहे औ बह्यके सप्रपंचत्वतें निष्मपंचत्वका प्रतिक्षेप होवै नही. 
इसरीतिसें द्वैववादीके आक्षेपके अनेक समाधान हैं. तिनके वचनोसे जिज्ञा- 
हुकूं विमुखता करनी योग्य है. | | 
मतभेदसें पांच प्रकारका प्रपंचके सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) ॥ ८« ॥ 
तत्त्वश्ञुदिकारकी रीतिसे प्रपंचके सत्यत्वका. प्रतिक्षेप 
्रपंचके मिथ्यातवतैं ताके सत्यत्वका प्रतिक्षेप होवेहे यह कह्याः-तहां 

सत्यलका प्रतिक्षेप मतभेदसें पांच प्रकारका है, तत्तशुर्धिकारके मतमें 


. “वटः सन” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय घटादिकनका अधिष्ठान सत- 


रूप चेतन है. औ सहूंपचेतनमें अध्यस्त घटादिक अपने अधिष्ठानसे अभि- 
भ होयकै मृत्तिके विषय होतें हैं. जैसे शुक्तिरञ्जुआदिकनकं विषय 


- करनेवाली इदमाकार चाक्षष वृत्ति होवेहे, औ रजत सर्पीदिक चाक्षष 


वृत्तिके विषय नहीं, किंतु ्रमन्रात्तेके विषय हैं, पेसे नेत्रादि 


 प्रमाणजन्य सकल ज्ञानोंका विषय अधिष्ठानसत्ता है, घटादिगोचर प्रमाण- 


जन्यृत्ति होतै नहीं; काहेतें ! अज्ञातगोचर प्रमाण होवे. है. ओ जडपदार्थकू 
अन्ञानकृत आवरणके असंभवतें अज्ञातस्वके अभावतें भमाणगोचरता संभवे 
नहीं; याते. रजतसपादिकतकी नाई अमके विषय घटादिक हैं, तिनका 
अधिष्ठान सतरूप है, सोई नेत्रादिप्रमाणजन्यवृत्तिका विषय हे. इसरीतिसें 
सकळ प्रमाणका विषय सत्रूप चेतन हे. सतरूपचेतनमें तादात्म्यसे अनेक 


भेदविषिष्ट घटादिकनकी प्रतीति ्रमरूप है, यात घटादिकनमें सत्ता किसी 


(४००) वृत्तिप्रभाकर । | 
. प्रमाणका विषय नहीं. इसीवास्तै घटादिकनके मिथ्यात्वकू अनेक भुतिसंमृति 
अनुवाद करें है तत्वशुद्धिकारने इसरीतिसें नेत्रादिभमाणका गोचरअधिष्ठान 
सत्ता कही ह,घटादिकनकी सत्ता त्रा दिम्रमाणका गोचर नहीं; यापे भपंचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप कसा है. 
अन्यग्रंथकारनकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्व प्रतिक्षेप ॥ ८६ ॥ 
जो कोई ग्रंथकार इसरीतिस कहे हैं;-“घटोस्ति ” इत्यादिक मती- 

तेका गोचर घटादिकनका सत्व है. ओ शुति पुक्तिज्ञानीके अनुभवते - 
घटादिकनमैं मिथ्यात्व है, तहां अबाधितत्वरूप सत्तका मिथ्यात्वस विरोध . 
होनेंतें घटादिकनमैं जातिरूप सत्त्व है.जैसें सकल घटनमैं अनुगत धम घटस्व 
$ पतत “ सन्‌ घटः सन्‌ पटः ” इस एकाकार प्रतीतिका गोचर सकल पदा- 
` थेमें अनुगत ध्म जातिरूप सत्त्व हे.अथवा देशकाठके संबंधविना ती घटा- | 
` दिकनकी प्रतीति होवे नहीं, देशकाछके संबंधविशिष्ट घटादिकनकी भ्रतीति 
होने है “ इह घंटोऽस्ति ” “ इदानीं घटोस्ति' ३ सरीतिसैं देशसंबंधकूं औ | 
काठसेबंधकूं घटादिगोचरप्तीति विषय करै, सो देशसंबेधरूप वा काल- 
' संबन्धरूपही घटादिकनमे सत्व हैःअथवा घटादिकनका स्वरूपही 'घटोर्ति 

` या प्रतीतिका विषय है.वटादिकनसें पृथक सलकू उक्त प्रतीति विषय करे 
नहीं, काहेते ! नराब्दरहितवाक्यसैं जाकी प्रतीति होवे नशब्दसहितवाक पर्स 
ताका निषेध होने है और“बटोऽस्ति” या वाक्यतैं घटके स्वरूपका निषेध 
होगेहै, यह तंर्वकूं संमत है; याते “बटोऽस्ति या नशब्द्रहितवाक्यतैं घटके 
` स्वरुपमात्रका बोधही मानना उचित है. इसरीतिसें “घटोऽस्ति” इसप्रतीति 
` का गोचर घटका स्वरूप है, यात स्वरूपसें अतिरिक्त घटादिकनमें सरवके. 


' अभावे ताका प्रतिक्षेप कहे हे. द | 
1. न्यायसुधाकारकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८० ॥ 
1 - Fe न्यापसुधाकारके मतमें अधिष्ठानगत सत्ताका संबंध घटादिकनमें 
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तीतिका गोचर है, तत्वशुद्धिकारके मतं तौ वदादिक अनात्मगोच 








| जीवेश्‍वरवृत्तिपरयोजननिवृत्ति नि०-मै ० ८. (४०१) 
तीति प्रमाणजन्य नहीं; केवळ अविष्ठानसत्ता गोचरभमाण है. औँ या म- 
तमैं अधिष्ठानसत्ताका संबंधाविशिष्ट घटादिक प्रमाणके विषय हैं, इतना भेद 


है, इसरीतिस घटादिकनमें अविष्ठानसत्ताका संबंध होनेतें घटादिकनमैं सव 


प्रतीत होवैहै. औ घटादिकनमें सत्तके अभावते ताका प्रतिक्षेप कहियेहै. 
औ अधिष्ठानसत्ताकी प्रतीति घटादिकनमैं मानें तो अन्यथार्यातिका 
अंगीकार होवै है। यातें अधिष्ठानसत्ताका अनिवेचनीयसंबंध घटादिकते 
उपजेहै, यह कहनाही उचित है 
अन्यआचायेकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८2८0 
औँ कोई आचाय इसरीतिस सका प्रतिक्षेप कह हेः-श्रुतिमें यह 
कह्याहेः “प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम? प्राण शब्दका अर्थ हिरण्य- 
गर्भ है, प्राण कहिये हिरण्यगभे सत्य है, ताकी भपेक्षातें परमात्मा उत्कृष्ट 
सत्य है; यह श्रुतिका अर्थ है. “सत्यस्य सत्यम्‌'’ इसरीतिसँ अन्य श्रुति है 
अनात्मसत्यतार आत्मसत्यता उत्कृष्ट है; यह शुतिका अथे है. जेस | 
अन्पराजाकी अपेक्षातँ उत्कष्टराजाकू राजराज कहें है, तैसें उत्कृष्ट सत्यक 
सुत्यका सत्य” कह्या है. इसरीतिसें ्ुतिवाक्यनमें सत्यके उत्कष अपकषे : 
कहें हैं; तहां अन्यविध उत्कर्ष अपकर्ष तो संभवे नही. सवेदा अबाध्यत्द 
ओ किचित्काल अबाध्यत्वरूपही सत्यत्वर्मे उत्कर्षं अपकषे है. अनात्म- 
पदार्थनमैं ज्ञानतै पूर्वकाळमें अबाध्यत्वरूप सत्यत्व है ओ परमात्मवरतुमें 
सवदा अवाध्यत्वरूप सत्यत्व है; याते हिरण्यगभ तो अपकृष्ट सत्य है 
औँ परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है.इसरीतिसे द्विविध सत्यत्व श्रुतिल्षमत हे, तिनमें 
किचित्काळ अबाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यात्बसे विरोध नहीं; किंतु 
सवेदा अबाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यात्वसें विरोध होतेते ताका प्रपचके 
मिथ्यात्वे प्रतिक्षेप होवे है 
संक्षेप शारीरककी रीतिसे प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥८९॥ 
ओ संक्षेप शारीरकम यह कह्याहैः-यथपि प्रत्यक्षादिप्रमाणसैं घटा 
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(५०२) : “वृत्तिमभाकर । 


- दिकनमें सत्यत्व प्रतीत होवै है तथापि अह्नवोपका वाक्पनमेंही प्रमाणताहै * 


अनात्मग्राहक प्रत्यक्षादिक प्रमाणाभास हैँ; रमाण नहीं. काहेतें १ | 


` अज्ञात अर्थके बोधका जनक पमाण होवे हैः अज्ञानकत आवरणका 
` जडपदार्थमें असंभव होतेते चेतनभिन्नमें अज्ञातत्वके अ भावते तिनके 


बोधक मत्यक्षादिकनकू प्रमाणता संभवे नहीं. इसरीतिरँँ भरमाणाभासते 
वटा दिक सत्यत्वकी सिद्धि होवैहै. औ श्रुतिरुप प्रमाणतें घटादिकनम 
मेथ्यात्वकी सिद्धि हेहै. मुख्यप्रमाणतें प्रमाणाभासके बाधद्वारा सतपलका 


प्रतिक्षेप होवेहै. इसरीतिसे मपंचमैं अत्यंत अबाध्यत्वरूप सत्यत्व पेचप्रकाः 
` रहें प्रतिक्षेप कह्याह याते प्रपंच भिथ्याहै. 


७ 


कर्मक ज्ञानकी साधनता विषे विचार 


मिथ्या प्रपंचकी निवृत्तिमें कमके अवुपयोगके अलुवादपूरवक 


सिद्धांतके द्रिविध संखचयका निद्धोर॥ ९० ॥ 


शड 


` समु्चितज्ञानतैं अनर्थनिवृत्ति संभवे नही, केवळ ज्ञानतै अनर्थनिवृत्ति 


होवै है; यह अर्थ अद्वैतवांदके मन्थनमें अतिमसिड है, ओ भाषामैंभी 
विचारसागरके पहतरंगमें स्पष्ट है; यातें लिख्या नही, या स्थानमै यह 


. सिद्धांत हैः-अनेक शुत करम समुदित ज्ञान मोकषपाति कही है. 


औ भाष्यकार बहुत स्थाने समु्चयवादका. निषेध प्रतिपादन कन्या है 


___ , _ तहा यह निदर हैः-समसमुचय ओ कमसमु्य भेदसं समुच्चय दो प्रका. ` 
__ रका होवेहे. ज्ञान औ कमे दोनूं परस्पर मिठिके मोक्षके साधन जानिके 
/ ` एक काठे दोनूंका अनुष्ठान समुच्चय . कहिये है. ओ एकही अविका' 
26 री पूर्व कर्मानुष्ठान ओ उत्तरकालमें सकळ कर्म त्यागिके ज्ञानहेतु अवणा- 
. ` दिकनका अनुष्ठान क्रमसमुचय कहिये है; तिनमें समसमुचयंका तौ निषेध 
है औ श्रुतिस्मृतिमे ज्ञानकर्मका जहां समुद्य लिख्या है, ताका पूर्व उ. 
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जीवेश्‍वरवृत्तिपयोजननिवृत्ति नि७-प्र ८. (४०६) 
भाष्यकारोक्तिकी साधनता ॥ ९१ ॥ | 

भाष्यकारका यह सिद्धांत हैः-मोक्ष का साक्षात्साधन कर्म नही; किंतु 

मोक्षका साक्षात्ताधन ज्ञान है, औ ज्ञानका साधन कर्म है; परंतुः- | 
` वाचस्पत्युक्तजिज्ञासाको वाघनता ॥ ९२ ॥. 

भामतीनिबधमें वाचस्पतिने तो यह कद्याहैः-ज्ञानके साक्षात्साधन 
कम नहीं;कितु जिज्ञासाके साधन कम हैं, काहेतें ! केवल्यशाखामें सकल 
आश्रमकर्म विविदिषाके साधन स्पष्ट कहेहे. 'वेदनकी इच्छाकू विविदिषा 
कहद ओ तृतीयाध्यायमें सर्वे कमेनकी अपेक्षा ज्ञानमैं सूत्रकारने कहीहै. 
तहां सूत्रके व्यारूपानमें भाष्यकारनें यह कह्याहेः-शमदभादिक साधन तो 
ज्ञानके साधन हैं; याते ज्ञानके समीप हैं, भी जिज्ञासाके साधंन कम हैं... 
याते शंमदमादिकनकी अपेक्षात ज्ञानके दूर हैं. इसरीतिसें श्रतिवचनतें औ 
भाष्यवचनते जिज्ञाप्ताके साक्षात्साथन कमे हैं. ओ जिज्ञासाद्वारा ज्ञांनके 
साधन हें. जो ज्ञानके साक्षात्साधनही कमे कहें, तोज्ञानके उदयपर्यंतकमा- . 
नुष्टानकी प्राप्ति होनेतें ज्ञानसहित कर्मेत्यागरूप संन्यासका लोप होवेगा; _ ` 
याते जिज्ञासाके. साधन कमे हैं यह वाचर्पतिका मत है. | 

ˆ विवरणकारोक्त कमळ ज्ञानकी साधनता ॥ ९३ ॥ 
. ओ विवरणकारका यह मत हैः-यथपि “वेदानुवचनेन विविदिषति” | 
इसरीतिसें भुतिमें कद्या है; तहां अक्षरमर्यादासे वेदाध्ययनादिक धर्मनकू ` 
विविदिषाकी - साधनता प्रतीत होवेहै, तथापि इच्छाके विषयक्षानकी 


साधनतामैही श्रुतिका तालये है. कमैनकूं इच्छाकी साधनतां श्रुतिका ता- 
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' सर्म नहीं. जसे “अश्वत जिगमिषति” इसवाक्यतें अक्षरमर्यादासें गमनगोचर 
इच्छाकी साधनता अश्वकू प्रतीत होवेह, ओ “शब्लेण जिधांसति” इसवा-' 


क्ये हननगोचर इच्छाकी साधनता शक्नकूंम्रतीत होवै है; वहाँ इच्छाका 
गोचर जो गमन ताकी साधनता अश्वमैं अभिभेत है. औ इच्छाका विषय 
हुननकी साधनता शङ्नमें अभिप्रेत है; तैसें इच्छाके विषयज्ञानकी साधनता 
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५ - Ca ( ७०४ ) ; वृत्तिप्रभाकर |. | 
कनकं अभिभेत है. ओ या पक्षम दोष कह्यादैः-कमेनकू ज्ञानकी साध्‌ | 
नता मानें तौ चषीनउदमपर्यत कर्मोनुषठानकी आपत्ति होतेते संन्यासका डोप | | 
होवेगा, ताका यह साधन हैः जैसे बीजपक्षेपततँ पै तो भूमिका कषण होवै 
इ, औ बीजपक्षेपते उत्तरकाठमें भूमिका आक्षण होयके ब्रीहि आदिक- . ` 
' नकी सिद्धि कषण आकपेणते होवै. तैसे कमे औ कभेसंन्यासतै ज्ञानकी 
तदि होवेहै. अंतःकरणकी शुदिद्वारा प्रत्यकृतत्वकी तीब जिज्ञासा बेर... 
' ज्यसहित होवे तबपर्यंत क्म कव्य है; औ वैराग्यसहित तीब्र जिन्ञासाके | 
` ` उत्तरकाठमै साधनसहित करका त्यागरूप सन्यास कतेव्य है. इसरीतिसे 
 ज्चानकेसाधनकमं हे, तथापि तीव जिज्ञासातें पुवही कतैब्य हे. पीव 
जिज्ञासा उत्तरकालमें सन्यासके अंग शमादिक ही कतव्य है. कर्म नही; 
' यातैक्मकी अपेक्षात शमादिकनक्‌ अंतरंगताप्नतिपादक तृतीयाध्यायरथ 
' . आणष्यवचनरे-विरोध नही. इसरीतिसे विवरणकारके मतमें ज्ञानके साधन . 
कमे हैं ओ वाचस्पतिके मतमै विविदिषाके साधन है. | | 
ह ` ` तदोनू मतमें विविदिषा पु्वकाठमें कर्मका अनुष्ठान औ उत्तरकालमें . 
` शमादिसहित सन्यासपूवक भवणादिकनका अनुष्ठान है; विविदिषाते उत्तर- 
i ' _ काठमें किसीके मतमें कमे कतव्य नहीं. ` 
 : वाचस्पतिओ विवरणकारके मतकी विलक्षणतामें शंका ॥ ९४ ॥ 





. . या स्थानमैं यह शंका होवै है, दोनू मतमे विवि दिषातै पूर्वकालमेंही 


` ङम कतव्य होते तौ मतभेदनिरूपण निष्फल होवा, काहे ! वाचस्पतिके 

) मतम कमेका फट विविदिषा हे औ विवरणकारके मतमे कर्मका फल 
// ज्ञान है. फळकी सिद्धि हुपां साधनका त्याग होवेंहे;. यातें वाचस्पतिके म 
5 तमे विविदिषाकी सिदिपर्यंत कर्मका अनुष्ठान माने आऔँ विविरणकारके 
SE, विविदिषाते उरत्तरकाठमैंभी ज्ञानकी सिदिपर्यत कर्मका अगु 
` औौपानें वी दोनू मंतनमैं विलक्षणता संभवे. वाचस्पतिके मतानुसारी जिश्ञाए 





a बन 





0... कमेका त्याग करें औ विवरणकारके मतानुसारी जिज्ञासु ज्ञाने पव कमक 





- जीवेश्वखूत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८ ५ ४०५) 


` अनुष्ठान करें तो मतभेदनिरूपण सफल होवै औ पूर्वोक्तरीतिस दोतू मतम 


विविदिषाकी सिदिसँँ कमका त्याग मानें तौ परस्पर विलक्षणता प्रतीत ' 
होवे नही, यातें मतभेद निरूपण निष्फळ है. 


उक्त शंकाका समाधान ॥ ९५ ॥ 


ताका यह समाधान हैः--य्यमि दोन मतमैं विविदिषापर्यतही कमका 

अनुष्ठान है, तथापि मतमेंदस कर्मके फले विछक्षणता है. तथाहिः-वाचः | 
स्पतिके मतभैं कर्मका फळ विविदिषा है, विविदिषाकी उत्पत्ति हुयाँ कमे - 
जन्यअपूर्वका नाश हवै है, विविदिषा इुयांभी उत्तमगुरुलाभादिक सामग्री 
होवै तौ ज्ञान होवै, किसी साधनकी विकछता हुयां ज्ञान होवै नहीं, कमेका 
व्यापार विविदिषाकी उत्पत्तिम है, औ तरवज्ञान कमका फूल नहीं; यात . 
जानकी उसच्तिमैं कर्मका व्यापार नहीं. इसरीतिसें वाचस्पतिके मतमें 
विविदिषाहेतु कर्षका अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी सिद्धि नियमत होवे नहीं; 
किंतु उत्तम भाग्यतैं सकल सामभीकी सिद्धि होवै तौ ज्ञान होवे है; याते 
ज्ञानकी प्राप्ति अनियत है. औ विवरणकारके मतमें विविदिषातै पूर्वेकालमें 
अनुष्ठित कमैकाभी ज्ञान फळ है; याते फलकी उत्पत्तिविना कमेजन्य अ” . 
पूवेका नाश नहीं होनेतें ज्ञानकी उत्पत्तिपर्यत कमेजन्य अपूव रहदै; जितनी - _ 
सामग्री विना कमेका फूल ज्ञान होवै नहीं उतनी सामग्रीकूं कम संपादन 


करेंहै. इसरीतिसें या पक्षम ज्ञानहेतु कमका अनुष्ठान करें तौ वर्तमान शरीरमें 


वा भाविशरीरमैं अवश्यज्ञान होषैहै, यातं ज्ञानकी उत्पत्ति नियत है. या- 
रकारतें वाचस्पतिके मतमें शुभकर्मतें विविदिषा नियमतैं होबैहै; औ ज्ञान 
की सिडि अनियत है. विवरणकारके मतमें तिसी कमसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
नियमते होवेहै, याते दोनूं मतका परस्पर भेद है. संकर नहीं. विविदिषाके 
हेतु कमे होगे अथवा ज्ञानके हेतु होवें। दोनु रीतिस वेदाध्ययन यज्ञदान 


 ऊच्छूचांद्रायणादिक आशम कमेनकाही विद्यामें उपयोग है. 


| कर fio) ` वृत्तिप्रभाकर । | वड 
कोई आचार्यकी रीतिसें वर्णमात्रके धर्मनका विद्यामें उपयोग९६॥ ` 
. वर्णमात्रके धर्मंनका विद्यामें उपयोग नहीं, इसरीतिसें कोई आचाय कहे - 
. कल्पतरुकारकी रीतिसें सकल नित्यकमका 

विद्यामें उपयोग ॥ ९७॥ 
औ कल्पतरुकारका यह मत हैः-सकल नित्यकमेनका विद्यामँ उपयोग 


है. काहेतें ? सूत्रकारनें ओ भाष्यकारनें आश्रमरहित पुरुषनकाभी वि्याहेत 
कर्में तथा भवणादिकनमें अधिकार कह्याहै,. तेसै रेक वाचक्रवी आ- 
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| . . दिक आश्रमरहितनमँंमी ब्रह्मविया भ्रुतिमें कहीहै. वाचक्तवीपुत्री गार्गीकू ._ 
|. वाचकवी कहेंहें|जो आश्रमधमेनकाही विद्यामे उपयोग होवे तौ आश्रमरहित 


न .. पुरुषनमें ज्ञानसंपादक कर्मके अभावतै ज्ञान नहीं चाहिये; यात जपगंगास्नान 

| देवताध्यानादिसहित. सकल शुभकमेका विद्यामँ उपयोग है; यह कल्पतरु- 

_____ कारका मत है, परंतु कल्पतरुकारके मतमेंभी काम्यकमका विद्यामें उपयो- 

. ग नहीं; किंतु नित्यकर्मकाही विद्यामें उपयोग है. काहेते!अन्यप्रकारसे तौ 
'विद्यामे कमेका उपयोग संभवे नहीं. विद्याके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिद्वा- 
राही विद्याम कमेका उपयोग होपैहै, ओ काम्यकमेतें स्वगेपुत्रादिकनकी 

' ` प्राप्तिहृप फल होवेहे. तिनतें पापकी निवृत्ति होवे नहीं, नित्यक्रम ही पाप- | 
की निवृति होवै है, याते सकळ नित्पकमैका विद्यामें उपयोग है. | 

` सेक्षपशारीरककरताकी रीतिसें काम्य ओ नित्य सकल . 

ह ` शुभकमेका विद्यामें उपयोग ॥ ९८॥ 

/ _ ओ संज्षपशारीरककर्तानें यह कल्या हैः-काम्य औ नित्य सकळ 

८  शुपकमेका विदयमैं उपयोग है. काहेतैं? “यज्ञेन विविदिषंति”इसरीतिैं कै- 

' वल्यशाखामे कत्याहै, तहां नित्यकाम्यसाधारण यज्ञशब्द है.“धर्मेण पाप- 

. मपनुदतिइत्पादिक वाक्यनतै सकलशुंभकभेकूं पापकी नाशकता प्रतीत हो- 


7 





LD Fhe DF SMES BN PE i fot जळ आयक रभ 3 De 


8 
Ce SD Sol siisosennsais 


जीवेश्वरबृत्तप्रयोजननिबृत्ति नि०-प्र० <. . ( ४०७) 


वेहे, याते ज्ञानके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिद्वारा नित्यकमेकी नाई काम्य: ` 
कर्मका भी विद्यामैं उपयोग है यह ंकषेपशारीरककतो सर्वज्ञात्ममुनिका मतरै. 


सन्यासकी ज्ञानसाधनताविषे विचार | 
पापनिवृत्तिद्वारा ज्ञानके हेतु होनेतें क्रम कारे कर्म 
ओ संन्यास दोगूकी कतेव्यता॥ ९९॥ | 
यात तीव्र जिज्ञासापर्यत सकल शुभकर्म कतव्य हैं. दृढतर वैराग्यसहित 
तीव जिज्ञासा हुयां साधनसहित कमेका त्यागरूप संन्यास कतेव्य है, जैसे 
शुभकभेतै पापकी निवृत्ति होव, तैसें सन्यासतेभी ज्ञानके प्रतिबंधक पापकी “ 


. निवृत्ति होवै. ज्ञानके प्रतिबंधक पाप अनेकविध होर हे, तिनें किसी . 
` पापकी निवृत्ति कमते औ किसीकी निवृत्ति सेन्यासतै होवेहे। यात ज्ञानभ- 


तिबंधक पापकी निवृत्तिदारा कमे औ संन्यास दोनू ज्ञानके हेतु 
होतेत क्रमते कर्तव्य हैं. लि pe 
किसी आचार्यके मतमें संन्यासकूं प्रतिबंधक पापकी निवृत्ति ` 

औ पुण्यकी उत्पत्तिद्वारा श्रवणकी साधनता ॥ ३९० ॥ 

औ किसी आचार्यका यह मत हैः-केवळ पापनिवृच्तिद्वाराही संन्या- 
सक्‌ ज्ञानकी साधनता नहीं हैः किंतु संन्यासजन्य अपुवेसहित पुरुषकं ही 
भ्रवणादिकनते ज्ञान होवैहै, याते श्रवणका अंग संन्यास होनेतें सवथा 
निष्पापकूंभी संन्यास. कतव्य है. द 

विवरणकारके मतमे संन्यासकूं ज्ञानप्रतिबधक विक्षेपकी : 

निवृत्तिहप दृष्टफलकी हेतुता ॥ १०१॥ | 
औं विवरणकारका यह मत हेः-सेन्यासविना विक्षेपका अभाव होवे 


` नहीं यातें ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी निवृत्तिरूप दृष्टफलही संन्यासंका है. 


याते ज्ञानप्रतिबंधक पापकी निवृत्ति वा ज्ञानहेतु धमकी उत्पत्तिरूप अहृष्ट 


| फलका हेतु संन्यास है, यह कथन अयोग्य है. जहां इष्टफूळ नहीं संभवे. | 





| (५०८)  . वृत्तिमरभाकंर । 
तहाँ अदृ्फळकी कल्पना होवेहे. औ विक्षेपकी निवृत्तिरप दृष्टफल 
पन्यासका संभवे है, ताका अहृटफल कथन संभवे नहीं. ओ किसी प्रधान | 
पुरुपकूं आश्रमांतरमैंमी कामक्रीधादिरूप विक्षेपका अभाव होने तो कमेछिद- 
 जनमैनञेदांतका विचार संभवे तौ यथपि उक्त रीतिसे संन्यास व्यथ है 4 
. तथापि“ आसुपेरामृतेः काळे .नयेद्रेदांतचितया ” ईस गोडपादीयवचनते 
' धारिनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मबोधनम्‌” इस भगवद्वचनतें, “ बह्मसंस्थो | 





' .  इमृतत्वमेति ” इस श्तिवचनतैं, निरंतर क्रियमाण बहश्वणादिकने ज्ञान 
. ` होये है. जिसकी बल्मविषे संस्था कहिये अनन्यव्यापारतासे स्थिति होवे सो 


J पुरुष ज्ञानद्वारा अमृतभावकू प्राप्त होवै है, यह श्रुतिका अर्थ है. कमे 

 @िद्काठमें कदाचित्‌ क्रियमाण भ्रवणादिकनतें ज्ञान होगे नहीं, ओ निर- 

' तर अवणादिकनके अभ्यासका हेतु संन्यास है. याते अद्दष्टविनाही दृढ 

. का हेतु संन्यास है; तोमी व्यर्थ नहीं. | | 

' क्षत्रिय ओ वैश्यके संन्यास औ - श्रवणमें अधिकारका विचार 
क्षत्रिय ओ वैश्यके संन्यास औ श्रवणमें 

| ह अधिकारके विचारकी प्रतिज्ञा ॥ १०२ ॥ 

' या भसंगमेक्षतरियवैंयकां संन्यासमें ओ अवणमैं अधिकार है अथवा 






` पदहोनते बाह्मणमात्रका सेन्यासमें अधिकार है औ संन्यासविना शह- 


__ स्थादिकतक नहविचारका अवकाश नहीं याते संन्यासमैं तथा बह्व 
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जीवेशवरवृत्तिप्रयोजनंनिवृत्षि नि०-प्र० ८. (४०९ ) 


अन्यग्रंथकारकी रीतिसें संन्यासं केवल ब्राह्मणकां अधिकार! 
क्षत्रिय और वैश्यका संन्यासकू छोडिके केवळ 
ब्रह्मश्रवणमें अधिकार ॥ ३०४ ॥ 
अन्य अथकार इसरीतिसें कहें हैं-यथपि संन्यास केवळ बाह्मणका 
अधिकार है, तथापि बह्मभवणमैं क्षत्रिय वैश्वकामी अधिकार है परंत 
जन्मांतरसंस्कारत जिस उत्तम पूरुषकूं विषयनमें दीनतादिक दोष नही | 


NN ळे 


होतै, ऐसे शुदधधद्धिवाठेकू संन्यासविना ज्ञान होवैहे, इसीवास्ते गृहस्थाश्र- 


ममैंही अनेक राजर्षि अह्मवित्‌ कहे. | 
तिनें अन्यमंथकारकी रीतिसे क्षत्रिय वेश्यका ब्रह्मश्रवणाः 
दिककी नाई विद्वत्संन्यासमेंभी अधिकार ॥ ३०७ ॥ 
तिनमैं अन्यग्रंथकार इसरीतिरैं कहें हैंः-जैस बह्तभवणादिकनमें क्षत्रिय-. 
वैश्यका अधिकार है; तैसें संन्यासमेंभी क्षत्रियवैश्यकू निषेध नहीं, औ 
ज्ञानके उद्यस कतेत्व भोकुत्व बुद्धिका तथा जातिआभमअभिमानका अ- 
भाव होवै है. कतृत्वभोक्तलबुद्धेविना औ जाति आभमके अभिमान बिनां 
कमी विकारके असंभवतैँ सबैकमेपारित्यागपृवेक अक्रिय असंग आत्मारूपसँ 
स्थितिरुप विद्वत्सन्यासमे भी क्षत्रियवैश्यका अधिकार हे, केवळ विविदिषा 
ंन्यापतमैं तिनका अधिकार नहीं. | यक 
- वार्तिककारके मतमें विविदिषासंन्यासमैभी क्षत्रिय 
` ` ` . वेश्यकाअधिकार॥ १०६ ॥ 
औ वार्तिककारका यह मत हैः-विविदिषासंन्यासमैंमी क्षत्रियवैश्यका . 


, अधिकार है, औ बहुत शुतिवाक्यनमें यथपि जाह्मणकू संन्यास कस्मा है; 
तथापि संन्यासंविधायक जाबालश्रुतिमें भाह्मणपद नहीं -है; केवळ वैराग्य 


संपत्तिसें संन्यास क्या है, यात अनेक श्ृतिवाक्यनमें द्विजका उपलक्षण 


` ब्राह्मणपद है. ओ स्मृतिमें यह कहा है*- जाह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो 





(४१०) वृत्तिपभाकर । 


बा प्रवजिदगहात॒!॥ तरयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः” 


इसप्रकारके स्मृतिवचनतैंमी क्षत्रियवेश्यका सेन्यासमें अधिकार है, यह . 


वार्तिककार सुरेखराचार्यका मत है. _ 


औ कोई अंथकारकी रीतिसें आह्मणके ज्ञानमें सन्यासको अपेक्षा 


औ क्षत्रियवैश्यकूं सन्यासमें अनधिकार औ विद्याके 
उपयोगी कमेमें अरु वेदांतश्रवणमें अधिकार॥ १०७॥ 


और कोई मंथकार इसरीतिसे कहेः-पेन्यासविधायक श्रुतिवा क्पनमें 


ब्राह्मणपद है, ताकू दिजमात्रका उपलक्षण कहनेमें रमाण नहीं. जाबाल- 


श्रुतिमं ययपि बाह्मणपद नहीं है, तथापि बहुतशुतिके अनुसारतें तहांभी . 
: ब्राह्मणकर्ताका अध्याहार है, यात क्षत्रियवेश्यका संन्यासे अधिकार नही, 


परंतु अनेक स्थानमें “गृहस्थराजा ज्ञानवान्‌ कहेहे; याते यह मानना चा- 


हिपेः-जाह्मणक जल्नविचारका अग संन्यास है, संन्यास विना ग्रहस्थादिक 


आश्रमस्थ बाह्मणका बह्नविचारमैं अधिकार नहींसंन्यासी बाह्मणकाहीबल्नवि- 
 चारमेंअधिकारहै, औ क्षत्रियवैश्यका संन्यासविनाही बनल्नविचारम अधिकार 


` ३ काहेते ! संन्यासविधायक वचनमैं बाह्मणपद होतेत क्षजियवैश्यकूं स 
 न्यासकी विधि नही. ओ आत्मकामकूं आत्मभ्रवणका अभाव कहना संभव 


नहीं, याते क्षत्रियरैश्यक ज्ञानका उपयोगी अहृष्ट केवल कर्मते ही होवहै; 
श -संन्यासजन्य अदृष्टकी क्षत्रिय वैश्यके ज्ञानमें अपेक्षा नहीं; इसी वास्तै 
` गीतामैं “कर्मणेव हि संसिदिमास्थिता जनकादयः” इसरीतिसे परमेश्वरे 


` कह्याहे या वाक्यम अंतःकरणकी शुद्धि अथवा ज्ञानसंसिदिराब्दका अर्थं: 
‘ है; यह भाष्यकारनें लिख्या है. संन्यासरहित केवळ कमत अतःकरणकी 
. शुदविकुंलनकादिक प्राप्त हुये अथवा संन्यासरहित केवळ कमै ज्ञानमतिः ` 
' बुक निवृत्तिदारा श्रवणे ज्ञानकू माप हुये, यह गीतावाक्यका अर्थ है. 


दोन रीतिसँ क्षत्रिय वैश्यकूं संन्यास निरपेक्ष केवळ कही ज्ञानग्रतिबंधक 


जे पापक निवृत्तिका हेतु है. ओ ब्राहमण संन्याससहित कमत ज्ञानप्रतिबंधक 


I 


YC, 
t 
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6 | जीवेशवरंवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८. (४११) 


|  पापकी निवृत्ति होवेहे, औभवणका अंग संन्यास है; यापक्षमॅभी आहणके 
| ` श्रवणका अंग सन्यास है, क्षत्रियवैश्यके भवणका अंग नहीं; किंतु फळा- 
भिळाषारहित क्रोधादि दोषरहित ईश्वरापण बुद्धिसें स्ववणाशमधमेके | 
अनुष्ठान सहित कथेके अवकाशकाठमें शवणतैंही क्षत्रियपैश्यकूं . ज्ञान ` 
होवैहै. सर्वथा विद्याके उपयोगी कमेमें औ भवणंमैं क्षत्रियवैश्यकामी 
अधिकार है. काहेतैं-बराह्मणकी नाई ज्ञानाथित्व क्षत्रियवैश्यकूमी सम है, 
औ फछारथीका साधनमें अधिकार होवैहै, याते. आत्मकाम क्षत्रियवैश्यका - . 
वेदांतशवणमैं अधिकार है. | | 
किसी ग्रंथकारके मतमें शूद्रकू श्रगणमें अधिकार ॥ १०८ ॥ 
यद्यपि मनुष्यमात्रकू आत्मकामनाका संभव होनेतँ क्षत्रियवैश्यकी नाई 
ज्ञानार्थिवके सद्भावतें शूदकूभी उक्तरीतिसें वेदांतभवणका अधिकार हुवा 
चाहियेः-तथापि “न शुद्राय मति दाद’ इत्यादिक वचनते शुद्रकू उप- 
देशका निषेध है और सर्वथा उपदेशंरहित पुरुषकूं विवेकादिकनका असभव 
होनेतै ज्ञानाथित्व संभवे नही. तेसै शूजरकू यज्ञादिकर्मकाभी निषेध होनेते 
 विद्योपयोगिकर्मके अभांवतें ताका ज्ञानहेतु भरवणमें अधिकार नहीं यह किसी 
ग्रथकारका मत है. | हट 


| - अन्यग्रंथकारनकी रीतिसें शूद्रकांभी वेदभिन्नपुराणइति- 
॥ द्वासादिरूप अध्यात्मग्रथनके श्रवणादिकमें अधिकार ॥ ३०९ ॥ 

अन्य ग्रथकारोका यह मत हैः-उपनयनपुर्वेक वेदका अध्यन कह्या हे . 
ओ शूद्रका उपनयन क्या नहीं; यातें वेदअवणमें तो शूहृका अधिकार 
नहीं है, तथापि “श्रावयेचतुरो वणीन्‌” इत्यादिक वचनतें इतिहासपुराणा- ` 
_'दिकनके अवणमें शूद्रकाभी अधिकार है. ओ पूर्वे उक्त वचनें शकू 
| उपदेशका निषेध कह्या है ताका यह. अभिप्राय हैः-नैदिक मंत्रसहित यज्ञा- 
|` - दिक कर्मोपदेश शकू नहीं करे, तेसें वेदोक्त भाणादिक सशुणउपासनाका 








Fea) `. वृत्ति्रमाकर | 


| |  शूङ्ककूंउपदेश नहीं करे, उपदेशमात्रका निषेध नहीं. जो उपदेशमात्रका 
f निषेध होगे तौ पर्मशाक्में श्रजातिके धका निरूपण जप होवैगा. 
. औविद्योपयोगि कर्मके अभावतैँ जो विद्यामँ अनधिकार कहें हैं. ताका 
 जयहसमाघान हैःसाधारण असाधारण सकट शुभकर्मनका विद्यामें 
उपयोग है. ओ सत्य, अस्तेय, क्षमा, शौच, दान, विषये विमुखता, 
_ ` जगवतनामोच्चारण, तीर्थस्नान, पंचाक्षरमंत्रराजादिकनका जप; इत्यादिक | 
` जकछ वाके साधारण धर्मनमैं तथा शूद्रकमढाकरोक्त चतुवैणेके असा- _ 
धारण ध्ैनमैं शूद्रका अधिकार है, - तिनकमेनके अनुष्ठानेतें अन्तःकर- ` 
की शुद्धिद्वारा विद्याकी प्राप्ति संभव है; याते. इतिहास पुराणादिकनके 
वणते विवेकादिकनके संभवते शूद्॒कूंमी ज्ञानाथित्व होनेतें वेदभिन्न 
अध्यात्मग्ंथनके अंवणादिकनमें शूदकामी अधिकार है. ओ भाष्यकारनेंभी ._ 
प्रथमाध्याये तृतीयपादं यह कह्मा हैः -उपनयनपुवेक वेदका अध्ययन . 
क्या है; औ शद्रकूं उपनयनके अभावतें यथपि वेदर्मे अधिकार नही, 
ह, तथापि पुराणादिक अवणतें शुद्रकूभी ज्ञान होय जावै तौ ज्ञानसमका- 
. उही शूदकाभी प्रतिबंधरहित मोक्ष होवेहै. इसरीतिस भाष्यकारके वचनतमी . 
` देदभिन्न ज्ञनहेतुअधयातमरंथनके भवणमें शका अधिकोर है. | 


___ मुष्यमात्रक भक्ति ओ ज्ञानका अधिकार 
` ` अंत्यजादिमवुष्यनङू तत्त्वज्ञानका अधिकार ॥ १३०॥ = 
जन्मांतर संस्कारों अंत्यजादिकनकूंमी जिज्ञासा होय जावे तौ पोरुषे- 
यवचनतें तिनकोमी ज्ञान होयके का्यसहित अविद्याकी निवृत्तिरुप मोक्ष 
होते हे. याते देवमहुरनकी नाई सकलमतुष्यनकू तत्त्तज्ञानका अधिः 
` ` कारहे. आलस्वरुपके यथार्थ ज्ञानकूं तत्त्वज्ञान कहें हे. आत्महीन 
. कोई शरीर होते तौ ज्ञानका अनधिकार होवै, याते आत्मज्ञानकी सामथ्यं _ 
FR है 22 मनुष्यमात्र है प्रन्तुः- tes 
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| जीवेशवरवृततिपयोजननिवृत्ति नि०-म० <, (४१३) ` 


तत्त्वज्ञानमैं देवीसंपदाकू अपेक्षा पूर्वक मझुष्यमात्रकू. `| 
भगवद्भक्ति औ तत्त्वज्ञानके अधिकारका निर्धार ॥१११॥ 
जा शरीरें दैवीसपदा होवै ताकूं तखज्ञान होवेहै, आसुरीसंपदाभे 
तत्वज्ञान होतै नही. औ स्भुतनमें दया, क्षमा, सत्य, आजव, संवोषादिक 
वी संपंदाका संभव बाह्मणमैं है, औ क्षत्रियका ्रजापाठनाथे अवृत्ति धम | 
नेते त्राहमणसैं किंचित्‌ न्यून दैवीसम्पदा संभवे हैःर्मबुदिसें परजासंरक्षणके 
अर्थ दुष्टप्राणीकी हिंसाभी आहिसा है, यात देवीसंपदाका असंभव नहीं. | 
तथा वेश्यकामी कषिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षत्रियसें अधिक होनेते, 
आत्मविचारमैं अवकाशका असंभव होनेतें, ताकूं सामथ्येका असंभव है, 
तथापि कितने भाग्यशाली वैश्यनकूं शारीरव्यापारविनाही सकल व्यव- | 
हारका निर्वाह होषैहै, तिनकू दैवीसंपदाका ळाभरूप सामथ्यं संभवैहे, ओ 
जिन आचायोके मतमें क्षत्रियवैश्यकू संन्यासका भषिकार है, तिनके 
.. मरत तौ अनायासै ही देवी संपदा संभवैहैः ओ चतुर्थ वर्ण तथा 


` अंस्यजादिकनमैं यथपि दैवी संपदा दुळेम है, तथापि कर्मेका फुछ अनेत- | 





विध है; किसीकू अन्मांतरके कमते देवीसंपदाका छाम होय जावै तो 
पुराणादिकनके विचारते चतुर्थवर्णकू ओ. भाषापबंधादिकनके अवणते 

` अंत्यजादिकनकूंभी भगवद्धक्ति औ तख्ज्ञानके छाभद्वारा मोक्षका लाभ 
| निर्विध होरैहै, इसरीतिस . भगवद्धक्ति औ तत्त्वक्ञानका अधिकार 
| सकल मलुष्यकूं है, यह शास्रका निधोर है. . | 


: तत्तज्ञानतें स्वहेतु अज्ञानकी निवृत्तिविषे शंकासमाधान 
अज्ञानके काये अन्तःकरणकी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञानतें ताके 
कारण अज्ञानकी निवृत्तिमें शंका ॥११२॥ 
|  तत्त्वज्ञानत कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै, यह अद्वेतग्नन्थन- ` 
| का सिद्धांत है. औ जीवबहके अभेदगोचर अन्तःकरणकी वृत्तिक तस्व र 
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(४१४) वृत्तिपभाकर । 


ज्ञान कहं हैं. अतःकरणकूं अज्ञानकायता होनेतें वृत्तिरुपतत्वज्ञानभी अज्ञा 


नका कार्म है; औ कार्यकारणका परस्पर अविरोधही छोकमें प्रसिदध है. 
यात तत्तज्ञानत अज्ञानकी निवृत्ति कहना संभवे नहीं. 

उक्त शंकाका समाधान ॥ १३३ ॥ 

या शंकाका यह समाधान हैः--कार्यकारणका परस्पर अविरोध है, . 

यह नियम सामान्य हे. औ समानविषयक ज्ञानाज्ञानका परस्पर बिरोध 

है; यह विशेष नियम है. यातै विशेष नियम सामान्य नियमका बाध होवै 

हे. औ पटअभिसंयीगत पटका नाश होवैहै, तहां संयोगका उपादानका- 


रण दो होवै यातं पटंभी उपादान कारण है, तथापि अभिसंयोगका औ _ 


पटका परस्पर नाश्यनाशकभावरूप विरोध है, अविरोध . नहीं; याते. कार्य- 
कारणका परस्पर अविरोध है, यह नियम संभवे नहीं. यद्यपि वेशेषिक शा- 
खकी रीतिस अभिसयोगते पटका नाश होवै नहीं. काहेतें | अग्निसयोगते 
परारंमकतंतुबोमें किया होपैहे/ क्रियातें तंतुविभागतें पटके असमवायि- 
कारण तंतुसंयोगका नाश होै है, तंतुसयोगके नाशतें पटका नाश होवै. 
इसरीतिसें वैरेषिक्रमतमें असमवायिकारणके नाशते इव्यका नाश होवेहे 
याते पटके नाशे तंतुसंयोगके नाशकूं हेतुता है. पटंअधिके सेयोगकू पर 
नाशमैं हेतुता नहीं; तथापि पूवोक्त क्रमतैं पटका नाश होवै तौ अंभ्रिसंयो- 


गैं पंचमक्षणमें पटका नाश संभवे है; औ अश्निसंयोगतें अव्यवहित उत्तर | 
' काने पटका नाश प्रतीत होवैहै, याते वेशेषिकमत असंगतहै. औ अ- : 


मिसयोगते भस्मीभूतपरके अवयव संरिछष्टही प्रतीत होवे है, तैसे मुहरसे च- 


⁄ भुत घटका कपालविभागजन्य. संयोगनाशविनाही नाश होवैहै, याते. . 


अवयव संयोगके नाशकूं अवयवीके नाशमें कारणताका असंभव होनेत तंतु" 


$ A ७ 


. संगोगके नाशकू पटनाशम कारणता नही, किंतु पटअभिका सैयोगही पट 


के नाशै कारण है. औ पटअभिके , संयोगंका अभिसहित पट उपादान 


कारण है यात कायेकारणकामी नाश्यनाशकमाबविरोध प्रसिद्ध होने 





जीवैशवखृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८. ( ४१५ ) 


| , तिनका परस्पर अविरोध हैः यह नियम संभवे नही. इसरीतिसँ अवियाजन्य 





वृत्तिज्ञानतें कार्यसहित अविद्याका नाश होवे है; परंतुः- 
अविद्यालेशसंबन्धी विचार । 
तत्त्वज्ञानसें अविद्यारूप उपादानके नाश हुये जीवन्छुक्ति 
विद्वावके देहके स्थितकी शंका ॥ ११४ ॥ 
सकल अवियाका तस्वज्ञानसैं नाश होवे तो जीवन्मुक्त विद्यानके दह 
का तत्ज्ञानकाळमैं अभाव इया चाहिये. काहेतैँ? उपादान कारण अवि- ' 
याका नाश हुये कार्यकी स्थिति संभवे नहीं 
उक्त शंकाका कोईक आचायेकी रीतिसें समाधान ॥ ११९॥ 
और कोई यह समाधान करहैँहें:-जेंस धनुषका नाश इुयेभी प्रक्षि 
बाणके वेगकी स्थिति रहदै, तैसें विद्वाचके शरीरकी स्थिति कारणका 
नाश हुयेभी संभवे है 
उक्त समाचानका असभव ॥ ११६ ॥ ं 
यह समाधानभी संभवे नहीं. काहेतें! निमित्तकारणका नाश हुये काये 
की स्थिति रहदै. उपादानका नाश हुये कायेकी स्थित संभवे नहीं. बाणके . 
वेगका उपादानकारण बाण हे औ ताका निमित्तकारण धनुष है; ताळे 
नाशतें बाणके वेगकी स्थिति संभवे है, याते अविद्यारूप उपादानके नाश 


' हुयेभी विद्वानके शरीरकी स्थितिका असंभव होनेते तत्वज्ञान हुयंभी अवि- 


द्याका लेश रहैहै; यह मंथकारोने लिरूया है 
अविद्यालेशके तीन प्रकार ॥ ११७ ॥ 


` तहां मतभेदसें अविद्यालेशका स्वरूप तीनिप्रकारका है. जेसें प्र 
क्षालित ढशुनमांडमें गंध रहेद तैसें अवियाके संस्कारकं अविद्यालेश कहै ' 


हैं,, अथवा अग्निदाध पटकी नाई रवकार्यमें असमर्थज्ञान बाधित अविययाकूं 


अविद्यालेश कहें हैं, यद्दा आवरणशक्तिविक्षेपशक्तिरूप अंशद्दयवती 


` अविद्या है. तत्तज्ञानसे आवरणशक्तिविशिष्ट अविद्याअंशका नाश होबै 
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__ हे. औ माख्यकर्गरूप प्रतिबंध होनेतें विकषेपशकतििरिष्ट अविधाअशका 


__ अविद्यालेश कहे. . 





(४१६ ) : वृत्तिप्भाकर । 


नाश होवै. नहीं. तच्चन्ञानतैं उत्तरकाठभी देहादिक विक्षेपका उपादान 
अवियाअंशका शेष रहै तास स्वरूपका आवरण होते नहीं, ताहीकू 


d 


प्रकृत अथेमे सर्वज्ञात्ममनिकामत ॥ ११८॥ | 
सरवक्षात्ममुनिका तौ यह मत हैः-पचञ्ञानसे उत्तरकालमे शरीरादि- 


`. प्रतिभास होवै नहीं. जीवन्मुक्तिमतिपादक शुतिवचनका स्वार्थम ताते 


नही. काहेते ! भबणविधिका अर्थवादरूप जीवन्मुक्तिमतिपादक वचन हैं 


` जिहत भवणके तापते जीवते पुरुषकी मुक्ति होतेहे. ऐसा उत्तम आत्म- 
अवण है. इसरीतिसे आत्मभवणकी स्तुतिमैं तासयै होनेते जीवन्मुक्ति 


प्रतिपादक वचनांमें ज्ञानीकूं देहादिकनका मतिमास कहना संभवे नही. 


इसरीतिस तरवज्ञानस अव्यवहित उत्तर कालमेही विदेहमोक्ष हाहे, या 
मतमै ज्ञानसें उत्तर अविद्याका ळेश रहै नहीं. परंतुः- | 


 -उक्त मतकाज्ञानीके अनुभवमे विरोध ॥ ११९॥ 
` यह मत ज्ञानीके अनुभवसें विरुद है. जिस तस्ज्ञानसें कार्यसहित 


. अविद्याकी निवृत्ति होवैहै, तिस तत्तवज्ञानकी निवृत्तिका प्रकार कहें हैँ 
` तत्तज्ञानत अविद्याकी निवृत्ति हुयां व्वज्ञानकी निवृत्ति उत्तरकाछमें होवै 


है; याक्रमतें तच्वज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं. काहेतें ? तत्तज्ञानसें इतर 


. अनात्मवस्तुका तौ शेष रहै नहीं. केवळ चेतनकूं असंगता होनेतें नाश- 


शू 


कता संभवे नही. तत्तज्ञानकू स्नाशकताभी संभवे नहीं; याते तत्तज्ञा. 

 _ नका नाश नहीं होवेगा. | | ना टी 
अविद्याकी निवृत्तिकालमे तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिकी रीति॥१२०॥ 
.. इसरीतिस अवियानिवृत्तिति उत्तरकाठमें ततवज्ञानकी निवृत्तिके अत. . 
 मवतेंअविदाकी निवृत्तिकाठमें ही तत्वज्ञानकी निवृत्ति या ीतिसै 
` होवेहैः-जैस जहमें र्षित -कतकरजते जलगत पंकका विश्लेष होवे 


~ 





जीवेश्वरवृच्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-० ८. (४१७ ) 


ताके साथिही कतकरजकाभी विश्छेष होवेहै. कतकरजके विश्लेषमें साध- 
नांतरकी अपेक्षा नहीं; औं तृणकूटमें अंगारके भ्रकषेपतें तुणकूटका भस्म 
होवें, ताके साथिही अंगारकाभी भस्म होवेहे; तैसे कार्यसहित अविद्याकी _ 
निवृत्ति होवे, ताके साथिही तत्त्वज्ञानकीमी निवृत्ति होंवेहै, याते. तत्त- ` 
ज्ञानकी निवृत्तिमें साधनांतरकी अपेक्षा नहीं है | 
प्रकृतअर्थमें पंचपादिकाकारका मत ॥ १२१॥ 


पंचपादिकाकार पत्मपदाचायका यह मत हैः-ज्ञानका अज्ञानमात्रसै 


विरोध है, अज्ञानके कार्यसे ज्ञानका विरोध नहीं होनेतें तत्त्तज्ञानसें केवळ 


अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै, अज्ञानकी निवृत्तिसें उत्तरकालमें उपादानके 


` अभावते कार्यकी निवृत्ति होवेहै, परंतु देहादिक कायेकी निवृत्तिमें प्रारूब्ध 


कम प्रतिबंधक है; याते उक्तरीतिपं अविद्याठेश रहै जितने जीवन्मुक्तक्‌ 
हादिकनकी प्रतीतिभी संभवे है तितनेकू प्रारब्धहूप प्रतिबंधका अभाव 
इयां देहादिक ओ तक्तज्ञानकी निवृत्ति होवैहै; या मतमें प्राख्यके अभा- . 


बसहित अवियाकी निवृ्तिही तत्तज्ञानकी निवृत्तिका हेतु है. 


तत्त्वज्ञानके करण ओ सहकारी साधनविषे विचार 
उत्तम ओ मध्यम अधिकारीके भेदत तत्वज्ञानके 
दो साधनोंका कथन ॥ १२२ ॥ 


जा तचज्ञानसें अविद्याकी निवृत्ति होषैहै, सो तत्त्तज्ञानके दो साधन 
हैं. उत्तम अधिकारीकू तो श्रवणादिक साधन हैं ओ मध्यम अधिकारीकूं 
निगेण बह्मका अहग्रह उपासनही तत्वज्ञानका साधन है. यह सकल अद्वेद- -. 
शाख्रका सिद्धांत है. परंतुः- 
` उक्तदोनूंपक्षमे प्रसंख्यानकूं तत्त्वज्ञानकी करणतारूप 

प्राणता ॥ १२३ ॥ 
दोनूं पक्षमें तत्वज्ञाना करणरूप प्रमाण प्रसंख्यान है; यह किंत हे 
२७ | 
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( ४३८) ृत्तिप्रभाकर । 
«` ~ 

अन्थकारोका मव है. इत्तिके वाह प्रसंख्यान २६ है. र र र मध्यम 
अधिकारीक्‌ निगुणबल्लाकार निरंतर वृत्तिरूप उपासना pe | 
प्रसंख्यान है तैसे उत्तम अधिकारीकूमी मननसे उत्तर 8० क 

असंख्यानही ब्रह्मसाक्षात्कारका करण है. यि ds र x है 
अभाव वाकू प्रमाकी करणता संभव नहा! तथापि सगुणबहके म 
गगण बह्के साक्षात्कारकी करणता औँ नियुण के ध्यानकूं नि 
अह्के साक्षात्कारकी करणता सकळ शृतिस्पृतिम प्रसिद्ध है. पे 
व्यवहिवकामिनीके प्रसंख्यानकू कामिनीके साक्षात्कारकी लु 
भ्रसिद्ध हैः याते निदिध्यासनरूप प्रसेख्यानभी बह्मसाक्षात्कारका करण संभवे 
है, यद्यपि भसंख्यानजन्य ब्रह्मज्ञान प्रमाणजन्यताके अभा परमार का 
संभव है, तथापि संवादिंबमकी नाई विषयक अबा प्रमात्व संभवे है. 


जो लिदिव्यासनरूप भ्रसंख्यानका मूल शब्दपरभाण है; याते भी अज्ञान 


प्रमात्व संभवे है. 
भामतीकार वाचस्पतिके मतें प्रसंख्यानकूं मनकी 
सहकारिता ओ मनक ब्रह्मज्ञानकी कारणता ॥ १२४ ॥ | 
भामतीकार वाचस्पतिका यह मत हैः-मनका सहकारी प्रसंख्यान है 


 जद्यक्षानका करण मन है, मसंस्पानकू ज्ञानकी करणता अप्रसिद्ध है, सगुण 


निर्गेण बन्नका ध्यानभी मनका सहकारी है, तिनके साक्षात्कारका करण 
ध्यान नहीं; किंतु मनही करण है, पेतं व्यवहित कामिनीका ध्यानी 
कामिनी साक्षात्कारका करण नहीं; किंतु कामिनीचितनसहित मनही ताके 


` ` झाक्षात्कारका करण है, याप्रकारतें मनही अहज्ञानका करण Re? 
` अट्रेत्रंथका सुख्यमत. ( एकाग्रतासहित मनकू सहकारिता 


और वेदांतवाक्यरूप -शब्दकू बल्नज्ञानकी करणता) ॥ २% | कप 
_ औ अद्वेतग्रंथनका मुख्य मत यह है।-बाक्पजन्य नत अ 


¢ २3 w क्षा र 
अमंस्पानकी अपेक्षा नहीँ; किंतु मह्दावाक्यते ही अद्वित नह स 
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स्कार होवेहै. औ सकल ज्ञानमैं सहकारी मन है, याते निदिथ्यासन जन्य 
| 'एकाग्रतासहित मन सहकारी है. ओ वेदांतवाक्यरूप शब्दही अल्लज्ञानका 
' करण है, मन नहीं. काहेते? वृत्तिरुप ज्ञानका उपादान होनेतें आभय 
| अंतःकरण है, याते ज्ञानका कर्ता मन है. वाकूं ज्ञानकी करणता संभवे 
नहीं. औ ज्ञानांतरमें मनक करणता माने भी बल्लज्ञानकी करणता सर्वथा 
विरुद्ध है. काहेतैं? ““ यन्मनसा न मनुते” इत्यादिक श्रुतिमें बह्कू 
मानस ज्ञानकी. विषयताका निषेध क्या है, ओ हकूं ओपनिषदत्व 
कस्या है, याते. उपनिषद्रूप शब्दही ब्रह्मज्ञानका करण है, यत - 
कहिये जिस अह्मकूं मन कारिके लोक नहीं जानें हैं, यह श्रुतिका 
अर्थ है. यद्यपि कैवल्यशाखामें जहां मनकू अहज्ञानकी करणताका - 
' निषेध करना है, तिसी स्थानमें वाककूं ्रज्ञानकी करणताका निषेध 
|  करया है, याते शब्दकूंभी हमज्ञानकी करणता श्रुतिविरुद्ध हे, तथापि 
` शब्दकूं जह्ज्ञानकी करणता नहीं, इस अथेम श्रुतिका तालये होवै 
तौ ब्रह्मकूं उपनिषद्वेयत्वरूप औपनिषद्ख॒कथन असंग होवैगा. याते शब्द्‌-_ 
की ठक्षणावृत्तिे बह्नगोचर ज्ञान होषैहै शक्तिवृत्तिते ज्ञान ्रह्मका शब्दं 
होवै नहीं; इसतरीतिसें श्रुतिका तात्पर्य है, याते. शक्तिवृत्तिसे शब्दकू 
जहज्ञानकी करणताका निषेध है, औ ठक्षणावृत्तिसें शब्दक बल्ज्ञानकी 
करणता होनेतें बल्लके ओपनिषद्त्व संभवे हे. बह्मसाक्षात्कारक मानस मानें. 
हैं; तिनके मतमेंभी बह्नका परोक्षज्ञान शब्दसेंही मान्या हे यांत. रहज्ञानमें . 
शब्दके करणता दोन मतमें आवश्यक होनेतें बह्मसाक्षात्कारका करण शब्द्‌ 
है, मन नही. इसरीतिसें बरह्लसाक्षात्कारका करण शब्द है. . 

शब्दसें अपरोक्ष ज्ञानका उत्पत्तिमं शंकासमाधान ॥ १२६ ॥ 

यपि शब्द परोक्षज्ञानकी उत्पादनका सामथ्ये है, शब्द्स अपरोक्ष- 
ज्ञानकी उत्ति संभवै नहीं, तथापि शाखोक्त भवणमननपुर्वेक सो बल्लगोचर 
: परोक्षज्ञानके संस्कारविशिष्ट एकाग्रचित्तमहित शब्दर्स अपरोक्षज्ञान इवेह 


ही... (४२०) वृत्ति्रभाकर । | 
शे प्रतिबिंब औ विवके अमेदवादमे जपान औ दर्पणादिकः सहकृत _ 
ऋ सूर्यादिकनका साक्षात्कार होवेहै। तहां केवळ नेत्रका सूर्यादिकनके, 
साक्षात्कारमें सामथ्यं नहीं है चचल वा. मलिन उपाधिके सन्निधानसे | 
भी सामथ्य नहीं है; ओ निधल निमेळ उपाधिसहरुत नेत्रमें सूयो- 
दिकनके साक्षात्कारका सामर्थ्यं रै, सें संस्कारविशिष्ट निमेळ निश 
चित्ती दपेणके सहकारतें शब्दसेभी र्का अपरोक्षज्ञान संभवे है. अन्य 
दष्टांत:-जैतें लौकिक अभिमे होमते स्वगेहेत अपुवकी उत्पत्ति नहीं होवेहे औ 
वैदिक संस्कारसहित अभिने होमते स्वगेजनक अपूवकी उसत्ति होवैहै. होमकूं 
स्वगसाधनता श्रतिमे कही हैः द्वितीय क्षणम विनाशी होमकूं काळांतरभावि | 
RS स्वरगकी साधनता संभवे नहीं; याते रवगेसाधनताकी अनुपपत्तिरुप अर्था- 
' पत्तिप्रमाणवं जेते अपूवेकी सिद्धि होवेरैः तैसें जह्नज्ञानतें अध्यासरूप सकर 
` दखकीनिवत्ति शरुतिमं कही है, ओ कपृत्वादिक अध्यास अपरोक्ष हैं; 
 तिसभपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति परोक्षज्ञानत संभवे नहीं. अपरोक्ष ज्ञानत 
 ©इोअपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति होवैहै। याप अह्ज्ञानकू अपरोक्षअध्यासकी 
` नितरृत्तिकी अनुपपत्तिं प्रभाणांतरके अगोचर बह्लका शब्द्स अपरोक्ष ज्ञान 
सिद्ध होगे. जैसे श्रुताथोपतिसे अपूरवकी सिदि होवै है तेस शब्दजन्य 
हके अपरोक्षज्ञानकी सिद्धि भी शरुताथोपत्तिस होवेहे. | 
अन्यग्रंथकी रीतिसें शब्दकूं अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता.॥३२७ !! 
` अन्यमेथमें शब्दकू अपरोक्षज्ञानकी जनकता या दृष्टांत कहीहैः- जे 
` बाह्मपदार्थके साक्षात्कारमँ असमर्थ मन है तथापि भावनासहित मनसे 
.  नद्ृवनिताका साक्षात्कार होवै, सें केवळ शब्द तौ अपरोक्ष ज्ञानें अस. 
- अर्थ है, परंतु पूर्व उक्त मनसहित शब्दं बह्मका अपरोक्षज्ञान होवेहै. _ 
हि पिप औ ज्ञानकी अपरोक्षताविषें विचार | 
01... “5 अन्यग्रंथकारकी रीतिसें ज्ञान औ विषय दोदूंभ 
हि ` यपरेप्तव्यवदारका कथन | 3२८ | 
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| अन्यप्रेथकार इसरीतिसं कहे हैं--ज्ञान औ विषय दोगूँमै, अपरोक्षत्व 
| व्यवहार होवै. काहेतँ! नेत्रादिक इंद्रियत ज्ञात घट होवै, तहाँ घटका मत्स 


आ 


| ज्ञान है औषट प्रत्यक्ष है. इसरीतिसे उभयविध व्यवहारः अनुभवसिद्ध 


| है, तहां ज्ञानमैं अपरोक्षता करणके अधीन नहीं है. काहेतें! इंद्रियजन्य 


| जज्ञान अपरोक्ष होगे औ अतुमानाविजन्य ज्ञान परोक्ष होवै, तौ ज्ञानमैं परो- 
| क्षता औ अपरोक्षवा करणके अधीन होवे, सो इंद्रियजन्यज्ञानकूं अपरो- 

क्षता ग्रथकारोन खंडन करीहै। याते अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान अपरोक्ष 
कहिपेहै. इसरीतिसे ज्ञानंमें अपरोक्षता विषयके अधीन है, याते अपरोक्ष 


कै 


-बिषयका ज्ञान अपरोक्षही होवेहे. इंड्रियजन्य होवे अथवा प्रमाणांवरजन्य 
` होतै, यामं अभिनिवेश नहीं. इसीवास्तै सुखा दिज्ञानः इश्वरज्ञान, स्वप्नका 

ज्ञान ईद्रियुजन्य नशी है, तथापि प्रत्यक्ष हैः याते ज्ञानमें इंद्रियजन्य- 
वप अपरोक्षज्ञानही है; किंतु अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान होवै सो 


अपरोक्ष ज्ञान कहियेहै. 
उक्त अर्थमें शंका समाधान ॥ १९५ ॥ 


यद्यपि अपरोक्ष ज्ञानके विषयकं अपरोक्ष कहें है, याते अपरोक्ष अर्थ- 
गोचर ज्ञानकू अपरोक्षता कहनेमें अन्योन्याश्रय दोष होवेहै. कहते! ज्ञान- 
.गत अपरोक्षत्वनिरूपणमें विषयगत अपरोक्षत्बका ज्ञान हेत है. औ विषयः 
.गत अपरोक्षत्वनिरूपणें ज्ञानगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु है, तथापि विषयमे 
अपरोक्षता अपरोक्षज्ञानकी विषयतारूप मानें तो अन्योन्याश्रय दोष होवै 
- याते विषयकी अपरोक्षता उक्तस्वरूप नहीं; कितु प्रमातृचेतनसे अभेदही 
'विषयकी अपरोक्षता है, याते ज्ञानके अपरोक्षत्व॒निरूपणमैं विषयके अप- 
रोक्षखज्ञानकी अपेक्षा इयांभी विषयके अपरोक्षत्व निरूपणमें ज्ञानगत 
-अपरोक्षत्वके ज्ञानका अनुपयोग होने अन्योन्याश्रय दोष नेही. 


विषयमे परोक्षत्व अपरोक्षत्वके सपादक प्रमातुचेतनके भेद 
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(४२२) | त्तिप्भाकर । 
औं अभेदसहितविषयगतपरोक्षत्व अपरोक्षत्वके अधीनही 
ज्ञानके परोक्षत्व अपरोक्षत्वका निरूपण ॥ १३०॥ 


मुसादिक अंतःकरणके ध साक्षिचेतनमें अध्यस्त हे; आँ अधिष्टानसैं 
पृथक सत्ता अध्यस्तकी होवै नहीं, याते सुखादिकनका प्रमातृचेतनर्से सदा 


. अमेद होनेतें तिनमें सदा अपरोक्ष है. ओ अपरोक्ष सुखादिगोचर ज्ञानभी 
` अपरोक्षही होवै है. बाह्य घटादिक यथपि बाह्मचेतनमें अध्यस्त होनेतै 
प्रमातृचेतन्स तिनका सवदा अभेद नहीं है; तथापि बृच्िद्वारा बाह्चेतनका 


प्रमातृचेतनसें अभेद होवे, तिसकालमें प्रमातृचेतनही घटादिकनका अधिष्ठान 
होवे है, याते इंद्रियजन्य घटादिगोचर वृत्ति होगे, तिसकालमेंही घंटादिकनमें 
अपरोक्षत्व धम होवे है. अपरोक्षत्वविशिष्ट घटादिकनका ज्ञानभी अपरोक्ष 
कहिये है. ओ घटादिगोचर अनुमित्पादिक वृत्ति होवे तिसकालमें प्रमातू 

चेतनं वटादिकनका अभेद नहीं होनेतें तिनमें अपरोक्षत्व धमे होवे नहीं 
याते वटादिकनके अनुमित्यादि ज्ञानकूं अपरोक्ष नहीं कहें हैं; किंतु परोक्ष 
कहें हें. औ नहझचेतनका प्रमातृचेतनसें सदा अभेद होनेतें बह्मचतन सदा 
अपरोक्ष है, याते महावाक्यरूप शब्दप्रमाणजन्य अहझका ज्ञानभी अप 

रोक्षही कहिये है. इस प्रकारे ज्ञानके परोक्षव औ अपरोक्ष प्रमाणाधीव 
नहीं, किंतु विषयगत परोक्षत्व अपरोक्षत्दके अधीनही ज्ञानके परोक्षेत्व 
अपरोक्ष हैं. ओ विषयमे परोक्ष अपरोक्षवका संपादक प्रमातृचेतनका 
भेद ओ अभेद है; याते. ,शब्दजन्यभहझका ज्ञानमी अपरोक्ष है, यह 
कथन सभवे है 


उक्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानके अपरीक्ष- 
ताकी प्रापतिरूप दोष ॥ १३१ ॥ 


परंतु या मतमैं अवांतरवाक्यजन्य अल्नज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. 


` काहेतें? उक्तरीतिसें प्रमातृचेतनस्वरूप होनेंतें अन्न सदा अपरोक्ष है।ओ अप” 


जीवेश्वरवृत्तिभयोजननिवृत्त नि -प्र० <. _ (४२१) 


रोक्षवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षही होवैदै, याते नित्य अपरोक्षस्वभाव अह्मका 
परोक्ष ज्ञान संभवे नहीं.औ अवांतरवाक्प्स सकल ग्ंथकारोने बह्मका परो- 
ज्ञान मान्या है. तैसे “दशमो$स्ति? या वाक्यतें दशमका परोक्ष ज्ञानही 
होवेहे औ पंचदशी आदिक प्रथनमैमी उक्त वाक्यसैं दशमका परोक्ष ज्ञानही 
कहा है. औ प्रमातृचेंतनर्स अभिन्न दशम है, यात दशम विषयकं अपरो- 
क्षता होनेतैँ ताका ज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. 
उक्त दोषे अपरोक्षताका अन्य लक्षण ॥ 3२२ ॥ 
याते. इसरीतिसें मानना चाहियेः-जैस सुखादिक प्रमातृचेतनर्म 
अध्यस्त हैं; तैसें मे अधमभी प्रमात॒चेतनमैं अध्यस्त हैं याते सुखादिकनकी 
नाई धर्मीदिकभी भरमातृचेतन्े अभिन्न होनेतै अपरोक्ष हुये चाहिये, तथापि - 
योग्यविषयका प्रमातृचेतनसें अभेदही विषयगत अपरोक्षताका संपादक 
है; धर्मादिक योग्य नहीं. याते तिनका प्रभात्‌चेतनस अभेद होनेतैंमी तिनमें 
अपरोक्षता नहीं. जैसें विषयगत योग्यता विषयगत अपरोक्षतामैं अपेक्षित है 
तत प्रभाणगत योग्यताज्ञानकी अपरोक्षतामें अपेक्षित. है. अवांतर वाक्यें 
औ “दशमोरस्ति” या वाक्यें अपरोक्षज्ञानजननको योग्यता नहीं; किंतु 
` महावाक्यमैं: औ “त्वे दशमः या वाक्यम अपरोक्ष ज्ञानके जननकी 
योग्यता है. जते विषयकी योग्यतादिक भत्यक्षादिवपवहाररसे जानिये हैं | 
जित विषयका प्रमातासँँ अभेद होते प्रत्यक्षव्यवहार होवै, सो विषय योग्य 
कहियेहे. औ जिस विषयका प्रमातारं अभेद होते मी प्रत्यक्ष व्यवहार 
होवै नहीं, सो विषय अयोग्य कहिये है. जेस धमे अधमे संस्कार अयोग्य 
हैं, विषयकी नाई प्रमाणमैं भी योग्यतादिक अनुभवके अनुसार जाननी- 
बाह्य इंडरियनमें प्रत्यक्ष ज्ञाननननकी योग्यता है, औ अनुमानादिकनमैं परो- 
ज्ञान जननकी योग्यता है, अनुपलब्थिमें औ शब्दं उमयविष ज्ञान 
जननकी योग्यता है; परंतु- FE 








७... (8२४ ) वतति्माकर। 
' अपरोक्ष ज्ञानमें स्वज्ञात्मसुनिके मतका अनुवाद ॥१३३॥ 
इतना विशेष हैः-प्रमातासें असंबंधी पदार्थे! शब्दसें केवळ परोक्ष 
ज्ञान होवैदै, औ जिस. पदार्थका प्रमातासैं तादात्म्य संबंध होवे तिसमै 
योग्यता ह्टयांभी प्रमातासें अभेदवोधक शब्द नहीं होवै, तो शब्दसें परोक्ष- ` 
' ज्ञानही होषैहै, अपरोक्षज्ञान होवै नहीं. जेसें “दशमोऽस्ति” इत्यादिक - 
'वाक्यनमें प्रमातासें अभेदबोधक शब्दके अभावतै उक्त वाक्यनके ओताकू 
स्वामिन्न दशम बल्लका भी परोक्ष ज्ञानही होपैहै, अपरोक्ष ज्ञान होवै वही.ओ 
'जिस वाक्यमें प्रमातासें अभिन्न योग्य विषयका प्रमातासें अभेदवोधक . 
` :शब्द होवै, तिस वाक्यें परोक्ष ज्ञान होगे नही; किंतु अपरोक्ष ज्ञानही होवै 
है. यह मत सर्वज्ञात्ममुनिका हे, या मतमें केवळ शब्दही अपरोक्षज्ञानका 
हेतु है, ओ परोक्षज्ञानके संस्कारविशिष्ट् एकाग्रचित्तसहित शब्दस अपरोक्ष 
' ज्ञान होह; यह मत प्रथम कह्याहै. - 


नेडेहीं इषित विषयगत -अपरोक्षताके अधीन ज्ञानगत . 
` अपरोक्षता है या मतका अनुवाद ॥ १३४॥ | 
- ` अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षत्व मानिके अल्नज्ञानकू अगरोक्षता 
| ) सुभव है, यह मध्यमे तृतीय. मत कह्या . यामतमैं नित्याअरोक्ष अह्मगोचर 
` अवांतर वाक्यजन्य बल्नज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये; यह दूषण कह्या. 


अद्वैत विद्याचार्यकी रीतिसें विषयगत ओ ज्ञानगत-अप- 
रोक्षत्वका प्रकारांतरसें कथन ओ दूषित उक्तमतमें 
हा  दूषणांतरका कथन ॥ १३५॥ ` | 
दवत विद्याचार्यनें अर्थंगत अपरोक्ष औ ज्ञानगत अपरोक्षत्व प्रका- 
रास कह्याहे. ओ दूषित उक्त मतसें दूषणांवर कह्याहै. .तथाहिः-प्रमा- 
तारे अमिन्न i अर्थके अपरोक्षस्वरुप मानिकै अपरोक्षंभथंगोचर ज्ञानक 
| आएरोक्षल कहें तौ स्वप्रकाश आत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष ज्ञानके लक्ष” 
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जीवेश्वरवृत्तिमयोजननिवृ्ति नि०-प्र्ट. (४२५) 


णकी अव्यातति होवैगी. काहेचै ! अपरोक्ष अथ है गोचर कहिये विषय 
जिसका तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तौ ज्ञानका ओ विषयका परस्पर 
भेदसापेक्ष विषयविषयिभाव संबंध है; तिसी स्थानमें ज्ञानगव अपरोक्षलक्षण 
 होवैगा. औ स्वप्रकाश सुखका ज्ञानसें अभेद होनेतें विषयविषयिभावके 
असंभवते तामं उक्त लक्षण संभवे नही. यद्यपि प्रभाकरमत्े - ज्ञानक : 
स्वप्रकाश. कहें हैं, औं अपने स्वरूपकू वथा ज्ञाताकू तैसे ज्ञेय घटादिकनकू 
(न विषय करे है, यातं सकळ ज्ञान निपुटीगोचर होवै है, यह प्रभाक- 
रका मत है. ताके मतमै अभेद हुयांभी विषयविषयिभावका अंगीकार 
है, यातं स्वप्रकाश ज्ञानरूप सुखै विषयविषायिभाव असंगत नही, स्वक- | 
हिये अपना स्वरूप है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका सो स्वप्रकाश 
कहिये है, इसरीतिरे स्वप्रकाशपदके अथसैभी अमेदमें विषयविषयिभाव 
समने है, तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेदानुभव सिद्ध होनेते भेदविना अभा- 
करका विषयविषयिभाव कथन असंगत है, याते स्वप्रकाशपदका उक्त 
अथे नही, किंतु स्थकहिये अपनी सत्ता प्रकाश कहिये संशयादिराहि- 
त्यही स्वप्रकाश पदका अथ अदवैतम्रन्थनमैं कह्मा है. ` 
अप्रोक्षके उक्तलक्षणके असभवका अनुवाद ॥ १३६ \ 
इसरीतिसे स्वमकाशङ्ञानतें अभिन्नस्वरूप सुखमें विषयविषयिभावके 
असंभवते अपरोक्षका उक्त लक्षण तामे संभवे नही. _ 
उक्तदोषसें रहित अपरोक्षका लक्षण ॥ १३७ ॥ . 
अपरोक्षका यह लक्षण हैः-सवव्यवहारके अनुकूल चैतन्यसे अभेद 
अपरोक्षविपयका लक्षण है. अन्तःकरण औ सुखादिक साक्षिचेतनमें 
अध्यस्व होनेते धमेसहित अन्तःकरणका साक्षिचेतनस अभेद है. औ 
साक्षिचेतनरं तिनका प्रकाश होनेतैं तिनके व्यवहारके अनुकूछ साक्षिचे- 
तन है; यातें स्वकहिये अन्तःकरण ओ सुखादिकनके व्यवहारके अनुकूल जो 











(४२६) _ वृत्तिप्रभाकर । 


्रा्षिचेतन तातते अभेदरूप अपरोक्षका लक्षण सुसादिसाहत अन्तः करण में 


संभवे है. औ धमादिकनका साक्षिचेतनसे अभेद तो है; परन्तु तिनमें 
योग्वताके अभावते तिनके व्यवहारके अनुकूळ साक्षिचेतत नहीं; यातं 
स्वव्यवहारानुकूळ चैतन्ये धर्मादिकनका :अभेद नहीं होनेतें तिनम अपरो- 
पत्र नही, तैसे घटादिगोचर वृत्तिकालमें घटादिकनके अविष्ठान चेतनका 
वृत्पपहित चेतनसें अभेद होतेहे याते घटादिगोचरवृत्तिकाठमैं घटादिचेतन 
परादि व्यवहारके अनुकूल है; तास अभिन्न घटादिक अपरोक्ष कहियेहें. 
घटादिगोचर वृत्तिके अभावकाळ्में भी अपने अधिष्ठानं चेतनसें घटादिक 


अभिन्न है; परंतु तिसकालमें तिनके व्यवहारके अनुकूंठ अधिष्ठानचेतन - 


नही. काहेत | वृत्त्यपहितस अभिन्न होयके व्यवहारके अनुकूछ होह! 


` यावे घटादिगोचर वृत्तिके अभावकालमेँ घटादिक अपरोक्ष नहीं. तेह 


श्रह्मगोचर वृत्त्यपपहित -साक्षिवेतनही बल्लके व्यवहारके अनुकूल हे, तासे 


अभिन्न बह्मकू अपरोक्षता संभव है. जैसे व्यवहारानुकूळ चेतन्यसे विषयका | 


अभेद विषयगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है, तैसें बटादिक विषये घटादिक 
व्यवहारानुकूळ चैतन्या अभेद ज्ञानगत मत्पक्षवका भ्योजक है. 


वृत्तिहपप्रत्यक्षज्ञानमें उक्त अपरोश्षके लक्षणकी अव्याप्ति १३८ ` 


. यद्यपि चेतनमें घंटादिक अध्यस्त हैं, औ विषयाकार वृत्तिकार वृत्ति 


` चेतसं विषयचेतनकी एकता होनेते स्वाधिष्ठान विषयचेतनस अभिन्न घटा- 
9. दिकनका वृत्तिचेतनस अभेद हुयेमी वृत्तिसिं धरादिकनका अभेद संभवे नही - 
4 है रज्जुमें कल्पित सर्प दंडमाळाका रज्जुँ अभेद हुर्येभी सर्पदंडमालाका 
1... रपर भेदंही होवै है अभेद होने नहीं. औ अल्मैं कल्पित सकळ देतका : 

'' नहर अभेद हुयेभी परस्पर अभेद होवै नहीं. तेते वृत्तिचेतनँ तौ वृत्तिका 


ओ घरादिकनका अभेद संभवे है, वृत्तिका औ घटादिक विषयका पर" 


| स्पर अभेद संभव नही; यतै वृत्तिरुप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्त लक्षणकी अव्याषि है. ` 





जीवेशरवृत्तिपरयोजननिवृत्ति नि°-म० ८. (४२७) 


उक्त अव्यातिका अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसें.उद्धार॥ 3२० ॥ 
तथापि अद्वैतवियाचार्यकी रीतिसें अपरोक्षत्वधमे चेतनका है वृत्तिका 
नहीं. जैसे अनुमितित्व इच्छात्व आदिक अंतःकरण वृत्तिके धमै हैं तैसें 
अपरोक्षत्व धम वृत्तिमें नहीं है, किंतु विषयाकार ृत््युपहितचेतनका अप- 
रोक्षत्व धर्म होनेतें चेतनके अपरोक्षत्वका उपाविवृत्ति है याते वृत्तिम अपरो- 
तवका आरोप करिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है; यह व्यवहार करें है. इसरी- 
तिपतें वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं. याते अव्याप्ति नहीं जो वृत्तिज्ञानमें अपरोक्षत्व 
ध इष्ठ होगे औ अपरोक्षका लक्षण नहीं जावे तौ. अव्याप्ति होवेः. 
वृत्तिज्ञान ढक्ष्य नही, किंतु वृत्त्युपहित चेतन लक्ष्य है; याते 
` अव्याधिशंका नहीं. चेतनका ध अपरोक्षत्व माननेस ही सुंखादिक 
ज्ञानमैं अपरोक्षत्व सेभवै है. वृत्तिका धमे अपरोक्षत्व पाने तौ सुखा- 
दिगोचरवृत्तिके अनंगीकार पक्षमें साक्षिरुप सुखादिज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यव- 
हार नहीं इया चाहिये; यात अपरोक्षत्व ध्म चतनका है वृत्तिका नहीं. 
` - उक्त पेक्षमैँ शंका ॥ १४० ॥ बजे 
` या पक्षमें यह शंका हैः-संसारदशामें भी जीवका न सै अभेद होनेते 
सर्वपुरुषनकूं जस अपरोक्ष है. ऐसा व्यवहार ईप चाहिये. औ अवांतर 
वाक्यजन्य बह्का ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये. काहेते!अवातर वाकय- 
जन्य वृत्त्यपद्दित साक्षिचेतनका रुप विषयते अभेद है; तथापि _ 
उक्त शंकाका समाधान ॥ १४१ ॥ ; 
यह समाधान हैः स्वव्यवहारानुकूठ चेतनसे अनावृत विषयका अभेद 
- तौ अपरोक्ष विषयका लक्षण दै ओ अनावृत विषय स्वव्यवहारानुकूछ 
` चेतनका अभेद अपरोक्ष ज्ञानका लक्षण है. संसारदशांमैं आवृत बलह्का 
_ स्वब्पवहारानुकूछ चेतनसें अभेद हुयेभी अनावृत विषयका अभेद होनेते 
रमं अपरोक्षस्व नही. तैसें अवांतर वाक्यजन्य ज्ञानकाभी आवृत विष- 
यर अभेद होनेते तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्व नहीं; यात उक्त शंका संभवे नहीं. 


(४२८) . वृत्तिम्रभाकर । 


आ उक्त पक्षमें अन्यशंका ॥ १३२ ॥ | 
.. अन्यशंकाः-उक्त रीतिस अनावृत विषयके अभेदसें अपरोक्षत्व माने 
' तौ अन्योन्याश्रय दोष होवैगा- काहेतें समानगोचरज्ञानमात्रकू आवरण- 
-निववैकता मानें. तौ परोकषज्ञानसेभी अज्ञानकी निवृत्ति हुदै चाहिये औ. 
 -िद्ातमें असत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान बा नाश तो परोक्ष ज्ञाने 
` .होवे है. अभानापादकशक्तिविरिष्ट अज्ञानका परोक्षज्ञानत नाश होवै नहीं 
` अपरोक्षज्ञानसैंही अज्ञानका नाश होवै है. इसरीतिस ज्ञानके अपरोक्षत्वकी 
सिद्दिके अधीन अज्ञानकी निवृत्ति है.ओ अनावृत्त विषयत स्वव्यवहारातुकूः 
'ठ्वेतनका अभेद इयां ज्ञानका अपरोक्षत्व लक्षण कहनेतें अज्ञाननिवृत्तिके 
अधीन ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही यातें अन्योन्याभय दोष है. 
| उक्त शंकाका समाधान ॥ १४३ ॥ 
' ताका यह समाधान हैः-यययपि पूर्व उक्तरीतियं अज्ञाननिवृत्तिकी ज्ञानके 
` अगरोक्षलमें अपेक्षा है, तथापि अज्ञानकी निवृत्तिम अपरोक्षत्वकी अपेक्षा 
' नही. काहे! ज्ञानमात्रे अन्ञानकी निवृत्ति मानें तो परोक्षज्ञानसे भी अज्ञा- 
र ) ' नुक निवृत्ति हुई चाहिये इस दोषके परिहारके अर्थ अपरोक्ष ज्ञान अज्ञात 
«निवृत्ति कही है, तामे अन्योन्याश्रय दोष होवैै. याते ज्ञानमात्रस अज्ञानकी 
' निवृत्ति औ आपरोक्षज्ञानसें अज्ञानकी निदे नहीं कहें हैँ; किंतु प्रमा" 
/ णडी महिमातँ जहाँ विषयत ज्ञानका तादात्म्य संबंध होगे, तिसज्ञानसे अज्ञा- 


विषये वादाल्यसंबंधवाठा होवै है. औ शब्दजन्य अहज्ञानभी महावाक्य 


उमा अज्ञानकी निवृत्ति होवैरै. ययि स्का उपादान हल होनेते 
' -जहगोचर सकल ज्ञानोंका तादात्यरंबंव ह. यादे. अनुमितिरूप अहज्ञानते 
5 - आओ अवांतरवाक्‍यंजन्य जहाके परोक्षज्ञानतभी अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये .. 
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की निवृत्ति होवै है प्रमाणमहिमात बाह्य ईद्रिजन्य घटादिकनका ज्ञान | 


रुप प्रमाणकी महिमातें विषयसे तादात्म्यसबंधवाठा होतै है. यातै उक्त 


| जीवेश्‍वरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-प्० <, (१२९ ) 


तथापि उक्त ज्ञानका विषयतें तादात्म्यसंबंध है; सो विषयकी महिमा . 
- है, प्रमाणकी महिमातें नहीं. काहेते ! महावाक्यतें जीवबल्चके अभेद गोचर . 
ज्ञान होगे, ताका विषय तादात्म्यसंबंध तो प्रमाणकी मिमाते कहें हैं. 
अन्यज्ञानका अहत तादात्म्य संबंध है सो बह्कू व्यापकता होनेतैँ 
औ सकळकी उपादानता होनेतैं विषयकी महिमाते कहु. इसरीतिसे 
विठक्षण प्रमाणजन्य विषंयसँबंधी ज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति होवै. | 
या कहनेमे ज्ञानमात्ररें अज्ञाननिवृत्तिकी आपत्ति नहीं, औ ज्ञानके 
अपरोक्षत्वकी अज्ञाननिवृत्तिम अपेक्षाके अभावतें अन्योन्याअय दोषभीः 
नहीं. इसरीतिसें स्वव्यवहारानुकूळ अनावृत - चेतन्यसे विषयका अभेद 
अपरोक्षविषयका लक्षण है. उक्त चेतन्यका विषयत अभेद अपरोक्ष ज्ञानका 
उक्षण दै, यात शब्दजन्य भह्मज्ञानविषेभी अपरोक्षता संभवे है. | 
शब्दसें अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें कथन किये तीन 
. मत विषे प्रथम मतकी समीचीनता ॥ १४४ ॥ 

या प्रक्ारतें शब्द्स अपरोक्षज्ञानकी उत्पच्तिमें तीनि मत कहे; तिनमें 
आद्य मतही समीचीन है. काहेतै! ज्ञानगत परोक्षत्व अपरोक्षल प्रमाणाधीन 
` है, औ सहकारिसाधनविरिष्ट शब्दमैंभी अपरोक्ष ज्ञानके जनंनकी योग्यता है, 
यह प्रथम मत है. औ विषयके अधीन ही ज्ञानके अपरोक्षत्वादिक धरम हैं. 
' प्रमाणके अधीन नहीँ. इसे अभिप्राय द्वितीय मत ओ अद्वेत वियाचार्यका 
तृतीयमत है. तिन दोनूं मतमैं भी केवळ विषयके अधीन ही अपरोक्षत्वादिक्‌- . 

नकू मानें तौ अवांतर वाक्यै भी बल्चका अपरोक्ष ज्ञान इया चाहिये 

` याते ज्ञानके अपरोक्षत्व प्रमाणके अधीनता अवश्यकही चाहिये, याते 
ग्रथममतही समीचीन है, | र ` 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन अंथके आरंभमें उक्त तीन प्रश्नोंका ओ 
ˆ तिनमें कथन किये दोनंके उत्तरका अचुवाद्‌॥ १४५ ॥ | 
` अंथके आरंभमैं वृत्तिका स्वरूप, कारण, फङ, इन तीनिका प्रश्न है, 





_ (४३०) ` वृत्तिप्रभाकर । | 

नें अंतःकरण औ विद्याका मकार पारिणाम वृत्ति कहियेहे. या 
| कहत ब्रचिका सामान्यरूप कह्या, तिस अनंतर यथार्थत्व अयथार्थला- 
/_ दिक भेदकथनत वृत्तिका बिशेष रूप कल्या, औ भमाणनिरूपणते वृत्तिके 
' कारणका स्वरूप कसा. rE 000602 
` तृत्तिके प्रयोजनसँबँधि ततीयप्रश्नके उत्तरका आरंभ ॥ १४६ ॥ 
' ` वृत्तिके प्रयोजनका प्रश्न करबाथा। सो वृत्तिका प्रयोजन यह a 
' जीवक अवस्थात्रयका संबंध वृत्ते दो है औ पुरुषार्थप्रातिभी वृ 


होते है, याते. संसारपराप्तिकी हेतु वृत्ति र औँ मोक्षप्रापिकी हेतु वृत्ति है. 
कहे 1 अवस्थात्रयके संबंधर्स जीवक संसार है. | 
वृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमें जाग्रतका लक्षण ॥ ३३७ ॥ 
तहां इद्रियजन्य ज्ञानंकी अवस्थाकू जागत अवस्या कहे हैं. अवस्था 
शब्द कालका वाचक है. यबपि सुखादिकनका ज्ञानकाल औ उदासीनका- 
ऊमी जाग्रत्‌ अवस्था कहिये है औ. सुखादिक ज्ञान इंद्रिवजन्य नही 
ते सुखादिज्ञानकालंमे अन्यविषयका ज्ञानभी इंद्रियजन्य होवै नहीं; तेस 
। उदासीनकाठमैं इंद्रियजन्यज्ञान है नही, तथापि वक्ष्यमाण स्वमावस्था ओ 
` सुषतिअवस्थात भिन्न जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाङ सो जाग्रत्‌ 
` अवस्था किये है सुखादिज्ञानकाठम औ उदासीनकालमें यथपि ईद्रिय- 
_ जन्य ज्ञान नहीं है, तथापि ताके संस्कार हैं औ इंदरियजन्यज्ञानके संस्कार 
⁄ स्वमावस्था सुषुत्ति अवस्थामैंभी हँ याते समावस्था सुषुतिअवस्थासे भिन्न 
काल कच्चा. इसरीतिसे जाते अवस्था यह व्याहार ईद्रियजन्य ज्ञानके 
. अधीन है; सो इंद्रियजन्यज्ञान अंतःकरणकी ` वृत्तिहप है, अंतःकरणकी 
.. वृत्तिके मतभेद ये प्रयोजन हैं. कर रभ द 
________ कोईंग्रथकाको रीतिसें आवरणका अभिभव 
हि |... वृत्तिका प्रयोजन ॥ १४८॥ ` 
कोई तो आवरणक्रा अभिभव वृत्तिका प्रयोजन कहै हैं. यद्यपि आवरणा - 


दि क 1. 
४५ ye है 









जीवेश्वखृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि«-प०८. (४३१) . 


भिभवमैंभी नानामत हैं. जेस खबोतके प्रकाशतें महांधकारके एकदेशका 
नाश होवै है, तैसें अज्ञानके एक देशका नाश आवरणाभिमव शब्दंका अर्थ 
है यह सांप्रदायिक मत है... 
समष्टिअज्ञानकूं जीवकी उपाधिताके पक्षमें ब्रह्म वा इश्वर वा 
जीवचेतनके संबंधसे आवरणके अभिभवका संभव ॥ १४९॥ 
समष्टि अज्ञान जीवकी उपाधि है, या पक्षमें घरादिकनं विषयत चेतनका 
सदा संबंध है, यातं चेतनसंबंधसें तौ आवरणका अभिभव संभवे नहीं. काहेतें! 
जह्मचेतन तौ आवरणका साधक है विरोधी नहीं. ओ ईश्वरचेतनसें आव- 
रणका अभिमव होवै तौ “इदं मयावगतम_” ऐसा व्यवहार जीवनकू नहीं इया 
चाहिये, किंतु “इश्वरेणावगतम?? ऐसा व्यवहार हुया चाहिये. काहेते? ईश्वर 
जीइका व्यावहारिक मेद है; याते हैश्वरावगत वरतु जीवका अवगत होवै नहीं... 
याँ जीवचेतनके संबंध आवरणका अभिभव कहै तौ या पक्षमें जीवचेतन 
का घरादिकनसैं सदा संबंध है. काहेतै ! जीवचेतनकी उपाधि मूळाज्ञान है। 
तामं आरोपित प्रतिबिंबत्ववि शिष्टचेतनक्‌ं जीव कहे हे. मूछाज्ञानका घटा- 
दिकनसें सदा संबंध होनेतें जीवचेतनका सदा संबध है. याप घटादिकनके 
अवरणका सदा अभिभव चाहिये. याते वृत्तितिं आवरणका अभिभव कहे 
. ता परोक्षवृत्तिसभी आवरणका अभिभव इया चाहिये. be 
.. या पक्षम अपरोक्षवृत्तिस वा अपरोक्ष्ृत्तिवि रिष्ट ` 
चेतन आवरणके अभिभवका संभव ॥ १५० ॥ 
अपरोश्षवृत्तिंत आवरणका अभिभव होवैहै अथवा अपरोक्षवृत्तिवि- 
ररष्ठ चेतनत आवरणका अभिभव होवैहै. जैसें खयोतके काशते महाँध- 
कारके एकदेशका नाश होवे है, संयोतके अभावकालनें महाँधकारफा फेरि . 
विस्तार - होवेहै. तैसें अपरोक्षवृत्तिसेबषसें ` अथवा अपरोक्षवृत्तिविशिष्ट 
चेतनके संबंध . मूडाज्ञानके अशका नाशे होवै है, वृत्तिके अमावदशामें 
मज्ञानका प्रसरण होवैहै, यह सांप्रदायके अनुसारी मत है. ' : 





र; प आ. ध्सैं _ क्र 
6. सस्ते हो है; याते सूमगतिविम्बप्रहणकी योग्यता कुढ॒य 
| _ ` दो जे इत याका इयँ सर्दा सामान्य सै ग 


(१३२) दिक 


उक्तपक्षकी रीतिसें आवरणनारारूप ृत्तिके 
| प्रयोजनका कथन ॥ १९१ ॥ 

तिसतें अज्ञानके अंशका नाश अपरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है, ओ 
असरवापादक अक्ञानांशका नारी परोक्षापरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है; इसरी- ` 
तिते आवरणनाश वृ(तेका प्रयोजन हैयह पक्ष का, | 

_ द्रितीयपक्षकी रीतिस जीवचेतनसें विषयके संबंधरूप 

वृत्तिक प्रयोजनका कथन ॥ १९२ ॥ 

जीवचेतनरे विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन है, यह दूसरा पक्ष है. 
याकू कंदैंः-समश्टि अज्ञानते प्रतिबिंब जीव है, या पक्षमें जीवचेतनका घ- 
टादिकनसैं सर्वदा संबंध है, परंतु जीवके सामान्य संबंध विषयका प्रकाश 


. ते नही, यात विषयके भकाशका हेतु जीवे विजातीय संबंध वृत्तिका 


प्रयोजन है, जीव चेतनंका विषयत संबंध सवदा है, परंतु वह संबंध विषय 
प्रकाश हेतु नही. वृत्तिविशिष्ट जीवका विषयत संबंध होवै तौ विषयका प्रकाश | 
हेहै, यात प्रकाशहेतु संबंधवृत्िके अधीन है.सो प्रकाशहेतु जीवका विष- 
यत संबंध अभिव्येजकअमिव्यंग्यभावरे विषयमै अभिव्येजकता हेजीवचेतनमे 

अभिव्यंग्यंता है. जामे प्रतिबिंब होवै ताक अभिव्यंजक कहेहे, जाका हे 
रविबिब होगे सो अभिव्यंग्य कहियेहै. जैसें दर्पणमें मुखका प्रतिबिंब होव. 
दहा देण अमिव्यंजक है मुख अभिव्येग्य है; तैसें घटादिक विषयनमे चेतन- 


« _ का प्रतिबिष होषैदै, याते घटादिक अभिव्यंजक हैं, चेतन अभिव्येग्य है.इस ` 
रोति प्रतिबिम्बग्रहणरूप व्येजकता घटादिक विषये है. प्रतिबिम्बसमर्पण- 
| । रुप व्येग्यता चेतनमैं है, घटादिकं स्वभावत परतिविम्बग्रहणकी सामर्थ्य 
. नही. कितु सवाकासतिसंबधरें चेतनगरतिबिम्बके ` ग्रहण योग्य होवै है. 
. जे द्ेणसंवध विना कुडयमें सूथैका प्रतिविम्ब होवै नहीं. औ दर्पण 


[2.4 


मेँ दर्पणसंबंधर्स 





जीवेश्‍वरवृत्तिपरयोजननिवृत्ति नि०-प्र ८. (४३३) 
अभिव्येजक्अभिव्येग्यभावसबंध दर्पणाधीन है. तैसे जीवचेतनका विषयतै 
सवेदा सम्बन्ध है, परंतु वृत्तिसम्बन्धरैं घटादिकनमें जीवचेतनके भ्तिषि 
बकी ग्रहणयोग्यता होगे है. यातें जीवचेतनका घटादिकनस अभिव्येजक . 
अभिव्यंग्यभावसंबंध वृत्तिक अधीन है, इसरीतिसे जीवचेतनस पटादक 
नके विलक्षण संबंधकी हेतु वृत्ति है; याते. विषयसम्बन्धार्थ बृत्ति छै ता 
सम्बंध विषयका प्रकाश होवै है. जीवचेतन विभु है; या पक्षम विक्षण 
सम्बधकी जनक वृत्ति है. औ- ह हल 


अन्तःकरणविशिष्ट चेतनजीव है या पक्षमें विषयसम्बंधाथ 
वृत्तिकी अपेक्षा ॥ १५३ ॥ 
अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है; या पक्षमें तौ वृत्तिविना जीवचेतनतें 
घटादिकनका सर्वथा. सम्बंध नही. इंद्रियविषयके संबंधे अंतःकरणकी 
वृत्ति घटादिदेशमैं जावे, तब जीवचेतनका घटादिकनतें सम्बध होते हैः - 
वृत्तिके बाह्मगमनविना अंतर जीवका बाह्य घटादिकनतें सम्बेध होवै नहीं 
इसरीतिसें अंतःकरणावच्छिन्न पारिच्छिन्न जीव दै, या पक्षमे पवष यसम्ब्‌- 


धार्थ वृत्ति है; यह अर्थ स्पष्टही है 
उक्त दोन पक्षनकी विलक्षणता ॥ १५४॥ 

इसरीतिसें अज्ञानोपाषिक जीव है, या पक्षमें जीवचेतनका विषयते 
` सम्बध तौ सदा है, अभिव्यंजकअभिव्यग्यभाव सम्बंध सदा नहीं है, _ 
तिसके अर्थ वृत्ति है. औ अंतःकरणाबच्छिन्न जीव है, या पक्षमें जीवका 
विषयपैं स्था सम्बंध नही है, ताके अथे वृत्ति हे. इसरीतिसें वृत्तिके 
फल सम्बंधमैं विलक्षणता येथङ्गारोनें कही है; परंत | 
मतभेदसें संबचमें विळक्षणताके कथनको असंगतता ॥ १५९ ॥ 

मतभेदसें सम्बधमें विळक्षणताका कथन असंगत है. काहँते ! अंतःकरण 


जीवकी उपाधि है. या पक्षम भी अज्ञान तो जीवभावकी उपाधि अवश्य 
२ ची x 


` जतन प्रमातुचेतन है, बृत्त्मवच्छिक्चेतन ` प्रमाणचेतन है, घटाय | 





( ४३४) वृत्तिमाकर | | । 
दृष्ट है अन्यथा ाक्षरूप जीवका अमा. होवै है; याते जीवभावकी उपाधि | 
सर्यके मम अज्ञान है. कतृत्वादिक अभिमान अंतःकरणविशिष्म होवै हे, ` । 
याते अंतःकरणावच्छिज्ञकू जीव कहे हैं. औ अन्ञानमैं शतिबिबजीव है, | 
या पक्षमैं भी अज्ञानविरिष्ट माती नहीँ है, किंतु अंतःकरणविशिष्टही | पु 
रमाता है. औं जीवचेतेनका तो विषयते सम्बंध सर्वदा है; परंतु भमात्‌- | 
. _ ज्ञतनक्ा विषयं संबंध नहीं. ओ प्रमातुचेतनके सम्बंध ही विषयका | 

प्रकाश होवै है. जीव चेतनके संबंधर्स विषयका भका होवै नहीँ; जेस | 
बह्मचेतन ईश्वस्वेतन अज्ञानके साधक हैं, तैसे आवियोपाधिक जीवचेतन | 
हैं, ताके संबंपर्स विषयमें ज्ञाततादिक ष्यवहार होवै नहीं औ जीवचेतनकूं | 
जाततादिकका अभिमानभी होवै नहीं. प्रमाताके संबंधर्स ही विषयमें | 
ज्ञाततादिक व्यवहार होवैहै. ओ व्यवहारका अमिमानभी प्रमाताकूं | 
होवहे, सो प्रमाता विषयतै भिलंदेशमें है, यातें अमाताका विषये सदा. 
संबंध नहीं. प्रमातासे विषयका सम्बेध वृत्तिके अधीन है. इसरीतिस | 
जीवकी उपाविकूं व्यापक माने अथवा परिच्छिन्न मानें तौ दोरु पक्षों | 
प्रमातारें विषयसम्बंध वृत्तिके अधीन समाधान है. तामें विलक्षणता | 
_ कथन केवळ बुंडिभवीणताख्यापनके अर्थ है ओ प्रमाताका विषयतै सम्बंध | 
` नहीं; इसी वास्ते अप्रवीणंताका साधक है. | 


यारि चेतनके कथनपूर्वक उक्त अथकी सिद्धि ॥ १५६ ॥. | 


प्रमावृचेतन। प्रमाणचेतन। विषयचेतन औ फलचेतन भेदत च्या | 
प्रकारका चेतन कहा ३ जो प्रमाताका विषयतै सम्बंध होवै तो ? | 
तुचेतनसै विषयचेतनका विभाग कथन असंगत होवैगा. अंतःकरणविरि | 














`` जिछन्नचेतन विषयचेतन है ओ वृत्तिसम्बधसें घटादिकनमे चेर | 
प्रतिबिब होवै वाकूं फळचेतन कहे हैं. औ कोई ऐसे कह हैं, परावा. 


I 


द 


तः 


जीवेभरवत्तिरयोजननिवृतति निं०-्१ ८. ( ४३५) 


` ज्ञचेवनही अज्ञात होवै तब विषयचेतन कहिये है, औ ज्ञात होवे तब 
` घटावच्छिन्नचेतनक ही फछचेतन कहे हैं ताहीकू प्रमेयचेतन कहें है 
. परंतु विद्यारण्यस्वामीने औ वातिककारनै प्रमाणवृत्तिति उत्तरकालमे 
जो घटादिकनमैं चेतनका आभास होवै . सोई फलचेतन कह्या है. 
|` इसरीतिसें प्रमातृचेतन परिच्छिन्न है,औ ताके सम्बंधसे ही बिषयका प्रकाश 
` होपैदै. जीवचेतनक्‌ विभु मानें तौमी प्रमातासें बिषयका संबंध वृत्तिकृत है, 
गाते दोन्‌ मतमें विषयसंबंधमें विळक्षणता नहीं. 


जाग्रतमें होनेवाली वृत्तिके अडुवादपूवक स्वप्ना- 
वस्थाका लक्षण ॥ १९७ ॥ 


उक्त प्रयोजनंवाळी इंद्रियजन्य अंतःक़्रणकी वृत्ति जाग्रत अव 
= स्थाने होते. इंद्रिये अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकी अपरोक्ष- 
` बृत्ति ताकी अवस्थाकू स्वप्नावस्था कहें' हैं. समप्नमें ज्ञेय औ ज्ञान 
` अंतःकरणका परिणाम है. 








सुषुत्तिअवस्थाका लक्षण ॥ १५८ ॥। 


| सुखगोचरअवियागोचर अज्ञानका साक्षात्पारेणामरूप वृत्तिकी अवस्थाकू 
| सुषुप्ति अवस्था कहैं हैं. छुषृप्तिमं अवियाकी वृत्ति सुखगोचर औ 
| .अन्ञानगोचर होवै है.यद्यपि अविद्यागोचरवृत्ति जाभतमै `अहं न जातामि ” 
' इसरीतिसें होवैहै, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है, अविद्याकी नही. 
` यात सुषु्तिलक्षणकी जाग्रतमें अतिव्याप्ति नहीं. तैसें प्रातिमासिक रजता- 
| कार वृत्ति जा्रतैं अवियाका परिणाम है, सो अविद्यागोचर नहीं, तैसे 
| सुखाकार वृत्ति जाग्रतमैं है सो आविद्याका परिणाम नहीं है. . 
| इसरीति्सिं सुखगोचर औ अविद्यागोचरः अविद्यावृत्तिकी अवस्थाकू . 
। सुषुत्ति अवस्था कहे हैं. - | 
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(४३६) 


| | ३ 
` ` अवस्था हैं. मरणका औ मूर्छाकामी कोई मुषुप्तिम अंतरभाव कहे है कं | 
हे | कप 


` जह्याम’ ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होगे तात भपंचसहित अना | | 
` निवृत्ति होवेहे सोई मोक्ष है याते वृत्तिका संसारदशाम तो व्यवहारी! 


था कहनेतें हप मोक्ष है, यह सिद्ध हवै है। याते कल्पितकी 


| वृत्तिप्रभाकर \ 
दुषुत्तिसंबंधी अर्थका कथन ॥ ३७३ ।॥ | 
` भषुत्तिमें अविद्याकी वृत्तिं आरूढ साक्षी अवियाकू प्रकारे है, औ स. 
हप सुख्‌ भकारो है तुषमिअवस्थामे घुखाकार अविद्याकार पारिणाम जिए । - 
अज्ञानांशका हया होतिस अज्ञानांशमैं तिसपुरुषका अंतःकरण छीन है,जामत्‌ ` 
काठ तिस अन्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होगे है, यातं आक्ञानकी प 
वृत्तिसें अनुभूत सुखकी जागवर्मे स्मृति होगे है. उपादानका औ कार्य १ 
भेद नहीं होनेतें अनुभवस्मरणकू व्यविकरणता नही. इसरीतिसें तीर 





पथक्‌ करर. 1 
उक्त अवस्था भेदू वृत्तिकी अधीनता ॥ १६० ॥ | 

यह अवस्थाभेद वृत्तिके अधीन है. जाग्रत स्वप्नर्मे तो अंतःकरणी fF 
वृत्ति है, जामत्मे इंड्ियजन्य है, स्वप्नमे इंड्रियअजन्य है. सुपुर्णि ' 
अज्ञानकी वृत्ति है. र र 
 _ वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ 3६३॥ = | 

अवस्थाका अभिमानही बंध है, अमल्ञानकू अभिमान कह हैं। गोरे 
त्तिविशेष है; यातें वृत्तिकत बंधही संसार है. औ बेदांतवाक्यते | 












द्धि प्रयोजन है औ परमप्रयोजन मोक्ष हे. | 
कहिपतकी निवृत्तिविषे विचार ` . र 
कृहिपतकी निवृत्तिं अधिष्टानरूपतापूर्वक मोक्ष 
वेतापत्तिदोषके कथनकी अगुक्तता ॥ १६२ ॥ 


- क्ल्पितकी निवत्ते अधिष्ठावरूप होवै है, याते संसारनिवृतति मो ' 





कूं कल्पता शव॑स मानके मोक्ष दैतापत्ति दोषका कथन अज्ञात 


- 
स्नान 


जीवेश्वरवृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-प्र० <. _ (४३७) 


न्यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठानरूप कल्पितकी 
निवृत्तिपक्षमें दूषण ॥ १६३ ॥ ` 


| न्यायमकरंदकारने कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानहुप नहीं मानी औदैता- 
पत्तिकाभी सामाधान कह्याहै, परंतु तिनका छेख अनुभवके अनुसार नंहीं. 
काहेतें ! यह तिनका लेख हैः-कल्पितकी निवृत्ति अधिशनसें भिन्न है जो 
अधिष्ठानहुप कहे तौ अधिष्ठान औ कल्पितनिवृत्ति एकही पदार्थ है. दो 
पदार्थ नहीं; यह सिड होवे है. तहां यह पूछें हैंः-अधिष्ठानमें अंतर्भाव 
प्रानिके कल्पितनिवृत्तिका छोप इष्ट हे अथवा कल्पितनिवृत्तिभे अंतर्भाव 
,मानिके पृथक्‌ अधिष्ठानका लोप इष्ट हे?अन्यप्रकार संभवे नहीं एकमें अप- 
कार अंतर्भावही कहना होवेगा. जो प्रथम पक्ष कहै तो संभवे नहीं.काहेतें! 



















` 
- 


| निषे ्रह्मका अंतर्भाव कहै तौभी संसारत्रमका असंभव होतेत ताकी निवृत्तिः 


की निवृत्ति तौ ज्ञानसैं. उत्तरकाठमें होवेहै, ज्ञानस प्रथम कल्पितकी निवृत्ति 


(अनुभवसिद्ध संसारकां अभाव तौ कह्या जावे नहीं. सत्य कहना होवैगा 


1 में होनेते सादि हे ओ ब्रह्न अनादि है. सादि पदार्थं अनादि पदार्थका 


पंसारका अधिडान नह है, औ संसारकी .निवृत्ति ब्रह्मते मिन्न. नही होवै. 


| | नक ज्ञानके साधन भवणादिकनमैं प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये. काहेतें ! संसा- 


गाते ज्ञनतै पूर्व जह्लरूप अधिष्ठानके अभावतें संसारश्रम संभवे नहीं; याते. 


) ताकी ज्ञानसे निवृत्ति संभवे नहीं, याते संसारनिवृत्तिम बल्का अंतर्भाव . 
संभवे नहीं, औ संसारनिवृत्ति ज्ञानसें पूर्वकालगे है नहीं; ज्ञानसें उत्तरका- 


ee 
र 


र. वृत्तिप्रभाकर । 


(४३८ ) | | 
अंतर्भाव कथन अयुक्त है. इसरीतिसें दोनूका पर्पर अंतर्भाव संभवे नहीं 
गाते कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानरूप है। यह पक संभवे नही. औ जो ऐसे .. 
कहै, परस्पर अंतभोव किसीका नहीँ कहेहे; तथापि कल्पितनिवृत्ति अंधि- | 
धानमैं पृथक्‌ नहीं; अधिष्टानकी अवस्थाविशेष कल्पितनिवृत्ति है. अज्ञात 
ओ ज्ञात दो अवस्था अधिशनकी हो ज्ञानसें पूवे अज्ञात अवस्था है, | 
औ ज्ञानसें उत्तरकालमे ज्ञात अवस्था होवै है. ज्ञा अधिष्ठानरूप कल्पि- | 
तकी निवृत्ति दै, ज्ञात अधिष्ठान सादि है; याते. ज्ञानसाधन अवणादिक ` 
निष्फल नहीं. औ संसारनिवृत्ति रह्म पृथक्‌ नहीं, इसरीतिसे ज्ञात | 
अविष्ठानरुपही कल्पित निवृत्तिकूं माने सोमी संभवे नही. काहेतें ! ज्ञानके | 
विषयकूं ज्ञात कहे) अज्ञानके विषयक अज्ञात कहें, अज्ञानकत आव- | 
रणही अज्ञानकी विषयता कहियेहै. जब ज्ञाने अज्ञाना अभाव : 

हो, तब अज्ञात व्यवहार होवै नहीं; सें विदेहृदशामैं देहादिकनके अभा- | 
य ज्ञानका अभाव होनें ज्ञातताका अभाव होव हे, यात विदेहदशामे | 
अज्ञात अवस्थाकी नाई ज्ञात अवस्थाकाभी अभाव होनेत ज्ञात अधिष्ठानः 

. रूप कल्पित निवृत्तिका मोक्षमें अभाव हुया चाहिये. जो मोक्षमैं अभाव माने 
दौ. कल्पितनिवृत्तिकूं अनेतताके अभाव औषधजन्य रोगनिवृत्तिकी नाई || 
परमपुरुपार्थताका अभाव होवैगा. याते SE 

न्यायमकरंदकारकी रीतिसें अधिष्ठानसे भिन्न 
| कहिपितकी निवृत्तिका निरूपण ॥ १६४ ॥ 
हिमत निवृत्ति अविष्ठानरुप नहीं, तासेँ भिन्न है. और अविष्टान | 
अन्नमी कहिपतकी निवृत्ति द्वैवकी संपादक नहीं. काहे ! अधिष्ठानं | 

. मिन्न सत्य होवे तो दैत होगे. सत्य विडक्षणपदा्थ द्वेतका हेतु हो | | 
सिद्धांत सदा अद्वैत है, या अर्थका वाव होवैगा. याते. सत्यपदार्थ॥ | 
दी दैतका साधक है कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानस भिन्न है और स्यं | 

. नहीं यात दैतसिदि होवे नही, | 
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जीवेशवरतृततिभयोजननिवृ्ि नि०-म्र० <. .( ४३ ९ ) 


न्यायमकरंद्कारकी रीतिसे कहिपतनिवृत्तिके स्वरूप 
निणेयवास्ते अनेक विकल्पनका लेख ॥ १६६॥ 


_ कृट्पितनिवृत्तिके स्वरूपनिणेयवास्तै इसरीतिसें विकल्प ठिसेहेः-अवि- ` 


घान भिन्न कलिपितंकी निवृत्ति सतप हैवा असतरूप है वा सदसतरूप है 
` ना सदसतविलक्षण है ! जो सत्रूप कहै तो व्यावहारिक सत्‌ है अथवा 
` पारमार्थिक सत है? जो व्यावहारिक सत्‌ कहे तौ नहाज्ञानसे उत्तर व्यावहारिक 
`, सता संभव नही होनेतै ब्रह्मज्ञाने उत्तर संसारनिवृत्तिका अभाव चाहिये. 
` काहे! महज्ञानसैं प्रथम जाका बाध होवे नहीं औ बल्लज्ञानसे उत्तर जाकी 
सत्तारफूर्ति होगे नहीं सो व्यावहारिक सतकहिये ह; याते कल्पित निद॒- 
' त्तकं व्यावहारिक सत्‌ मानें तौ ज्ञानसे उत्तर ताका संभव होवै नह. याते 
` अधिषठनसे भिन्न कल्पित निडृत्तिकूं पारमाथिक सद्रूप कहे तो दैत होगा. 


` इसरीतिपैं अधिष्ठानरें भिन्न कल्ितनिवृत्ति सरूप नही. जो अधिष्ठानसे 


' भिन्न कल्पितनिवृत्तिकूं असत. कहै तौ असत्‌ शब्दका अर्थ अनिवेचनीय- 
है अथवा तुच्छ है ! जो अनिर्वचनीय कहै तो दोष आगे चतुर्थ विकल्पके 


' संडनमें कहेंगे. तुच्छ कहै तौ संसारनिवृत्तिकू पुरुषार्थता नहीं होगी, 


याते द्वितीय विकल्प संभवे नहीं .ओ अविष्ठानसे भिन्नकू सदसत्‌- 


'' -रूप कहै तौ एकपदार्थकू सतस्वरूपता औ असत्र्वरूपता विरोधी होनेतें . 


` सभवे नही. औ सदसतरूप माने पूर्वउक्त सतपक्षका दोष होवैगा ओ 
.. असतेपक्षका दोष होवैगा. काहेतें ! कल्पितनिवृत्तिमे सत. अंश है याते द्वत 
. होपैगा औ असत अंशत पुरुषार्थता होवैगी.. ओ सदसतशब्दका ऐसा 
` अर्थ करे सत्‌ कहिये व्यावहारिक सत्ताका आशय है..औ असत कहिये 
| 'पारमायिक सतसें भिन्न है, याते सत्‌ असता विरोध नहीं. काहेते!घटा- 
दिक व्यावहारिक सत्ताके आय औ पारमार्थिक सतसें भिन्न प्रसिद्ध है; 


| यातै उक्त विरोध नहीं. औ पारमार्थिक सत्ताका निषेध करे वेत 
। नहीं, व्यावहारिक सत्ता है तुच्छ नहीं; याते अपुरुषाथभी नहीं, इस 
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(४४० ) वृच्तिमभाकर । 


रीतिसें अविष्ठानसैं मिन्न कल्पित नेवृत्ति प्रमार्थिकसत्ताशून्य व्यावहारिक 
पत्तावाली है इसअभिमायते सवअसतरूप कहे तौ प्रथम विकल्पर्मे व्या- ` 
वहारिक सत्‌ मानें तौ जो दोष क्या ' 'जानसैं उत्तर व्यावहारिक पदाथेका ' 

अभव होगेहै” तिस दोषतें यह अथेमी संभवे नहीं; याते तृतीय विकल्प | 
भी संभवे नहीं. औ अधिष्ठानसें भिन्न कल्पित निवृत्ति सदसत्‌ विलक्षण है. 
यह चतुर्थ पक्ष कहै तो सद्विलक्षण कहनेसे देत नहीं; औ असत विलक्षण 
कहनेसें अपुरुषार्थताभी नहीं तथापि संभवे नही, काहेतें? सदसहिलक्षण 
अनिधचनीय होवैहै, यात कल्पितकी निवृत्ति अनिवेचनीय है, यह सिड | 
होवेगा. औ माया अथवा ताका काय अनिवेचनीय होवै है, यातें अज्ञान 
सहित संसारकी निवृत्तिभी अनिर्वचनीय होवै तौ मायारूप अथवा साया- | | 
का कामरूप अज्ञान सहित प्रपंचकी निवृत्ति माननी होवेगी. मायारूप | 
अथवा मायाका कायैरूप उक्त निवृत्तिकू कहै तौ घटरूप घटकीं ` | 
निवृत्ति है, इस कथनकी नाई उक्त कथन. हारयका आरपद है. औ 
रनने अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति होवै तिस अनेतर- पुरुषाथ- 
` साधन सामग्री कोई रहै नहीं यह सिद्धांत है. नहज्ञानका फळ कल्मि- 


© 


तकी निवृत्ति मायारुप अथवा मायाका कायरूप होवे ताका निवतेक कोई 
रहा नही,यात मोक्षदशामें भी माया वा ताके कार्यका नित्यसंबंध रहनेते 
निविशेष बह्मकी प्रातिरुंप मोक्षका अभाव होवैगा. योते चतुर्थ पक्षभी संभवे 


/ याते दैत नहीं, असत नही, यतँ पुरुषाथेता नहीं. सदसडूप नही, याते 


. उभयपक्षउक्त दोष नही.अनिर्षेचनीय नही, याते मोक्षदशामें अज्ञान तत्का- 
__ येका शेष नहीं, याते उक्त चतुविवपकारसें विलक्षण अज्ञान तत्का यकी 

. न्यायमकरंदकारकी रीतिसँ उक्त च्यारि प्रकारसें विलक्षण ओ 

` हें मिन्न पंचमप्रकारहूप कल्पितकी निवृत्तिका स्वरूप १६६ ' 











जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०=म्‌० <, ( ४४ १); 


पंचमप्रकार ताकूं कहें हैं. जैसे सदसतसें विलक्षण पदार्थकी अद्वेतमतर्म 
अनिर्वचनीय पारिमाषा है, पैसे सत्रूप), असत्रुप २, सदसतरूप ३५ 
सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय ४ इन च्यारिमकारसे विठक्षणभकारवाली 
अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति है. चतुर्विधभकारसे विलक्षणप्रकारका नाम पंचम 
प्रकार है, याते अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति झे भिन्न है, ता निवृत्तिम पंच 
प्रकार हैं; यह न्यायमकरंदमें छिख्या हैः= ` FS 


` न्यायमकरंदकारके मतकी असमीचीनता ॥ १६७॥ | 
सो समीचीन नहीं. काहेतै? व्यावहारिक सव पदाथ तौ ठोकम प्रसिद्ध है 


_ औ अनिर्यचनीय पदार्थमी इंद्रजाळकूत छोकमै प्रसिद्ध हैं तैसें पारमाथिक | 


सदपदार्थ शानं बह्न प्रसिद्ध है. औ विद्वानोके अनुभवसिड्‌ बल्लात्मा है 
इस समते विलक्षण कोई वस्तु ठोकशाख़में प्रसिद्ध नहीं. अत्यंत अपसिड- 
रूप अज्ञानसहित संसारकी निवृत्ति मानें तो पुरुषार्थताका अभाव होवैगा. . 
काहेतें ! परुषकी अभिलाषाका विषय पुरुषार्थ कहियेहे. अत्यंत अप्रसिडमें 
पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं; किंतु भसिडर्मे अभिछाषा होवैहै, याते प्रसि- 
दप॒दार्थनसं विलक्षण कल्पितनिवृत्ति नहीं. यद्यपि. कल्पितनिवृत्तिक्‌ अ 
िष्ठानरूप मानें तौभी संसारका अधिष्ठान अल्ल प्रसिदध नही, तथापि पूव 
अनुभूतं अभिलाषा होगे है, यह नियम नहीं है कितु अनुभृतके संजाः ` 
तीयमें अभिलाषा होवेहै. जैसे भयरूप अनथेहेतु सपकी निवृत्ति अधिष्ठान 
रज्जुरूप है; तैसें जन्ममरणादिरूप अनथेहेतु संसारकी निवृत्ति अधिष्ठान 
जह्मरुप है, इसरीतिस अधिष्टानत्व धमेसें बह्ारूप संसारंकी निवृत्ति अनुभू- 
तके सजातीय होनेतैं पुरुषकी अभिलाषा संभवे है. औ पंचम प्रकाखा- 


` दीके मतें अनुभूत सजातीय नहीं होनेत प्रवृत्ति संभवे नही, औं अधि- 


ने: भिन्न मानें तौ भाष्यकारके -वचनसें विरोध होवैगा.' भाध्यकारने 


` कल्पितनिवृत्ति अविष्ठानरूपही कही है. . 


(४४९) वृत्तिप्रभाकर | 


न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधिष्ठानछूपकहिपतकी निवृत्तिपक्षम 
दोषका उद्धार औ प्रसंगमें विशेषण उपाधि और . 
उपलक्षणका लक्षण ॥ १६८ ॥ 


ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति माननेम जो दोष क्या हैः- 
मोक्षदशाम ज्ञातत्वके अमावतैँ कल्पितनिवृत्तिका अभाव होनेतैँ कल्पितका 
उज्जीवन होवैगा, ताका यह समाधान हैः-ज्ञातलविशिष् ओ ज्ञातत्वउप- 
हित नह तौ मोक्षकाठमें नहीं है. काहेतें ! ज्ञातत्वविशेषणवालळेक 
ज्ञातत्वविशिष्ट कहें हैं. ओ ज्ञावत्वउपाधिवालेकूं ज्ञातत्वउपहित कहें 
ई कामें सम्बंधी जो वर्तमानव्यावतेक सो विशेषण कहिये है. जेस नील- 
हपवाठ घट उपजैदै, या स्थानमें नीलरूप विशेषण है. काहेतैँ ? उत्प 
तिरुपकार्यसें संबंधी है. औ घटमें वतमान हुवा पीत घटसे व्यावपेक है. 
औ कामें असंबंधी वतमान व्यावर्तक उपाधि कहिये है. जैसें मेरी. 
उपहित आकाशने शब्द है इस स्थानमै भेरी उपाधि है. काहेतें ! शब्दकी 
अविकरणताजैं मेरीका सम्बंध नहीं औ वर्तमान भेरी बाहाकाशतें व्यावतेक 
है. ओ काथेमें असम्बेधी ब्यावपैक होवे सो उपलक्षण कहियेहै. उप- 
ठक्षणमे वतैमानताकी अपेक्षा नही. अतीतभी उपलक्षण होवे है. औ _ 
'उपावि-तौ विशेष्यके सर्वदेशमं होवेहे. उपलक्षण एकदेशमें होवैहेः जेते 
“काकवद्‌ गृहे गच्छ” ऐसा: कहे, जिस गृहमें काकसंयोग देख्या है, तिस 
गहसे काक चल्या जावै तौमी गमन करेहे. इहां गृहका काक उपलक्षण 
. हे. काहेतें ! गमनरूप कामे असम्बंधी है औ गृहके एक देशमें है। तसें 
' वतमान ओ अतीत काक अन्यगृहते व्यावर्तक हे. इसरीतिसें विशेषण 
ओ उपाचि तो वर्तमान होगहै, यातें विशेष्यके सवदेशमें औ सर्वकालमें | | | 
. होपैदै. विशेष्यके जा देशमै जा कालम नहीं होवै ता देशमैं ता काळें. 
` बिशिष्ट व्यवहार नहीं होवै है औ उपहित व्यवहारभी नहीं होवेहे. 21] 
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` किंतु जितने कालमें जितने देशमै व्यावतेक होवे उतने देशमै ओ 
कालचे विशिष्ट व्यवहार औ उपहित व्यवहार होवेहे, सो मोक्षदशाभे 
ज्ञातत्वका संबंध नहीं, कितु पूर्वक्षातत्व हुयाहै। याते ज्ञातत्वविशिष्ट ओ 
ज्ञातस्वउपहित तौ अधिष्ठान नहीं है, औ व्यावतेक मात्रकूं उपलक्षण 
कह हैं, वर्तमानमैं आमह नहीं; याते विशेष्यके एक देशमैं सम्बंध हुये औँ 
एककाठमै सम्बंध हेमी व्यावपेककूं उपलक्षण कहे हैं. इतर पदार्थे 
भेदज्ञानक्‌ व्यावृत्ति कहैं हैं. विशेषण, उपाधि, उपलक्षण ये तीने इतरे 
व्यावृत्ति कर तिनमें विशेषण तौ यावत्‌ देशकांल्मँ आप है, तिस 


देश कालस्थ स्वविशिष्ट विशेष्यकी व्यावृत्ति करेहै. जाकी व्यावृत्त 
'  विशेषणसें होवै सो विशिष्ट कहिेहे, औ जिस देशकालमैं व्यावतक होवे 
| . तिस देशकालस्थ व्यावर्तेनीयकी व्यावृत करे, आप बहिमेव रहै सो 
| उपाधि कहिये है. जाकी व्यावृत्ति उपपि होः सो उपहित कहियेहै; 
1 औ व्यावनीयके एकदेशमैं कदाचित होयकै व्यावृत्ति करे तो उपाधिकी- 
` नाई आप बहिमत रहै सो उपलक्षण कहिये है.. जाकी व्यावृत्ति उपलक्ष- 
| गरें होगे सो उपलक्षित कहियेहै.. याते यह निष्कषे हुयाः-व्यावतेक 
.. व्यावर्ैनीय इन दोगे विशिष्ट व्यवहार होवेहै. जितने देशै व्यावतक . 
होतै, उतने देशमैं स्थित व्यावर्तनीय मात्रमें उपहित व्यवहार होवै है, परंतु 
| व्यावतैक सद्भावकाठमें व्यावतेककू त्यागिके उपहित व्यवहार होवेहै. ओ 
| -  ्यावतैनीयके एक देशे कदाचित व्यावतेक होवे, तहां व्यावतैनीय माजमें 
| उपछक्षित व्यवहार होवेहे इहां व्यावरेकं सद्भावकी अपेक्षा नहीं. इसरीतिस 
| ` विशेषणादिकनके भेदत अंतःकरणविरिष्ट प्रमाता है, अंतःकरणोपहित 
: जीव साक्षी है औ अंतःकरणोपछक्षित इर साक्षी है. इहां पसग यह 
हैः मोक्षदशामें ज्ञातलके अभावे ज्ञातत्ववििष्ट औ ज्ञातत्वोपदित तौ 
`. अधिष्ठान संभवै नहीं तथापिज्ञातत्वोपछक्षित अधिष्ठान मोक्षदशामैभीहैओ- 
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| (४४४) . वृत्तिममाकर। . 


अधिष्ठानहूपनिदृत्तिके पक्षमें पेचमग्रकारवादीको शंका ॥३६५॥ 
_ जो पंचमप्रकारवादी यह शंका करें: जामें कदाचित ज्ञावल होवै तामें 
नातत्वके अभावकालमें भी ज्ञातत्वोपलक्षित माने तो ज्ञातत्वसें पुवकालमैंभी 
भावी ज्ञातलक मानिकै ज्ञातत्वोपळक्षित कल्या चाहिये जो पूर्वेकालमें 
` जातत्वोपछक्षित मानें तौ संसारकाठमैमी ज्ञातत्वोपळक्षित अधिष्ठानरूप सँ- 
| सार निवत्तिके होनेतैं आनायासतें पुरुषाथेगापि होवैगी; यातें ज्ञातत्वके 

 अभावकाठमेत्ञातत्वोपछक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितनिवृत्ति कहना योग्य नहीं 


| उक्त शंकाका समाधान ॥ १७० ॥ 
1. ताका यह समाधान हैः-व्यावपक संबधे उत्तरकाळमें उपलक्षित 
` च्यवहार होवै है, पु्वेकालमें नहीं होवै है.जेसे काकसबधर्त उत्तरकालमे 
| | काकोपळक्षित व्यवहार होवे है. तेसें ज्ञातत्वक्की उत्पत्तिसे पुव संसारद 
| शा ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठान नहीं, किंतु उत्तरकालमें ज्ञातवके अस- 
|  द्रावकाठमें भी त्ञातत्वोपछक्षित अधिष्ठान है, ताका स्वरूपही 
' 'संसारनिवृत्ति है 


- न्यायमंकरंदतें अन्यरीतिसें अधिष्ठानतें भिन्न कल्पितकी 
निबृत्तिका स्वरूप ॥ १७१॥ ` 


कह्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसैं भिन्न है; या पक्षमें आग्रह होवै तो. 
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k । , काहेते) अनिवचनीयकी निवृत्ति अनिषेचनीय है. निवृत्ति नाम ध्वेप्तका 
है. तिस ध्वसकू अनंत अभावरूप मानें औ अधिष्ठानसे भिन्न मानें ती. 
` गोक्षदशामै देत होवे, सो ध्वंस अनंत अभावरूप नहीं; कितु क्षणिक भाव- 
विकार है. यास्कनाम मुनिनें वेदका अंग निरुक्त कपया है; तामें जन्म, 
सत्ता, द वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, विनाश ये षट्भावविकार कहे है. भाव | 
| हिये अनिवेचनीय वस्तु ताके विकार हैं, अवस्थाविशेष हैं, अनिवेचनी- . 
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. यकी अवस्था विशेष होनेतें जन्मादिक नांशपयत अनिवेचनीय हैं. ज 
जंन्म क्षणिक है. काहेगैं[आयक्षणसंबंधकूं जन्म कहे; प्रथम क्षणम 
४ जायते” ऐसा व्यवहार होवैहै, द्वितीयादिक्षणमे “ जातः” एसा व्यव- 


हार होवैहै'' जायते” ऐसा व्यवहार होवै नहीं.तेसें मुद्रशादिकनतें घटका 
चणीदिमाव होवे तब एक क्षणम“ घटो नश्यति” ऐसा व्यवहार होवे है, 


ESE pis Es ०4: ० ० iss hss VOOR Pots Loot YE, wo 
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द्वितीयादिक्षणे“ नष्टो घटः” ऐसा व्यवहार होवै है. “नश्यति’ यह व्य- | 


वहार होवे नहीं; याते. जन्मनाश क्षणिक है, वतमान जन्म घटका है। यह 
जायते घटः” या वाक्यसें प्रतीत होवै है. अतीत जन्म घटका है; यह 
जातो घटः” या वाक्यें प्रतीत होवे है. जैसें घटका वतेमान नाश है, 
यह “ नश्यति घटः” या वाक्यसत प्रतीत होवे है ओ“नशे घटः” या 


वाङ्यसैँ घटका अतीत नांश प्रतीत होवे है. जो ध्वंसरूप नाश अनंत हीवे 





तौ नाशमें अतीतत्व व्यवहार नहीं इया चाहिये; 


| 





कितु क्षणिक है ओ भावविकार है, याते. अभावरूप नहीं.आ अनुप- 


'लब्मिंनिरूपणमें अनंत अभाव ध्वेस कह्या, सो न्यायकी रीतिसे कह्याहै 

वेदांतमतमें एक अत्यंताभावही अभावपदाथे है; इसरीतिसे कल्पितकी 
निवृत्ति क्षणिक है. जैंस विद्वावके अनिवचनीय शरीरादिक ज्ञानसे उत्तरभी 
` प्राड्यबंठत किचित्काल रहैहै, देतके साधक नहीं. तेसें ज्ञानसें उत्तकाल 
कल्पितकी निवृत्ति एक क्षण रहैहै; यातें देवकी साधन नहीं. एक क्षणते 
उत्तर कल्पित निवृत्तिका अत्यताभाव है सो बह्मूप है 


उक्तमतमें पुरुषाथेका स्वरूप. ( दुःखाभाव वा | 

केवल सुख) ॥ १७४ ॥ | 
या मतमें दुःखनिवृत्ति क्षणिकभाव होतेते पुरुषार्थ नहीं; किंतु दुःखाभाव 
पुरुषार्थ है, अथवा दुःखाभावभी पुरुषाथे नही, किंतु केवळ सुखही पुरु 
' पार्थ है. काहेते । अनंत दुःखसहित ग्राम्यथमोदिकनका सुख है तार 


 स्वभावसँ सकळ जीवनकी प्रवृत्ति होवै है. जो दुःखाभावभी पुरुषक 





सुखका 


दू 


( ४४६ ) त्तिप्रमाकर। 
अभिलाषाका विषय होगे तो. सर्वथा 
ढाषा नहीं हुई चाहिये ओ जहाँ ६ र 
मी स्वरूपसुखातुभंवका प्रतिबंधक दु है, ताके अभावकालमे स्वरूप- 
[ प्रादुभीव होवे है, याते दु 'खाभावमें पुरुषकी अमिलाषास्वरूप 
सुखके निमित्त है. इसरीतिसे मुख्य पुरुषाथ सुस है, दुःखाभाव नहीं, यातें 
'खात्यन्तामावकूंभी ब्रह्मरूप नहीं मानें भ अनिवेचनीय मानें तो ताका 
भी बाध संभवे है, परंतु अनिर्वचनीयका बाधरुप अभाव तौ अधिष्ठान- 


हप अनुभवसिद्ध हयात अन्ञानसहित भावाभावरूप भर्पच औँ ताकी निवृत्ति 


सकल अनिनैचनीय हे, तिन स्वका अधिष्ठानरूप बाध होयके निद्वैत- 


स्वरुप प्रमानंदरूप परमपुरुषार्थ मोक्ष है. 
इति भीमन्निश्वळदाससंज्ञकसाधुविरचिते वृततिप्रभाकर जीवेश्वर- 
सवरूपनिरुपणपु्ेकवृत्ति्रयोजननिरुपणसहितकल्मित निवृ- 
` स्वरूपनिरूपणं नामाष्टमः प्रकाशः ॥ ८ ॥ 





पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 


. खेमराज श्रीकृष्णदास; 
आवेडटेशर?' स्टीम, ७ वीं गडी सेतवाडी-बैबई . 


कू 


दुःखग्रसित सुखमें पुरुषकी अभि 
:खाभावमे अभिलाषा होवैहै, तहां 
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अय्यएस्तके-( वेदान्तग्रंथ-भाषा. ) 


| I PN 

नाम | की. रू. आर 
आत्मपुराण-भाषामें दशोपनिषदोका भावार्थ चिद्वनानंद 

स्वाभिळत श ,०० ` १९० 


योगवासिष्ठ-वडा भाषा छः प्रकरणोंमे शीगुरुवसिष्ठजी और 


श्रीरामचंद्रजीका संवादोक्त अपूर्व ग्रेथ है खुळा पत्रा ,.- ९०° 


” बडासंपूर्ण ६ प्रकरण २ जिल्दाम pr 
स्वहपालुसंधान--वेदान्तियों को अवश्य छेने योग्य ,.. २-० 
योगवासिष्ठ--भाषामे वैराग्य ओर मुमुक्ष पकरण बडाअक्षर = 

गेज कागज ०-१ ० 

य तथा छोटागुटका पाकिटबुक अतिउत्तम समह | 

करनेयोग्य है ०--७ 


ज्ञानवैराग्यप्रकाश-( भाषा वेदान्त )-इसके देखनेसे 
विषयी परुषांकाभी चित्त संसारसे उपरामको प्राप्त होजाता 
है फिर विरक्तोकी कोन कथा हे... 5 ०७-१९ 


 योगवासिष्ठसार-्माषा ... | स 


पक्षपातरहित अबुभवप्रकाश-(कामलीवाळे बाबाजी कत). 
इसमें चारवेद, षऱ्शाखका सार ओर अठारह पुराणोंकी 
कथा आदिका अध्यात्मवियापर अर्थ लिखागया है. 
आत्मज्ञानियाको अत्यंत दुलेभहै डी ब 
अभिलाषसागर-भाषाम स्वामी अभिलाषदाप्त उदासी 
` कृत-इसमं वदनवि चार, ग्रथविचार, मार्गेविचार, भजन 


१8 .. - विचारा जडनहविचार, चेतन्यर्विचार, निराकार बल्ल- 





se 





. (४४८) : , जाहिरात । 
| नाम | की. रु. आ 
्मानन्नह्तविचारादि विषय अच्छीरीतिसे वर्णित किंयेहे १-८ 
अध्यात्मप्रकाश -त्रीशुकदेवजी प्रणीत कवित दोहै सोरे के 
छद चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अपूव ग्रंथ द ०-३ 
 जीवन्रह्मसागर-माष -. ०-३ 
प्रबोघचंद्रोदय नाटके-भाषा-गुळाबसिंहरुत ( वेदान्त ) ` १-० 
चन्द्रावली ज्ञानोपमहासिंधु-इसत थमे वेद वेदांतका सार 
मशुवोके ज्ञानार्थ-राग रागिनियोंमें वर्णित है ०-६ 
_ अमृतधारा-वेदान्त भाषाछंदोमे भगवानदास निरंजनीकत | 
वेदान्तकी प्रक्रिया छंदोमें लिखी गई है ०-१०. - 
संतप्रभाव-साधुमाणिकदासजी छत सत्संगादि विषयमे 
अद्वितीय है ०-६ 
सतोषसुरतरु-साधमाणिकदासजीरृत इस. भरथके पढनेसे 
` डाकिनीरुप तृष्णाका अवश्य नाश होता है ०-६ 
संप्रण पुस्तकोंका ““बडासूचा पत्र” अल्या है मंगालीजिये 
बिनादाम भेजाजाता है । 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- . 
खमराज श्राऊंष्णदास, 


जा वती 'श्रीवेडटेश्वर”स्टीम्‌ प्रेस, ७ वीं गली खेतवाडी-सुंबई. .. | 
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